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उन्सक्त अभिनन्दन 


डों० वासुदेवदारण अग्रवाल भारतीय वाङ्मय के एेसे उदात्त एवं निःणात 
व्यक्तित्व थे जिनकी प्रतिभा साहित्य कौ सभी विधाओं में समान स्पसे 
अत्यन्त ओजस्विता से प्रकट हई दहै । जहां वेदों ओर उपनिषदोंके गुरु गम्भीर 
ज्ञान की कांकी प्रस्तुत करने मे उन्होने अपनी अलौकिक मेधः ओर ऊजंस्वित 
आभा का परिचय दिया था, वहां साहित्य के अन्य पक्नोंका विदाद विवेचन करने 
मे भी वे अत्यन्त निष्णात थे-उनके व्यक्तित्वके एेसे अनेक अयाम है, जिनका 
विधिवत्‌ भघ्ययन ओर मनन करने कौ आवदयकता है । 

डां० अग्रवाल ने अपनी लेखनी के द्वारा जहां ज्ञान की अनेक गहय गुत्थियों 
को सुलज्ञाने में अपनी अभूतपूवं प्रतिभा का परिचय दिया था, वहा वे लोक-मानस 
मे परिव्याप्तं उन भावनाओं के श्रकनमें भी पूर्णतः सफल हुए थे, जिनके उज्ज्वल 
आलोकमे भारत के शत-शत ग्रामोमे फलौ हुई जनताने अपना पथ प्रशस्त 
किया था । उनके अध्ययन ओर लेखन का क्षेत्र इतना विस्तृत था कि उपमे सहज 
ही समञ्लना ओर उसके सम्बन्ध मे अपने निष्कषं प्रस्तुन करना साधारण व्यक्ति का 
कार्य नहींदहै। उनके कृतित्वका सही-सही मूल्यांकन करनेमें एेसे ही व्यक्ति 
सक्षम हो सक्ते ह, जो अहनिश कला, संस्कृति, पुरातत्त्व ओर लोक-मानस की 
गहरादयों को नापने मे निपुण हों! एसे प्रकाण्ड ओर गहन ज्ञान के सागर 
डां० अग्रवाल के व्यवितत्व एवं कृतित्व के मूल्यांकन को इस शोध-प्रबन्ध मे अत्यन्त 
सफलता से प्रस्तुत करने का डां० नरेश कुमार का यह्‌ अभिनन्दनीय प्रयासै । 

यहं ग्रन्थ यद्यपि पी-एच० डी० को उपाधि प्राप्त करनेकी टष्टि से लिखा 
गया है, लेकिन इसको देखकर णेसा आभास नहीं होता । लेखक ने इसमें 
डां० अग्रवाल के व्यक्तित्व के एसे अनेक पक्षों को प्रस्तुत किया है, जिन्हे साधार- 
णतः आज के शोधार्थी अस्पृश्य ओर अग्राह्य सममभते हैँ । इस ग्रन्य मे डां० अग्रवाल 
के पारस्परिक ओर पारिवारिक वातावरण एवं परिवेश को जिस सहजतासे 
निरूपित करिया गया है, उसी तन्मयता ओर तटस्थता से उनके गाहूस्थ्य-जीवन, 
दिनचर्या, खान-पान ओौर स्वाध्याय-अनुसंधान को भी अत्यन्त प्रमुखता से प्रस्तुत 
किया गयादहै। इस विवेचनमे शोधार्थ्यने इस बात का विशेष ध्यान रखादहे 
कि पाठक इसके द्वारा डां० अग्रवालके वेदुष्य ओर ज्ञान की अक्षय साधना से 
प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता । 

डां० अग्रवाल का कृतित्व इतना बहु-भायामीथा कि इष ग्रथमे उसे विवे- 
चित करना स्वधा कठिन ओौर असम्भव था । ड(० नरेशकूमार ने यहां भी अपनी 
विवेचन-पटता ओर साहित्यिक जिगमिषा के बल पर गागरमें सागर भरनेका 
उतल्लेखनीय प्रयास क्रिया है। हजारो प्रष्ठी मे फली हुई उनकी अतुल जान-सम्पदा 
क( मंथन करके उन्होने निष्कषं के रेमे मृक्ता-कग प्रस्तुत क्ियिदहैँजो हमारे लिए 
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सवथा उपादेय एवं ग्राह्य हँ । किसी भी णोधार्थी के जिए यह सवंथा असम्भव दै 
कि इतने विस्तृत फलक धर फले हुए उनके अनेक ग्रन्थों का पारायण करके उनके 
सम्बन्ध मं अपनी मान्यता प्रस्तुत कर सके । विशेष रूप से णोधारथा के सामने वहां 
तो ओर भी कठिनारई उपस्थित हौ जाती टै जव कि विवेच्य विषय का लेखक 
साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों मेँ अपनी अभ्रूतपूवं मेषा के लिए विस्यात रहा हो । 

डी० अग्रवाल जहाँ वैदिकं व इ्मय के तलस्पर्णी विद न्‌ थे, वहां व्याकरण, 
वृराण, कला, पुरातत्त्व ओर लोक-सादित्य में भी उनकी गहरी पैठ थी । यहां तक 
क्रि अनेक सास्कृतिक ओर सामाजिक विषयो से सम्ब न्धित रचनाएः प्रस्तुत करने 
के साथ-साथ ललित निवन्धों के लेखन मँ भी उनकी अपूर्वं गति थी । उन्होने जहां 
सस्करत के अनेक मानक ग्रन्थो के सफल हिन्दी- अनुवादे प्रस्तुत किये, वहाँ हिन्दी में 
भी "पदमावेत^-जैसी कृति का निरूपण अपनी विशिष्ट ली में प्रस्तुत करके टीका 
आर अनुवाद के क्षेत्र में सर्वथा नये मानदण्ड स्थापित क्रिये । वे जहाँ ज्ञान-गरिमा 
से समन्वित गम्भीर निवन्ध लिखने में निष्णात धे, वहां बालोपयोगी रचना करने 
कौ दिशा में भी उन्होने अपनी लेखनी का अद्भुत चमत्कार प्रस्तुत किया था। 
केवल यही नहीं किवे ग्रन्थ-लेखन, भध्ययन अौर अध्यापनम ही संनग्न रहें 
उन्टोनि अपने कर्ममय जीवन में देश के अनेक मूद्धन्य साहित्यकारों एवं मनीपषिर्यों 
को.समय-समय पर जो पत्र लिचे थे, उनमें भी उनकी अभरूतपूतव्रं ज्ान-गरिमा के 
दर्शन होते है । सारांतः इस णोध-प्रवंध मे ाँ° अग्रवालके व्यकितित्व ओर कृतित्व 
का कदाचित्‌ कोई भी पक्ष विवेचित ोने से वंचित नहीं रहा है । डं० नरेशकुमार 
ने इस ग्रन्थ में डां अग्रवाल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का यथा तथ्य मूल्यांकन 
भस्तुत करने के साथ-साथ उनके लेखन का भाषा ओर शैलीगत विवेचन भी 
कियाहै। इस शोध-प्रवन्ध की एकं विशेषतां यह्‌ भी है कि पाठक इसके माध्यम 
से जहां डं० ५.५ के व्यवितित्व को अभुतपूर्वं मेधा से समन्वित देख स्केगे, वहां 
वे ५ शनमुीय भापाओसे भी पूणं तादात्म्य स्थापित करने की प्रचुर प्ररणा प्राप्त 
करय । मै डा नरे के इतस ग्रन्थ को उनकी तावना का प्रतिफल मानता हूं भौर 
उनके -सतु्यास का उन्मुक्त अभिनन्दन करता हं । मुभे यह आशा ही नदीं 
प्रत्युत पणं विवास दै कि शोध के धत्त मे यह्‌ ग्रन्थ अपना एक विशिष्ट स्थान 
वनायगा । 
अजय निवास, दिलशाद कालोनी, ्मचन्द्र (सुमनः 
शाहदरा, दिट्ली-११००३२ । १३ अप्रौल, ८५ 


प्रिक थन 


डां० वासुदेवशरण अग्रवाल इस युगके ज्ञाननिष्ठ साधको एवं उद्‌भट 
विद्वानों मेंसे प्रमुखथे। वे वेद, पुराण, भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, 
पुरातत्व, हिन्दी एवं संस्कृत साहित्य के महान्‌ पण्डित तथा भारतीय संस्कृति के 
अन्यतम व्याख्याता थे । उनका साहित्य बहुत व्यापक तथा प्रचुर है! साहित्यकार 
के रूपमे उन्होने प्रधानतः संस्कृति की व्याख्या करने मे अपना सम्पूणं जीवन लगा 
दिया । जहां शब्द-व्युत्पत्ति जसे गहन विषय पर लिखते समय डां अग्रवाल एक 
निष्णात भाषावंज्ञानिक के रूपमे परिलक्षित होते है, वहाँ दूसरी ओर वैदिक 
एवं पौराणिक ग्रन्थों की प्रतीकात्मक व्याख्या करते समय वे एक महान्‌ विचारक 
एवं मौलिक व्याख्याकारके रूपमे दिखाई पडते हैँ! अत्यन्त प्राचीन उपलब्ध 
सामग्री का विवेचन करते समय वे एक पु राततत्व-वेत्ता है, तो सांस्कृतिक रचनाओं 
के सृजन मे वे एक महान्‌ साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठापित होते है । साहित्य 
के विविधक्षेत्रौ में उनके दवारा किये गए कायं का विवरण प्रस्तुत करना निश्चय 
टी सरल कायं नहीं है । उन्होने अनेक विषयों पर अनेक रूपों मे इतना अधिक 
साहित्य लिखा है कि उनको समस्त कृतियों तथा निबन्धो का यदि परिचय मात्र 
ही दिया जाए, तो वही एक विशाल ग्रन्थकारूप धारण कर सकता हे; समस्त 
साहित्य को शोधात्मक समीक्षा की तो बात ही क्या । 


डं० अग्रवाल के साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर शोध करने की अनेक 


संभावनाणे यद्यपि उनके साहित्य मे चष्टगत होती है, तथापिवे अभी भविष्य के 


अनिर्चित गर्भमेंपडीद्रै। वास्तव मे जितना एकं विशेषज्ञ विदान्‌ किसी एक 
विशेष विषय पर आजीवन शोघात्मक साहित्य साघारणतया लिख पाता है, उतना 
तो विद्धत्‌-प्रवर डं० अग्रवाल ने भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखा है ।॥ अतः डां 
अग्रवाल के समग्र कृतित्व को एक ही प्रबन्ध की संकुचित सीमाओं मे अध्ययन का 
विषय बनाकर विषय के साथ न्याय करना एक शोधकर्ता दवारा सम्भव नहीं है। 
यदि अकेले हिन्दी भाषा जौर साहित्य से सम्बन्धित विषय-सामम्रौ को ले, तो डां° 
अग्रवाल हारा प्रस्तुत प्राचीन ग्रन्थों का “सास्करृत्तिकं अध्ययन, (निबन्ध-साहित्य", 
भाषा विज्ञान भौर जनपरीय साहित्य के अध्ययन को योगदान" विषयों पर 
अलग-जलग शोधकर्ताओं हारा शोध-कायं सम्भव है। वैदिक साहित्य की प्रती- 
कत्मकं व्याख्या पर डां० अग्रवाल का मौलिक कार्यं इतना अधिक है कि वह्‌ भी 
यक्‌ अनुसंधान का विषय बन सकता है । उनका पुरातत्त्व एवं कला सम्बन्धी 


समीक्षात्मक साहित्य तो पथक्‌ शोधपूणं अध्ययन का हार खोलता सा प्रतीत होता 


ट । डां अग्रवाल का प्राचीन भारतीय छद्रा-शास््र सम्बन्धी साहित्य एक अलग 
णोध का विषय है । हिन्दी भाषा ओर साहित्य से सम्बन्धित डं० अग्रवाल द्वारा 


लिखित समीक्षात्मक, ग्पाख्यात्मक, विवेचनात्मक एवं शोधात्मक साहित्य इतनी 


अधिक मात्रामं दहै कि सम्बन्धित क्षेत्र के अन्य समकालीन विद्वानोमेसे किसीके 


भो व्यक्तिगत शोध-कायं के स्तर तथा मात्राको दष्ट मे रखते हुए उनको कम 
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हत्व का नदीं कहा जा सकता । वासुदेवणरण जी ते जिस किसी वि 
कृख भी लिखा है, वह सवका सव स्वयं मे पर्याप्त, नवीन एव णोधपूणं टै । उनक 
बहुविध कृतित्व का कौन-सा खूप मुख्य ओर कौन-सा गौण £ ईस विषय नं 
उनके कृतित्व का अध्येता यह निरचय एसलिये नहीं कर पाता. वयोकि र के 
विभिन्न क्षेत मे उनकी देन विस्तृत ओर असीमदटै। ° अग्रवाल द्वारा व्रण 
विविधमुखी साहित्य उनके व्यापक ओर बहुमुखी रप्टिकोण तथा विस्तृत नान का 
परिचायक है । विभिन्न विषयों का समन्वित अध्ययन उनके लेखन का दोष नहीं 
कहा जा सकता, अपितु अनेक विषयों कौ आत्मसात्‌ करके संस्कृति कासमूचा 
चित्र प्रस्तुत करना तौ वस्तुतः उनको बहूर्ञता तथा बहुमुखी प्रतिभाका ही द्योतक 
ह । वास्तव में इस प्रकार कै विभिन्न विषयों के समन्वित दृष्टिकोण के अध्ययन 
करी प्रणाली की तो भाज हमारे देश में अत्यन्त आवदयकता दै । 
प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध में, प्रधान रूप से, उनकी हिन्दी भाषा तथा साहित्य की 
णोधात्मक समीक्षा ही णोधार्थी का प्रतिपाद्यटै तथा भारतीय विध्ाओंसे 
सम्बन्धित उनके बहुमुखी साहित्य का तथ्यात्मक एवं परिचयात्मक विवरण मातत 
प्रस्तुत करते हए, उस पर संक्षेपमें ही विचार किया गया दै । शोध-प्रवन्ध को 
सात अध्यायो में विश्वाजित किया गयादै। 
महापुरुषों, मनीपियों एवं उच्च कलाकारों की अजात जौवनियो का गोध 
अपने आप में एक गहन समस्या है । जगत्‌ को स्वप्न एवं देह को मिथ्या मानने 
वाले आत्मवादी दर्शन के कारण भारतवर्षं मे यह समस्या भौर भी जटिल ही 
जातीदहै। कारण यहद कि य्हांकं चिन्तको एवं कलाकारों ने आत्म-विन्प्ति 
ओौर आत्म-परिचय की ओर ध्यान नहींदिया। उां० अग्रवाल कं जीवन-वृत्त 
सम्बन्धी अन्वेषण में भी वहत कुद यही कटिनार्ई है, फिर भी तथ्यकं आधार पर 
सत्य तक पटैचने का मागं सदैव प्रणस्त टै । प्रथम अध्याय मे आलोच्य लेखक कं 
जीवन-वत्त एवं व्यवितित्व कौ नितान्त प्रामाणिक भ्राधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया गया है । यहां उन सभी तथ्यों का अन्वेषण किया गया है, जिनसे किसी भी 
रूप म उनका व्यवितत्व प्रभावित हृ है । डं वासुदेवशरण अग्रवाल के पारि 
वारिक सदस्यों, निकट सम्बन्धियों, मित्रो, शिष्यो एवं साहित्यिक कर्मियों सेप्राप्त 
तथ्यों का समायोजन करते हुए उनके जीवन की प्रायः सभी महत्त्वपूर्णं घटनाओं 
कौ अघ्ययन का विषय बनाकर व्यक्तित्व के सूत्रों कौ जोडने का प्रयास यर्हा किया 
गया है । शोधार्थी का विश्वास है कि आलोच्य लेखक के जीवन-वृत्त तथा व्यवितत्व 
से सम्बद्ध अनेक महत्वपूर्णं तथ्य इस अध्याय में उपलन्ध हो सकंगे । 
॑ डं० अग्रवाल ने अपने विद्यार्थी-जीवन से लेकर मृत्युपर्यन्त साहित्य की 
अनवरत साधना की थी \ उनकी कुल ८७ पुस्तकं प्रकाशित हुई हं । "दिव्यावदानः, 
"मथुरा का देव निमित स्तूपः, श्िग पुराण-एस्टडी', तथा “रामचरितमानस के 
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२३ दोहों कौ व्याख्या", “एन इन्टरोडकशन ट्‌ दि ऋग्वेद, "वामन पुराणं--एक 
अव्ययन' आदि उनके ग्रन्थ अभी मी अप्रकाशित रहे । किसी महान्‌ साहित्य के 
क्रतित्व पर्‌ शोच-प्रवन्व लिखना स्वयं में कतिपय व्यक्तियोंको भले ही सरल लगे, 
किन्तु डां° अग्रवाल जंसे बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न साहित्यकार के कृतित्व को शोध- 
प्रबन्ध मे आकलित करना निर्चित ही सामान्यघारणाको उलटदेतादहै। कारण 
स्पष्ट है कि उनकी कृतियां विविध विषयों से सम्बन्धित हैँ । आलोच्य लेखक के 
विखरे हए साहित्य को शोध-परिमिति में समेटना एक कठिन समस्या थी । प्रति- 
पाद्य की दष्ट से प्रस्तुत पंक्तियोके लेखक का यह भरसक प्रयास रहा है कि 
णोध-सीमा के अन्तगंत विषय-निरूपण में पूणं र्पेण न्याय हो सक्रे। डँं° अग्रवाल 
के साहित्य का वर्गीकरित परिचय प्रस्तुत करने मे विवरणात्मक एवं व्याख्यात्मक 
डोली द्वितीय अध्याय की लेखन शैली की अनिवायंता ही बन गई, परन्तु साथ 
ही रोध-प्रविधिके स्वरूप की रक्षा पर प्रस्तुत शोधकर्ता की सतत ष्टि लगी 
रही । 

प्रबन्ध के तृतीय अव्याय में अग्रवालजी की एेतिहासिक, दानिक, 
साहित्यिक ओौर धामिक मान्यताओं, उनके साहित्य मे अभिव्यक्त भारतीय संस्कृति 
तथा उनकी विचारधारा को प्रभावित करने वाले विभिन्न उपादानो-- घर्म, दर्शन 
एवं वेद्विक साहित्य के प्रभाव का अध्ययन किया गया । एतिहासिक मान्यताओं 
मे संस्कृति-साहित्य के साहित्यकार, यथा- मनु, पाणिनि, कौटिल्य, कालिदास के 
समय ओर संस्कृत-सादित्य के ग्रन्थो, यथा--श्वेताख्वतर उपनिषद्‌, मनुस्मृति, 
वामन-पुराण आदि के रचना-काल के सम्बन्वमें डां अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ेति- 
दासिक तथ्यों पर विचार किया गयादहै! साथ ही हिन्दी-साहित्य के इतिहास से 
सम्बन्धित उनकी मान्यताओं, यथा--हिन्दी-साटहित्य का काल-विभाजन, विद्यापत्ि 
एवं जायसी का काल-निधारण ओर 'चन्दायन' तथा "पदमादतः आदि काव्यो के 
रचना-काल पर विचार कियागयादहं 1 दाशंनिक मन्यताग्रों के अन्तगंत विभिन्न 
दर्शनों, यथा--वंदिक~दशंन, प्रज्ञा एवं सांख्य दशंन के सम्बन्ध में अभिव्यक्त डं 
अग्रवाल कौ विचारधारा को प्रस्तुत किया .गयादहै। उल्लेखनीय दहै कि उपयुक्त 
दर्शनों का परम्परागत स्वरूपही उन्हँं मान्य रहादहै। साहित्यिक मान्यताओं के 
अन्तगंत उनकी खाहित्यिक निष्ठा, जनपदीय साहित्यके प्रति विशेष अनुराग एवं 
तटस्य विचारक कौ सी उनकी ष्टि को संकेतित किया गयादहै। घामिक मान्य- 
ताओं के विवेचन-क्रम में णोधार्थी ने आलोच्य लेखक को समन्वयात्मक रष्टिका 
विचारक पायादहे। सामाजिक परम्पराओं का वे यथा-सम्भव समर्थन करते ये। 
जातीयता को संकीणं भावन।ए उन्हें कभी स्पशंतकभी नहीं कर पायीं थी। 
वासुदेवशरण जी के मनम प्राचीन णेतिहासिक सामम्रीके पुनरुत्थान का भाव 
प्रबल था। भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति उनके कृतित्व मे स्वत मिलती है। 
उन पर पारिवारिक, धार्मिक संस्कारों का प्रभाव भी अनेकांमे पडाहै। अतः वे 
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आर्यसमाजी विचारधारा के समर्थक होने के साथ-साथ, परिवार द्वारा पोषित 
सनातन धर्मं की विचारधःराका भी सम्मान करते रट । अद्ूवेत वेदान्त का उनपर 
सवसे अधिक प्रभाव रहादहै, परिणामतः वंदिक साहित्य का उनकी भाषा एवं 
विषय-प्रतिपादन पर प्रभाव स्पष्टतया द्रष्टव्य है) 


चतुर्थं अध्यायमें डां० अग्रवाल.के संस्करृत-सादित्य एवं दिन्दी-साहित्य को 
योगदान पर दण्टि डालते हए भाषा तथा भाषार्वज्ञानिक योगदान! एवं (जनपदीय 
साहित्य के अध्ययन को योगदान, पर विस्तार से विचार क्रिया गयादै। भाषा- 
विज्ञान के क्षेत्र में ० अग्रवाल के योगदान! का विवेचन विभिन्न शीर्षको में 
रलकर किया गया दै, यथा-व्युत्पत्ति-विन्नान, नाम-विज्ञान, लिपि-दविज्ञान, वोली- 
विज्ञान, कोश-रचना-विजान, घ्वनि-विन्नान एवं अर्थं-विज्ञानके क्षेत्र मे योगदान । 
"जनपदीय साहित्य के अध्ययन को योगदान' णीर्पक के अन्तर्गत अग्रवाल जी की 
जनपदीय साहित्य विषयक सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दष्ट का यथोचित प्रामाणिक 
मूल्यांकन किया गया दै । वस्तुतः डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के सादित्य मे लोक- 
वारत्ता-गास्तर सम्बन्धी विषयों का पल्लवन हा है । उदाहरणार्थं, उन्होने प्राचीन 
भ(रतीय लोक धर्म" मे लोक-प्रचलित उत्सवो, जन-विदवासों एवं प्रथाओंका 
अध्ययन करके लोकसंस्कृति के प्राचीन तथ्यों का उद्घाटन किया। लोकवार्ता 
के विविध उपादानों में उन्होने पदमावत' की संजीवनी व्याख्या प्रस्तुत की धी। 
उनके निवन्ध-संग्रह “माताभूमिः! मे भी लोक्रवार्ता सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध होती 
टे, परन्तु "वरथिवी-पुत्र' की विषय-सामग्री तो लोक-साहित्य सम्बन्धी वंज्ञानिक 
टष्टिकोण को व्यक्त करनेमें दिशा-दशंन ही सिद्ध हद्‌ दै! समय-समय पर जन- 
पदीय साहित्य को संरक्षण देने के सम्बन्धमें अग्रवाल जी केलेख ओर साथ 
टी अन्य लेखकों की लोक-साहित्य सम्बन्धी पुस्तकों की भूमिकां भी प्रकाशित 
हर्द । उपयुक्त सामग्री कोदचष्टिमें रखते हए जनपरीय साहित्य को डों० अग्रवाल 
के योगदान पर विचार किया गया दहै। 


प्रस्तुत प्रवन्व के ्पाचवे अध्याय में अग्रवाल जी कौ भाषा-शैलीका विवेचन 
करते हुए उनके गद्य के स्वरूप पर्‌ शब्दावली एवं व्याकरण की दष्टिसे विचार 
क्रिया गयादै। साथही साथ विस्तरत खूपसे, ड अग्रवालके गद्यका स्वरूप 
निर्धारित करने मे वाक्य-रचना, मृहावरों, सोकोक्तियों, अलंकारो, उद्धरणों 
सूकतियों आदि के प्रभाव का विवेचन भी किया गया है । उनकी भाषा के तात्त्विक 
विवेचन के साथ-साथ वि्थिन्न विद्वानों द्वारा उनकी भाषा के विषयमे दिये गए 
अभिमतोंको भी दिया गयादहै। डँ० अग्रवाल की डीलीके वर्गीकरण का प्रयास 
भी रोधार्थी की मौलिक टष्टिकी ओर इ'गित कर सकेगा । साथ ही साथ शेलीगत 
गुणों पर विचार करते हुए विभिन्न गद्य-लैलियोंका उनकी कृतियौं से उद्धरण 
देकर यहाँ विवेचन किया गया हे। 
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चछ3 अध्याय में हिन्दी-साहित्य के वि्भिन्नक्षेत्रोंमे डां० अग्रवाल के. स्थान 
का निधररिण पूर्णतः तटस्थ खष्टिसे किया गया दहै । इस अध्याय के विवेचन से 
स्पष्ट है कि कला, संस्कृति एवं वंदिक निवन्धों के लेखन, शोधपुणं टीका-लेखन 
तथा जनपदीय साहित्य के गहन अध्ययन के क्षेत्र मे उनका स्थान सर्वथा अग्रणीय 
रहा है ओर वे इस क्षेत्र में अद्वितीय ही रहे । 

सातवे अध्याय में प्रबन्ध का उपसंहार करते हुए आलोच्य लेखक के कृतित्व 
का मुल स्वर तथा सन्देश विवेचित किया गयादहै। शोधार्थी के निष्कर्षानुसार, 
अग्रवाल जी के कृतित्व का मूल स्वर प्रधानतः भारतीय संस्कृति का उद्घाटन 
करना ही रहा है । जनपदीय संस्कृति से रस ग्रहण करने का सन्देश उनके कृतित्व 
मे भन्तनिहित है । 

गोधार्थी ने डँ° वासुदेवशरण के जीवन तथा ` साहित्य के सम्बन्ध मे जिन 
महानुभावो से पत्राचार तथा साक्षात्कार करके लिखित वक्तव्य प्राप्त कयि 
उनके पत्र तथा लिखित वक्तव्य परिशिष्ट "क" कै अन्तर्गत, रखे गये हैँ 1 डँ 
अग्रवाल व ग्रन्थों कौ काल-क्रमानुसार सुची परिजिष्ट ख'मेदी गईदहै। विभिन्न 
पत्र-पच्चिकाओं एवं अभिनन्दन ग्रन्थों से आलोच्य लेखक के लेखों की सूची तैयार 
को गई, जो कि परिशिष्ट "ग' में द्रष्टव्यःहै । परिशिष्ट "घ" मे सन्दभं म्रन्थों, पत्र 
पत्रिकाओं की सुची द्रष्टव्य है । 
कृतन्ञता-ज्ञापन-- 


मेरे इस शोधात्मक प्रयास में जिन महानुभावो तथा स्नेही जनों का मू पर 
बराबर कृपा-भाव बना रहा, उनको ओपचारिकतारूपसे धन्यवाद देकर टला 
देने की मेरी मनोकामना नहीं दँ! मेरा यह्‌ कर््तव्यहो जातादहै किमे श्चद्धा सहित 
उन महानुभावो के प्रति हादिक आभार प्रकट करू । डा० अग्रवाल के व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व पर शोध कायं करने कौ प्ररणा मुके अपने पूज्य गुरुदेव डं° देवीशरण 
रस्तौगीजी से प्राप्त हुई । प्रस्तुत गोध-प्रवन्ध के लेखन मे जिस स्नेह से उन्होने 
मागं-निदर्शंन किया, उसके लिएमे विनम्र आभार एवं हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करता हं । प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध की आधारभूत रूपरेखा के स्वरूप-चिन्तन मे शोध- 
कर्ता को सवंश्री रामकृष्ण दास, डां० हजारी प्रसाद हिवेदी, डों० नगेन्द्र, पं० 
उदयवीर शास्त्री, डं° प्रभाकर माचवे एवं डां० जयचन्द्रराय का मागे-निदशेन 
मिला । डां० अग्रवाल के भाषा-वज्ञानिक योगदान के सम्बन्धमे डँ भोलानाथ 
तिवारी, डा० अम्बा प्रसाद सुमन", डा० रामेश्वरदयालु अग्रवाल एवं डाँ° हरीश 
शर्मा से विचार-विमशं कर लाभान्वित हुआ । डों° वासुदेवशरण जी के जनपदीय 
साहित्य के सम्बन्ध मे डां० बनारसीदास चतुवंदी, डों० सत्येन्द्र, श्री जवाहरलाल 
चतुर्वेदी, डं० इयाम परमार, श्री कृष्णनन्द गुप्त, श्री जगदीश चतुर्वेदी, श्री यशपाल 
जेन, श्री क्षेमचन्द्र-“सुमन्‌', श्री वृन्दावन दाससे परामशे करनेका अवसर प्राप्त 
हज । स्व० डां० ब्रजेन्द्रनाथ शर्मा, डां° सी० बी° पाण्डे (राष्टीय संग्रहालय, नई 
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दिल्ली) से डोँ० अग्रवाल ने कला एवं संग्रहालय सम्बन्धी साहित्य र चर्चाके 
परिणामस्वरूप शोधकर्ता निदचयात्मक प्ररणा ग्रहण करता रहा । डा० एल० बी० 
राम, डं° महेशचन्द्र भारतीय, ङं० बी० एल० गौड, डँ० सी० एल० ज्चा, डाँर 
योगेन्द्रनाथ शर्मा अरुण' एवं डां० वरिगुणायत के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करना मेरा 
सुखद कर्ध्य है । प्रिय मित्रवर डं० रामकृष्ण कौशिक, ड० सूरेणचन्द निर्मल, 
डां० जे० एन ० शर्मा, ० कुअर बेचन एवं आचारं दिवाकर शर्माने जिस स्नेह 
से मुम सहयोग प्रदान किया, उसके लिए कृतज्ञेता-जापन तौ अौपचारिकता मात्र 
टी होगी । पूरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय संग्रहालय के पुस्त- 
कालय-अध्यक्ष महोदय तथा महानन्द मिणन कालिज गाजियाबाद के पुस्तकालय 
अध्यक्ष श्री देवीदत्त चतुर्वेदी जीकार्मै वहत भभायीहं। डं वासुदेवशरण 
अग्रवाल के अनुज श्री कृष्णमुरारी अग्रवाल तथा सम्बन्धी श्री रवीन्द्र प्रकाश एवं 
श्री उ्याम सुन्दर मित्तल, डां० अग्रवाल के सुपुत्र श्री स्कन्द कुमार तथा डाँं° पृथिवी 
कुमार अग्रवाल एवं सृपृत्री श्रीमती सुरक्निणा से जीवन-वृत्त को लिखने में शोध- 
कर्ता को पूर्णरूपेण सहयोग मिला । 

मेरे इस शोधात्मक प्रयास में जिन अन्य महानुभावोँंका मुक्षपर कृपा-भाव 
वना रहा, उन सभी के प्रति मै हादिक कृतज्ञतापूणं अभार प्रकट करता हूं । 


विनीत 
नरश्च कुमार 
जे २३५, पटेल नगर प्रथम 
गाजियावोद-२०१००१ (उ० प्र°) 
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मे डां० अग्रवाल का स्थान, पृ० ३१६, निबन्धकार के ख्पमे, पु० ३१७, कला 

सम्बन्धी साहित्य के हिन्दी लेखक ओर डां० अग्रवाल, पृ० ३१८, भाष्णकार तथा 

टोकाकारके रूपमे स्थान, पृ ३१८, सम्पादक केरूपमें डां० अग्रवाल, पृ° 

२१६, अनुवादकरके रूपमे ड० अग्रवाल, पृ० ३१६, भाषवेनानिक रूपमेंडां° 

अग्रवाल, पु० ३२०, लोक-साहित्य एवं डां० अग्रवाल, पृ० ३२०, पत्रलेखक के रूप 

मे डा० अग्रवाल, वृ०° ३२१, विद्ठानों का मत । 

सप्तम अध्याय 

उपसंहार 

ड० अग्रवाल के कृतित्व का मूल स्वर तथा सन्देश, प° ३२३ । 

परिशिष्ट 

(क) उां० अग्रवाल के सम्बन्ध में उनके सम्बन्धी, वंशज, परिचित मित्र ओर 

संग्रहालयों के अध्यक्षों के लिखित कथन, पुर ( 1 ) 
(ख) १. डा° अग्रवाल के साहित्य की सूची (प्रकाशन वषं के अनुसार), पृ० (र) 
२. अप्रकारित साहित्य, पृ (२५) 

(ग) पद्र-पत्रिकाओं, सम्पादित ग्रन्थों में प्रकाशित लेख, भाषण तथा भूमिकाए, 

पृ (भ) 


२०२ 


(घ) सन्दभ-ग्रन्थ तथा पत्र पतिकाओं की सूची, प° (1.५५) 





यच जध्याय 


जौ वन-वृत्त एवं व्यवितत्व 


करृतित्व ओर त्यक्तित्वमें कायं ओर कारण का सम्बन्धहोतादहै। किसी भी 
महान्‌ नेग कै च्यष्ट्त.ठ से उणा कतित्व प्रभापिनटोतादहै ओर दह अपनी कति सें 
व्याप्त रहता टै । कृतित्व का अध्ययन तव तक पूणं नहीं माना जा सकता जब तक कि 
अध्येता को साहित्यकार के जीवन के अन्तः पक्ष, कृतित्व के मूल प्रेरणा-स्रोतो तथा 
व्यक्तित्व का पूण परिचयन हौ । अतः कृतित्व के विवेचन से पव॑ जीवन-वृत्त ओर 
व्यक्तित्व का अध्ययन करना आवरयक होता टै । 


जोवन-परिचय-जन्म-तिथि, जन्म-स्यान, जाति तथा कुल भ्रौर प।लन-पोषरा 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का जन्म ७ अगस्त, सन्‌ १६०४ (सं ०१६६१ वि) 

दिन शनिवार, श्रावण कृष्ण एकादशी को प्रातः ब्राह्यमुहूतं मे ('ककं' लग्न ओर वृषभ ` राशि 
के (रोदिणी' नक्षत्रगत चन्द्र एवं ककक' ही के सूर्ये के अधीन) उत्तर प्रदेण के मेरठ 
जिले को गाजियावाद तहसील कै खेडा नामक ग्राम? के एक प्रतिष्ठित वेह्य परिवारमें 
हजा ।* जन्म-कुण्डली मे उनका नाम वुद्धिप्रकाश' दै, परन्तु व्यवहार मे उन्द 
वासुदेवशरण' नामसे ही पुकारा ग्रा ।` उनका गोत्र गोयल है ।* डां० अग्रवाल के कुन 
का “साह जी' नाम उनके पितामह ज्लव्वामल साह के नाम सही पड़ा! जब वासुदेव 
शरण जी की आयु ६ वषे कमो थी, तभी उनको माताजी का देहान्त हो गया । उनकी 
पितामही श्रीमती सुखदेवी ने बड़ स्नेह से उनका पालन-पोषण किया ।* सन्‌ १६९११ ई० 
मेश्री गोपीनाथ का दूसरा विवाह हज तो वासुदेवशरणजी को लगभग ७ महीने 
अपने पिता श्री गोपीनाथ के साथ खेडा से हटकर टाथरसमें व्यतीत करने का 
अवसर मिला 
१. खेडा ग्राम हापुड ओर गाजिवाबाद के वीच में दिल्ली-हापूड मागं पर पिलखुजा 

से लगभग ३ फ्नांग की दरी पर स्थितदटे। 
२. (अ) डां० अग्रवाल के सुपुत्र स्कन्द कुमार ने दिनांक १० जून १९७० को शोधकर्ता 

को डां अग्रवाल कौ जन्म-पच्चिका के आधार पर सूचनादी। (आ) सम्पादक 


कृष्णवट्जभ द्विवेदी, ज्ञानमूति श्राचार्य वाषुदेवशरर, पु० १६१ । (इ) द्रष्टव्य: 
परिशिष्ट क-६ । 


क्रुप्ण वल्लभ दिवेदी, ज्ञानमूति श्राचार्यं वासुदेवशरर, पु १६२ 

. स्कन्द कुमार से दिनांक १० जुन, १६७० को शोधकर्ता का व्यक्तिगत साक्षात्कार । 

५. डां० अग्रवाल, गोता-नवनीत, भूमिका, पृऽ ३। 

६. डां० अग्रबाल का दिनांक ६-६-६६ का पत्र, स०्प०, भाग ५२, संख्या ३-४, १८८८ 
शक, पु० ३१। 

७: ऊृष्ण वल्लभ दिवेदी, ज्ञानमूति श्राच्चार्य वाधुदेवहाररण पृऽ १६२ । 


(> दि, , 
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श्री गोपीनाथ प्रायः नौकरी पर रहतेथे। अतः वासुद्वशरण जी के रौणव काल का 


अधिकांण समय खेडा गांव मं अपने वावा जी तथा दादी जी कै पास व्पतीत हा ।' 


बात्पावस्थामे हौ अग्रवाल जी का ग्रामीण जन-जीवन से घनिष्ठ परिचयो 
गया था । लाला अव्वामल के गांव के पण्डित, चौधरी, ठाकुर आदि वंठकर अपनी वातौ 
की कटा-सूनी किया करतेथे। वासुदेवणरणजीको भी इन गोष्टियों मेंग्राम्य जीवन- 
सम्बन्धी चर्चां को सुनने का अवसर मिलताथा। इन सवका प्रभावय्ह हाकि 
ग्राम्य जीवन मे उनका मन रम गया। ग्रामीण जन-जीवन के इन संस्कारों का उन पर 
प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। यही कारण था कि भारतीय संस्कृतिसे दूर हटाने 
वाले ओर ग्रामीण जीवन से पृथक्‌ करने वाले अग्र जी-शिक्षा के संस्कार उन्दं अभीष्ट 
नहींथे। सन्‌ १९११ में श्री गोधोनाथ नगरपालिका, लखन मे ओवरसियर के पद 
पर नियुक्त हो गये, ओौर वादमें नौकरी छोडकर सन्‌ १६१२ ई० में वे लखनऊ में 
स्वतन्त्र ल्प से निजी व्यवसायमें लग गये, तो वासुदेव जी को लखनऊ में रहकर 
शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला।* गामीण जीवन से पृथक्‌ होकर वे गांव के 
स्वाभाविक वातावरण की दही यादं करते रहे । 


वंश-परिचय 
| डा० वासुदेवणरण के पितामह लाला अ्जव्वामल जिला मेरठ के लाखन गाँव 
(खेडा ग्राम से लगभग २३ मील) से लाला फकीरचन्द के यहां दत्तक पुत्र के रूपमे गोद 
आये । लाला क्लव्वामल के दो भाई-भगवान दास तथा जुगल किशोर ने लाखन गाँव मे 
टी जौवन-यापन किया । भगवानदास तथा उनकी सन्तति का देहान्त हो गया दै। 
जुगल किशोर तथा उनकी सन्तान लाखन गाँव में रहती रही, परन्तु अव लाखन गाँव 
मं लाला ज्लव्वामल के भाई की कोई सन्तान नही रहती है । 


०णाणणत्यका्कवणा 


१. डां० अग्रवाल, गीता-नवनीत, भुमिका, पृ०३। 

२. वही, भूमिका प° ८-५। 

३. वही, भूमिका पु ४८-५। 

४. कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, ज्ञानमूति श्राचायं वासुदेवशरर, पु १६२। 
५. डां० अग्रवाल, गीता-नवनीत, भूमिका, पु०५। 


जौवन-वृत्त एवं व्यक्तित्व | || 


हि 01 


पितामह 

वासुदेवशरणजी के पितामह श्री ्ञव्वामल का जन्म असाढवदी = संवत्‌ १९१७ 
को लाखन गाँव में हुआ था।१ सं० १६३२ वि०में अगहन सुदी दोयज के दिन 
सन्वामल जी लगभग साढ़े पन्द्रह वषं की आयु में लाखन गाव से लगभग ३ मील पर 
स्थित खेडा ग;व में लाला फकीर्‌ चन्द के यहां गोद आये ।* ॐां० अग्रवाल के पितामह 
व्यवहार-कुशल, न्यायम ध, अध्यवसायीः ओर ईमानदार थे ।* उनका सरल स्वभाव था 
परन्तु नघ्रहोने के साथ-साथ वे स्वाभिमानी भौीये। लाला सब्बामल सच्चे अर्थो 
मे सनातन-घर्मी थे । हनुमान जी मेः उनका बहुत अधिक विश्वास था।० प्राकृतिकं 
चिकित्सा प्रणाली में ही उनकी आस्था थी“ लाला ज्ञव्वामल के उपयु क्त गुणो का 
प्रभाव डां० अग्रवाल पर भी डा । लाला ज्ञव्वामल अपने जीवनके प्रारम्भ में कृषि 
करतेथे।* वेखेती का सभी काम अपने आप बड़ी मेहनत से कर लेते थे १ खेती 
के साथ लेन-देन का काम ओर दुकान भी करते थे 1११ ८० वषं की अवस्थामें सन्‌ १६४० . 
(सं° १९९७) में ज्येष्ठ शुक्ल पूणिमा, दिन सोमवार को राति के पौने दस बजे लाला 
लव्वामल का देहान्त हओ 1१: 


पितामही 


डां० अग्रवाल की दादी श्रीमती सुखदेवी का जन्म हापुड़, जिला मेर? | 
था 1: डां० अग्रवालने अपनी दादी जीके गुणों के सम्बन्धमें लिखा है-“ वह्‌ जनपदीय 
गुणो की मूतं आत्मा थीं। कुटुम्ब को निःस्वार्थं सेवा उनका जौवन-त्रत था | वहन 
गिनती गिन सकती थीं ओर न रुपये-पैसे रख सकती थी 1“ त-प धी जयश जी की जी की 


१. डां० अग्रवाल, गीता-नवनीत, भूमिका, पु ७। २ 


९. वही, पृऽ प । 
२. डउा० अग्रवाल का दिनांक ९-६-६६ वग पत्त, स० प , भाग ५२, संख्या ३-४, 


१८८८ शक, पु० ३१ । ४. डों० अग्रवाल, गोता-नवनोत, भूमिका, प ६। 
५* वही, पृ ५। ६. वही, पु० ७। ७. द्रष्टव्य: परिशिष्ट, क~ ३। 
८. डां० अग्रवाल, गीत ए-नवनीत, भूमिका, पुण = । 
€. डां०° अग्रवाल का पत, स० प०, भाग ५२, संख्या ३-४, १८ 
१०. डां० अग्रवाल, गोता-नवनीत, भूमिका, पुऽ ६। 
९२. ङां° अग्रवाल, गोता-नवनीत, भूमिका, पृ० ठ 
दिये गये तथ्यों के आधार पर । 
९३. डां० अग्रवाल की धर्मपत्नी श्रीमती विद्यावती र गे दिना 
,6.1#246 | स शोधकर्ता की दिनांक २२ फरवरी, 


डां अग्रवाल का पत, सार्ह॒०, २८ अगस्त, १ ९६६, पृ० ११। 


हज 


८८५ शकं, पु० ३२। 
११. द्रष्टव्य :. परिशिष्ट क- ३। 
तथा वंश-वृक्ष ये डा० अग्रवाल दारा 
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दादी जी उन्हे. वदा स्नेह करती थीं।' वह्‌ अत्यन्त साध्व] आर उदार थीं।` उनमें 


दमरौं का स्वारात-सत्कार तथा रहाःता करन के नाकना स्वाभाविकः थो । डा 


2 ४ 


जग्रवाल का कथन दै-““मरे पितामह के प्रति उनकी भविति विलक्षण थी अग्रवालजी 
पर उनकी दादा जो कैगृणा का प्रभात पड़नास्वा भाविक था । उनके 1 वटार से 
अभिभूत होकर आलोच्य लेखक ने उन्टै अपनी सगी्मां तक कटादटै।“ वहत वासार्‌ 


रहने के पञ्चात्‌ ० अग्रवाल की पितामही की मृत्यु दिनाक २८-८-४३ को हो गई । 
पिता 

डो वासुदेवशरण अग्रवाल के पिता श्री गोपीनाथ का जन्म पौष ङ़रष्ण 
२, शनिवार, सं० १६४० (सन्‌ १८८) को वेड़ा ग्राम, जिलामेरठमें हु ।* पने 
परिवार में श्री गोपीनाथ को ही उस समय अग्रजी अध्ययन करने का अवसर प्राप्त 
हआ । हापुड़ के एक स्कूल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीणं करने के पश्चात्‌ रुड्की कें 
डजीनियरिग कालेज“ से गोपीनाथ जी ने सन्‌ १६०५ ई० में ओवरसियर परीक्षा उत्तीणं 
कीथी।" प्रारम्भ में उन्होने उत्तर प्रदेण के नहर विभागमे ओवरसियर के पद पर 


काथं क्रिया । उन्टोंने लखनऊ नगरपालिका में भी एक वषं नौकरी करने के पश्चात्‌ 
सन्‌ १६१२ ई० से सन्‌ १६५० ई० तकर स्वतन्त्र रूप से अपना व्यापार का कायं किया । 





१. डां० अग्रवाल का पत्र, सा० हि०, २८ अगस्त, १६६६, पु०११। 

३. डा० अग्रवाल, गोता-नवनीत, भूमिका, पृ० ७। ४. वही, प° ७॥ ५. ड॑°्अग्रवाल 
का दिनांक &-६-६६ का पत्र, सम्पादक : कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, ज्ञानमूति भ्राचार्य 
वाधुदेवरारण, पृ० १५७ । ६. डां अग्रवाल का दिनांक २३-८-४द का पत्र, सण पम, 
भाग १२, स्या २-४, शक १८८८, पृ० ६ १ । ७. डां० अग्रवाल दारा क्र.ण मूरारि को 
दिनांक १८-८-६२ को लिखा पल, उपयुं क्त पत्र दिनांक २८-६-७२ को कृष्ण मूरारि की 
क्रृपा से णोघकर््ता को देखने कोप्राप्त हो सका । ८. डां० अग्रवाल, गीता-नवनीत, 


= १ 


भूमिका, पुऽ &। €. स्कन्द कूमार दिनांक १० ज॒ून, १६७० को शोधकर्ता का 


व्यवितिगत साक्षात्कार । .१०. ड1० अग्रवाल, गीता-नवनीत, भूमिका, प° € । 
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जीवन-वृत्त एवं व्यक्तित्व | ५ 


श्री गोपीनाथ वामिक तथा उदार प्रवृत्ति के व्यदितथे। उन्ह॒ महाभारत, 
गीता, उपनिषद ओर वेद वहत प्रयये!) दूसरों कौ सहायता करना उनका स्वाभाविक 
गुण ही था । उन्होने अनेक व्यक्तियों को आधिक सहायता देकर व्यापारिक साघनमें 
लगाया । दसरों की भलाई करना ही उनके जीवन काध्येय बन गयाथा।` उनकी 
सदा यही भावना रहीकि सहायता करके प्रत्युपकार की कोई भावना नहीं रखनी 





चाहिए ।` दूसरों के उपकार केलिए वे अपने हानि-लाभ पर तनिक भौ विचार नहीं 
करते थे । उनके इसी गणको दष्टिमे रखकर उों° अग्रवाल ने अपने पिताजी के 
विषय में लिखा दै - “पितामह हिसाव-किताव के प्रति जितने सजगथे पिता उतने ही 
उसकी ओर से उदासीन ये ।'* उनकी असीम उदारता ही इसके लिए उत्तरदायी कही 
जा सकती है । अपने परिवार के हितचिन्तक होने के साथ-साथश्री गोपीनाथ में देश- 
भविति की भावना सर्वोपरि थी-"“राष्टौय आन्दोलन के समय उन्होने यथाशक्ति 
आधिक सहायता दी । सन्‌ १६२८१ मेतो एक चरखा-पाट्गाला भी चलाई ओर बहु 
दिनों अपने यहां खादी बुनवाते रहे'" अपने पिताजीसे प्रेरणा ग्रहण कर डंऽ अग्रवाल 
ने खादी पहनने का ब्रत लियाथा1* ५ सितम्बर, सन्‌ १९५८ को ७५ वर्ष कीआयुमें 
श्री गोपीनाथ का देहान्त हुआ ।* 
माता 

डां० वासुदेवशरण की माताजी श्रीमती सुखदेई का जन्म जिला बुलन्दशहर के 
ग्राम गेसूपुरमे हआ था 1 डोऽ अग्रवाल ने अपनी माता के व्यक्तित्व के विषय में कुल 
नहीं लिखा है। सन्‌ १६१० ई० में डां० अग्रवाल की माताजी का देहीन्त हो 
गया था ।“ | 


| 

| 

। 

। 

| 

| 

| 

| १. डांऽ अग्रवाल, गीता-नवनीत, भूमिका, प° ११-१२1। २. वही, .० १०। 
३. वही, पुऽ १० । ४. वही, पुऽ १०। ५. डांऽ अग्रवाल, गीता-नवनीत, भूमिका, 
| पृ १० । €. वही, प° १०॥। ७. डोंऽ अग्रवाल द्वारा कृष्णमुरारि को दिनाक 
१८-८-६२ को लिखा पत्र । उपर्युक्त पत्र डां० अग्रवाल के भाई कृष्ण मुरारि कोकरपा 
| करी धर्मपत्नी श्रीमती विद्यावती देवी से शोधकर्ता की दिनांक २२ फरवरी, १६७२ को 
| कोवार्ता। €. डां अग्रवाल का दिनांक ६-६-६६ कवा पत्र, स० पर संख्या २ -४, 
| ` शक १८८८, पृण ३९। 


॥ 
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घमपत्नी 

डा० अग्रवाल की धर्मपत्नी श्रीमती विद्यावती देवी का जन्म लाला हरणरण 
दास के परिवार में गाजियावाद में हभा।१ श्रीमती विद्यावती देवी काबडा ही 
सरव स्वभाव टं । स्वभाव कौ समानता की दृष्टि से पति-पत्नी का स्वभाव एकर-दूतरे कं 
अद्रव र्हा । एकर आदश गृहिणी ओर सती-साध्वी स्त्रीके सभी गण उनमें विद्यमान 
। ० वासुदव शरण ने अपनी धर्मपत्नी की सेवाकेक्रण से मुक्त नहौ सकने 
विपय में निम्नलिखित उदगार प्रकट क्ियिहै-न््ैभी तो अपने सूत्र भाप्यों के 
अम्बारा्म दवा हआ घर की पत्नीकेऋणसे उक्रण नटीं हो सका । उससे सदा पाया 
टो उस कभी स्वतन्त्र व्यक्रितत्व का श्रेय नहीं दिया । न जाने कितने भारतीय पति इसी 
प्रकार कौ वचना के शिकार होगे । हम लोग अपने केन्द्र मे विजडित होकर उस पोखर 
को तरह बन जाते दै, जिसका पानी बहता नहीं । दूसरी ओर गृह-पत्नी है, जिसका 
जीवन परिवार करे लि ए अपना सव कुचं निद्लावर करर देने का महायज्ञ प्राकरताटै। 


=° अग्रवाल ने अपनी पत्नी का एक आदर्शं भारतीय गृहिणी के रूप मे उत्लेख किया 
ट, जो सदेव मुसीवतों मेँ उनकी सहभागिनी रही । 


.> ४ 


डा० श्रग्रवाल के भाई 


ठां० अग्रवाल के एकमात्र अनुज कृष्णमुरारि अग्रवाल का जन्म लखनऊ मे जन 
सन्‌ {६२२ मे हआ । बी० काम० तकं शिक्षा प्र 
अपने निजी व्यवसाये लग गए । 
भावहै। 


प्त करने के पड्चात वह लखन में 
=° अग्रवाल के प्रति उनका अगाध श्रद्धा- 


डा० श्रग्रवाल की सन्तानों का संक्षिप्त परिचय 
ॐा° वासुदेवणरण अग्रवाल के सवे बड कूल स्कन्द कुमार लखनऊ में अपना 
व्यापार करते थे । स्कन्द कृमार ने एम°ए (प्राचीन भारतीय इतिहास) परीक्षा लखनऊ 


लय स उत्तीगंकीथी | प्रतिभावान श्री त्कन्दकरुमार का केसर से पीडित होने 
के कारण असामयिक 


विश्वविदा 
निधन हो गया । ड० अग्रवाल के दूसरे पुत्र ---------- "भवात भ दरे धुल भगार ने बीएस | ने बीऽएस- 


१. स्कन्द कुमार से दिनाक २८ ज॒न, १९७२ को शोधकर्ता की वार्ता। २. डं 


अग्रवाल द्वारा दिक १०-१-५३ को बनारसी दास चतुवदी को लिखा पतर, सम्पादक 
श्दातिन वास, ड)० वाधुदेवश्र श्रग्रवाल के प, प्‌ २८७ । २. डा० अग्रवाल, 


िवनहादेव, भूमिक्ता । ४. कृण मुरारी अग्रवाल से शोभका की दिनांक १-१०-७३ 
को वार्त्ता । 


जीवन-वृत्त एव्र व्यक्तित्व | | ७ 


सी० इन्जोनियरिग परीक्षा उतीणं करने के पडचात्‌ लखनऊ मे यन्त्रो के उपकरण आदि 
के निर्माण के व्यवसाय को अपनाया । डां अग्रवाल के तीसरे पृत्र विष्णृकरुमार एमर्एस- 
सी° (भौतिकी) परीक्षा उत्तीर्णं करने के पर्चात्‌ अमेरिका में पिट्सवं विनि 
से सम्बन्धित कानंगी इन्स्टीट्‌युट मं प्रवक्ता के रूप में अध्यापन-कायं कर रहे हैं| चोथे 
पूत अनन्त कुमार अपने एक सम्बन्धी के यहां गोद चले गये ओर वह दिल्लीमें 
चिकिप्सक के पद पर कार्यकरते रँ । पचे पुत्र ड पृथिवी कुमार अग्रवाल काणी 
हन्द विश्वविद्यालय में “भारती विद्यालय" के प्राच्य इतिहास-विभाग में प्रवक्ता के पद 
पर काय कर रहे टै । छठे पुत्र देव कुमार “पृथिवी प्रकाशनः का वाराणसी में संचालन 
कर रटे दैँ। अग्रवालजी की सुपुर्गी श्रीमती सुदक्षिणा ने पौ-एच°्डी० उपाधि 
देतु भारतीय कला में ईहा मृग' नामक विषय पर शोधकाय किया है । 


शिक्षा 


शिक्षा को प्रथम चरर (१६११-२३ ई० )- डं वासुदेव शरण अग्रवाल की 
शिक्षाका प्रारम्भ खेडा ग्राम कीप्राइमरी पाठ्णाला में हआ । ' सन्‌ १९११ ई० में अपने 


पिताजी के साथ ५-६ महीने उन्हें हाथरसमे व्यतीत करने पड़ । अतः हाथरसमेभी 


उनको प्रारम्भिक शिक्षा का यह्‌ क्रम कुं महीने जारी रहा ।* उनकी शिक्षा 
रूप से लखनऊ में चली ।° 


कराया गया ।४ 


व्पवस्थित 
जमीनावाद-हाई स्कल, लखनऊ मे उनको कक्षा ३ मे प्रविष्ट 


सन्‌ १९१६ ० के लगभग वासुदेव शरण जी के पिता जौ का परिचय 
प्रतापगढ के एक विद्वान्‌ पण्डित जगन्नाथ से हा ।* डां० अग्रवाल के पिताजी ने 
उन्हें पण्डित जगन्नाथ को सौपकर हाई स्कूल परीक्षा उक्तीणं करने से पूव ही संस्कृत 
शिक्षा की पणं सुविधा भी उपलन्ध करा दी ।ऽ सस्करृत की शिक्षा का उनके भावी 
जीवन कौ प्रगति पर बहुत प्रभाव पड़ा । पुराने ठंग से सस्छृत-विद्या पठने-सीखने का 
यह क्रम निरन्तर चार-पांच वषं तक चला ।५ संस्कृत प्ते हुए प° जगन्नाथ की कृपा से | 
से उनका परिचय पाणिनि के महान्‌ ग्रन्थ श्रष्टाध्यायी' से हो गया ।८ 
्------------- 
९. सा० हि०, ११ दिसम्बर, १६६९६, १० २३९१। २. कृष्ण वल्लम द्विवेदी, ज्ञानमूति 
श्राचायं वासुदेवशरण श्रग्रवाल, प० १६२।३. प्रज्ञा (पच्निका ), १९६६ ई० पृ०१८६ । 
४. कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, ज्ञानसृति श्राचायं वासुदेवशरर श्रग्रवाल, पृ० १६३ । ५. डोऽ 
अग्रवाल, गीता-नवनीत, भूमिका, १.६ वहीप पृ० १०। 
द्विवेदी, ज्ञानमूति श्राचार्ं वासुदेवहरण, पु० १६४ । 
९-६-६६ का पत्र, स०प०, भाग ५२४ शक १८८८, पृ० ३३। 





७. कृष्ण वल्लभ 
८. डां अभ्रवाल का दिनांक 
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^ ज, # च 


विद्यालय की शिक्षा के साथ-साथ,उनकी संस्कृत की णिक्ना घर पर जारी रही। उन्टां 

सन्‌ १९२० &० में प्रथमा परीक्षा गौर सन्‌१९२४८ ई० में मध्यमा व्याकरण" की परीक्षा 
राजकीय प्रधान संस्कत पाठणाला, काणी से व्यवितगत परीक्षार्थी के रूपमे उत्तीर्ण की। 
डा० अग्रवाल कुशाग्र वद्धि के द्यात्रथे। अतः कक्षा = की परीश्चा = तीण करने के 
५भ्चात्‌ उन्टं छात्रवृत्ति मिलनी प्रारम्भ हो गथ | 

श्रसहयोग श्रान्दोलन में सक्रिय माग-- कक्षा १० की परीक्षा उत्तोरण करने 
स पूर्वं ही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन मेँ स्रिय भाग तेन कारण उचकी शिक्षाका 
क्मदूटगया। बड़ा के समन्नाने पर उनकी धिक्षाका क्रम पुनः प्रारम्भटो गया। | 
पन्‌ १६२२ &० में उनके पिताजीने टेकनिकल स्कल, लखनऊ मं उन्हे प्रवेण दिलाधा, | 
परन्तु प्राविधिक शिक्षा मंस्चिनदटोने कै कारण दो-चार माह पर्वाव्‌ यह विद्यालय 
उन्होने छोड़ दिया ।* सन्‌ १९२३ ई० मेँ व्यकितगत परीक्षार्थी के रूपमे वायुदेवशरण जी 
१ वनारस-टिन्दु-विवविद्यालय की 'यूनिवर्िदी एडमिशन एग्‌जामिनेशन, मे प्रथम श्रंणी 


के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किरा ओर गणितमें २०्०्मेसे १९४८ अक प्राप्त किये । 


रिक्षा का द्वितीय चरर : काशौ में (१९२३.२७ )-सन्‌ १९२३६९० मे अग्रवाल 


जो ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के सेन्ट्रल हिन्द कालिज में प्रवेण लिया। वे 


परीक्नामे प्रथम श्रणी भं उत्तीर्ण हए ओर संस्क्रत 
विपय मेँ उन्टोते विशेष योरप्रता प्राप्त को । वे सन्‌ १९ 


न्‌ १९२५६० की इण्टरमौडिएट (कला) 


२७ ई० में काणी हिन्दू विह्व- 


य, संस्कृत, इतिहास ओर हिन्दी 
वपय लेकर प्रथमश्रणी में अर सस्रत तथा इतिहास में सम्मान- 


विद्यालय, वाराणसी से वीऽ्ए० परीक्षा मं अग्र जी साहिः 
सहित उत्तीर्णं हए । 


लखनऊ मे शिक्षा क। श्रन्तिम चरर (१९२७-२९६०) 


-अग्रवालजीौ ने सन्‌ १९२६० 
भ लखनऊ विश्वविद्यालय से एम० ए परीक्षा प्राचीन 


भारतीय इतिहास तथा संस्कृति! 


विषय लेकर प्रथमश्रणी मे उक्ती प को। उन्होने एभ०ए० परीक्षा मे (इण्डिया एज 


[म > ८ € १। = \ 
उरकाइःड इन मानव धर्मज्ञास्त्रः नामक विषय पर्‌ गोध-निवन्ध प्रस्तुत किया । स्वर्य 
ए ~~~ 


पुदेवश्रण, पृ० १६४ । ` 
२. वही, पृ १६६ ५५८ 0 1 


१.  पक्यवलम्िकन्द्त----- ल्लभ द्विवेदी, ज्ञानमूति श्राचा् वा 
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उनके गुरु डं० राधाकुमुद मृकर्जी ने इस णोव-निवन्ध को महत्व देते ए मनु-स्मृति 
पर किये उनके अध्ययन कासार संसलेप में अपने म्न्य "हिन सिविलिजेश्न'› मे देते हुए 
उनका आभार स्वीकार किमा ।3 
णोध-क्षमता का परिचय मिलता है । 


[ 


डां० अग्रवाल के इस शोध-पूणं निबन्ध से उनकी 


वासुदेवणरण जी ने एम०ए० की परीक्षा के साथ टी सन्‌ १६२६ ईभ्मेदही 
एल-एल० बी० की परीक्षा प्रथम श्रणी मे उत्तीर्ण कोथी। वीण ए० में उनकी प्रथम 
श्र णी थी ओर योग्यता मेँ स्थान द्वितीय रहा था, किन्तु अन्य सभी परीक्षाओं में उन्होने 
प्रथमश्रणी के साथ-साथ योग्यता-क्रम सें प्रथम स्थान प्राप्त किया था ।3 

स्म ए० तथा एल० एल० वी० की उपाधियां प्राप्त कर॒ लेने के पञ्चात्‌ 
नियमित छात्र के रूप में उनका शिक्षा-काल समाप्त हो गया, परन्तु सरकारी नौकरी 
करते हुए उनका गोध-कार्यं भी निरन्तर जारी रहा । अग्रवाल जी की श्रष्टाध्यायीः 
कौ विशेष योग्यता जानकर उनके गुरु डां० राधा कुमुद मुकर्जीं ने उनसे शगरष्टाध्यायोः 
जंसे गम्भीर एवं शुष्क ग्रन्थ पर शोध-कायं करने को कहा । वारह वषं के कठोर परिश्रम 
तथा अध्ययन के पश्चात्‌ सन्‌ +€ ५१ ६० में उन्होने अपना शोध-प्रबन्ध ““पारिनि एत ए 
सोसं श्राव इण्डियन हिस्टी' डा० राघा, करयुद मुक्जीं के निरदेगन मे पूणं किया । यह्‌ गोध- 
ग्रन्थ अग्रजी में 'इप्डिया एज नोन ह्‌ पारिनि' ओर हिन्दी में 'पारिनिकालीन भारतवषंः 
नामक शीषेस्थ ग्रन्थ कं रूपमे प्रकाशित जा । गोध-ग्रन्थ के पूवं भाग पर ड अग्रवाल 
को पौ-एच० डी० की उपाधि तथा इसकं परिवद्धित उत्तर भाग पर डी लिट० की 
उपाधि मिली । डं० अग्रवाल क णोध-प्रबन्ध कं परीक्षक डां० राधा कुमुद म॒कर्जी, 
डां० ए० ब्री० कौीथ एवं डं वट कृष्ण घोष ने प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को भारतीय 
इतिहास जौर सम्पता कं अध्ययन के क्षेमे असाधारण कार्थ 


माना है| 
--[[[-[__________ _ 


----------_ 
९. इस प्रन्थकाडां० अग्रवालने वादमें अनुवाद प्रस्तुत किया-हिन्टू सभ्यता, राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्वा० १६५५। २. डां० अग्रवाल, हिन्दू सभ्यता पृण १७१ । 


२" उं० पृथिवी कुमार अग्रवाल के सौजन्य से ७ भून १६९७० को वाराणसी में डों० 
अग्रवाल को शक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्ौ के शोधकर्ता को देखने का अवसर मिला । 
४. उां० अग्रवाल का दिनांक ९-६-६ ९ का पत्त, सा० ईहि०, २८ अगस्त १६६६. पृ०११। 
५* इण्डिया एन नोन द पाणिनि, लखन वि० वि0, लखनऊ स न्‌ १९५२३ ई० । 
६. पाणिनिकालीन भारतवषे, प्रथम संस्क0, २०१२ वि0, चौखम्बा सस्रत सीरिजं 
जआफिस, वाराणसी । ७. ड अश्रवाल का दिनांक ६-६-९६ का पत्त, सा० ईहि०, 


२८ अगस्त ६६, पृण ११। =. इण्डिया एज नोन हु पाणिनि" के मुखपृष्ठ के दूसरी 
तरक परोक्षकों क प्रकाशित मत, प्रथम्‌ संस्क0, १९५३ । | 


' जक 
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० श्रग्रवाल के गु 


प्रादमरी पाठणाटला खेला मे उध्ययन करते समय अग्रवाल जो के गृ प्या.लाल 
तथा पण्डित कालीणाह रहे" ओौर वनारस हिन्द विण्वदिद्यालय मे उनके गुरु पं 
कालीप्रसाद मिच्र रहे, परन्तु पं जगन्नाथउ तथा लखनऊ विभ्वविद्यालय के प्रोफसर 
डा० राधा कुमुद मृवर्जी के* विद्रत्तापूर्णं व्यक्रितत्व काही उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। 
ड० द्याम शरमाने पं० गणेण दत्त द्वारा डां० अग्रवाल को 'महामाष्य' तथा श्रब्टाच्यायी 
पटाने का उल्लेख विया टै," परन्तु डंऽ अग्रवाल ने प° गणेशदत केण उनके गुरु होने के 
सम्बन्धमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया दहै । यह उल्लेख्यटै कि डां० अग्रवाल को अपने 
गुरुओ मं अपार श्रद्धा तथा निष्ठा धी। डा० आर० के° मुकर्जीकातो वे अपने पिताके 
समान स्नेह ओर आदर करते थे ।; 


गार्हस्य्‌य-डं० वासुदेवणरण अग्रवाल अपने विद्यार्थी-जीवन मे विवाह कराने 
के पक्ष मे नहींथे । प्रस्तुत शोधकर्ता को इस सम्बन्ध में एक रोचक जानकारी उनके 
संवंघी रवीन्द्र प्रकाणनेदीदटै। वासुदवशरण जी के विद्यार्थी-जीवन की अवधि में इनके 
पितामह ने इनका विवाह-सम्बन्ध वावृगढृ छावनी मेरठसे निश्चित कर दिया धा। 
उक्त स्थान कैलोग सगाई करनेके लिएवेडा आ गये । सगाई होने के दिन गांव के 
लोग सगार्टकी रस्मकोदेखने के लिए उनके निवास-स्थान पर एकत्रित हो गये। 
सगाई होने के निदिचत समयसे कुदं समय पूर्वं अपने सम्बन्धियों को विना बताये 
वासुदेवशरण जी बाहर कहीं अज्ञात स्थान पर चले गये । विवशतावण घर वालों को 
उनके चचेरे भाई राधाक्रष्ण को सगार्ईदके लिए वर कै स्थान पर विठाकर तिलक कराना 
पड़ा । व्रासुदेवणरण जी को अपने पितामह से यह कटने तक का साहस नहीं हुआ कि 
पृते हृए वे विवाह नदीं करना चाहते ।* कुचं समय उपरान्त जव लाला हरशरण दास 
(गाजियावाद के निवासी) के यहां से रिद्ते का प्रस्ताव आयातो उस समय भी वासुदेवशरण 
जी विवाह के पक्त में नहीं थे, परन्तु परिवार के सदस्यों के समञ्ञाने के पदचात्‌ ही उन्होने 





१. द्रष्टव्य, परिशिष्ट क-३ । 

२. कष्ण वल्लभ द्विवेदी, ज्ञानमूति श्राचार्थं वासुदेवदाररण, पाद -टिप्पणी, प° १६७ । 

२. डों० अग्रवाल, का दिनांक &-६-६६ का पत्र, स० प०, भाग ५२, सख्या ३- 
१८८८ णक, पृ० ३३ । ४. डं० अग्रवाल, हिन्दू सभ्यता, भूमिका, प° &। 

५. डाँं० श्याम शर्मा, लेख-ऋषि कल्प ० वासुदेवशरण अग्रवाल ओर उनके एक 
शिक्षक, सम्पादक : वन्दावनदास, डों० वायुदे वश्ररण श्रग्रवाल के पत्र पु० ३२०। 

६. डों० सी शिवराम सूति, लेख-उनके साथ बीते जीवन की याद आता दै, सा० ह्०, 
११ दिसम्बर, १९६६, पृ०.३५। 

७. रवीन्द्र प्रकाश से दिनांक २३-७-७२ को शोधकर््ताका व्यकितिगत साक्षात्कार । 
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विवाह करने कीस्प्रीङृति प्रदान वी थी ।१ अग्रवालजी का विवाह लाला हरशरणदासकी 
सवसे वड पुत्री श्रौ नती विद्याव्रतीदेवी से सन्‌ १९२३ में हआ ।* विवाद के समय अग्रवालजी 
की आयु १६ वपे तथा उनको घ्मपत्नी श्रौ उती विद्यावती की आयु १६ वषं थी । विवाह्‌+के 
पांच वषं पञ्चात्‌ वासुदेवशरण जी को पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि उनकी 
प्रथम सन्तान स्कन्दकुमार का जन्म हुआ 13 डांऽ अग्रवाल का गाहस्थूय अपने स्वभाव के 
अनुकूल धमंपत्नी को पाकर सुखपूवेक व्यतीत हु । 


अग्रवाल जी का गृहस्थ-जीलन आथिक दष्टिसे सुखमय रहा। मासिक वेतन के 
अतिरिक्त उन्हें लेखों के प्रकाशन से पयप्ति घनराणि प्राप्त हो जाती थी ।* 


वासुदेवशरण जी का गृहस्थाश्रम इतना मर्ास्ति था कि उसे वानप्रस्थ आश्चम की 
संजञादी जा सकती टै । गृहस्थाश्रम के उनके आदर्णो पर उनके निम्नलिखित पत्तसे 
प्रकाण पड़ता है--“२२ वषं को आयुमेंर्मैने भोगों से परिचय प्राप्त किया । २७ वषं 
कौ आयुमे उनमें विशेषरूप से आसवित करके शरीर ओर मनकेतेज को खोना 
णुरु किया । आज १४ वर्षो तक इस मागे पर चलते रहने के बाद जान पड़ता है कि 
जीवन आगे बढने को जगद कितना पीठे धिसट गया । पढ़ा बहुत, पर सच्चाईसे 
उसका अनुभव नहीं लिया, मन कमजीर होता गया । अब अनेक विचार मन में उत्पन्न 
होते टै-साहित्य-सेवा के द्वारा देण ओर आत्मसेवा के लिए उनको शञ्ितिसे तव तक 
लाभ नहीं उठाया जा सकता जब तक मनसे ओर शरीर से ब्रहाचयं धारणन किया 
जाय । इस आयु में अब प्राचीन आदश के अनुसार वानप्रस्थ मेंआ जाने से ब्रह्मचयं 
जीवन रखा जा सकता टै । पर अभी तो एकदम वन में जाकर रहना ओर गृहस्थी से अलग 


क 


होना सम्भव नहीं है ।" उन्होने अपने अध्ययनाश्रम मे पवित्रता ओर ब्रह्माचयं का त्रत 
लेकर रहने का संकल्प किया ! € अक्टूबर, १६४३ आरिवन शुक्ला एकादशी को 
प्रातः कालीन सन्ध्या करते हए, अपने जीवन के सम्बन्ध में विचार करते हुए उनके मन 
मे ब्रह्मचयं-सेवन के लिए प्रणा उत्पन्न हुईं ।९ 





१. सागरर्सिह (खेड़ा निवासी) से दिनांक १५-३-७३ को णोधकर्ता की व्यक्तिगत भेट । 

२. स्कन्द कुमार से दिनांक १० जून, १६७० को शोधकर्ता की व्यक्तिगत भेट । 

३. कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, ज्ञानमूति श्राचा्यं वाधुदेवश्ररण, पु १६८ । 

४. स्कन्द कुमार से शोधकर्ता का दिनांक १० जून, १६८० को व्यक्तिगत साक्षात्कार । 

५. डां० अग्रवाल द्वारा बनारसीदास चतुवंदीको दिनांक २०-४-४४ को लिखा पत्र 
स० प०, भाग ५३, संख्या १-२, १८८६ शक, पृ० ४६। 

 डंशजग्रवाल का दिनाक २०-४-४४ का पत्त, वृन्दावनदास, डं० वासुदेवशरण 
श्रग्रवाल के पत्र, प° १५२। 


"0 








वासुदवछारण अग्रवाल : व्यक्तित्व एव्‌ कृतित्व | । १६ 


गृहस्थ जीवनमें प्राण ओर मन को निस्तेज हने मे वचाने के लिए उन्दने 
ब्रह्मचयं के महत्व को समज्ञा था--“वस्तुतः भोगमेजोस्वादया रस प्रतीत होता टै, 
उससे भी अधिक रस जितेन्द्रिय दाने मदै । ब्रह्माचयं के सदण आत्मिक आनन्दं अन्य 
किक्नी वस्तुसे प्राप्त होना कठिन दै । ब्रह्मचयं एक रसमय साधना । इसके स्वाद का 
चख लेने के वाद फिर सहज मकनन पामर इस मधु कात्याग करने की भल व.र सकता 
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टै 2/1 ० अग्रवाल के उपयुक्त विचारों मे संयमित जीवन व्यतीत करने केण उनके 
ध्रारणा करा वोध होता टै ! उनकी यह भावना जीवन-पयन्त बनी रही । 


दनिक चर्या--ड।० अग्रवाल कौ दनिक जीवन-चर्या वड़ी नियमित रही । मधुरा 
लखनऊ ओर दिल्लीमें रहते हए पुरातत्व संग्रहालय की व्यवस्था करने कै अतिरिक्त 
निरन्तर उच्चस्तरीय अध्ययन तथालेखनमें ही उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था 
वाराणसी में रहते हृषु अध्यापन-कायं के साथ-साथ उनका यही क्रम चलता रहा । 
स्तात करने स प्रुव यागिकर आसनं का अभ्यास करते थे ओर यदि प्रातःकाल आसनोंका 
अम्त्रास नकर पाते तो सन्ध्या के समय अवण्य करते थे ।: आसन तथा प्राणायाम के 
लाभो मं वहत विश्वास करते थे --“नाड़ी-ण॒द्धि ओर निविषता कीप्राप्ति के लिण 
आसन आर प्राणायाम के समान गृणकारी दसरा उपाय नहींदटै।''“ प्रातःकाल का श्रमण 
उरौ जीवनचर्या का अनिवार्यं अंग बन गया था । सूक्ष्म आहार करने ओर आगन्तुको से 
मिलने के पर्चात्‌ उनका शेष समय अध्ययन ओर लेखनम ही व्यतीत होता था ॥वे 
प्रतिदिन लगभग १८ घण्टे अध्ययन तथा लेखन-कायरं में लगातेथे।; स्वस्थ होने की 
स्थितिमेवे दिन में कभी नहींसोतेये।“ वे रात्रिमें प्रायः ४्या ५ घण्टे के लगभग ही 
सोतेथे। डां० मंगलनाथ सिह का कथनदै कि रातिम प्रायः डां० अग्रवाल & वजे सौ 
जाया करते थे तथा १ वजे या २ वजे नींद खुलने पर अध्ययन तथा लेखन-कायं में लग 





2. ड०अग्रवाल, उरु उ्योति, सस्क० १९३७ ई०,) पृ ५४। 
रदीोन्द्र प्रकाश मे णोधकरत्ता की दिनांक २३-७-७२ को वार्ता । 
. डांऽ णान्ता शर्मा, नेख-जव उन्होने मुक बहुत डंटा, सा० हि; ११ दिसम्बर, १६६६, 


९१ 


~-१६५॥ 


प २७ | 
८ डा० अग्रवाल, उ€ ज्योति, प्रथम संस्क०, पु० ६४। 
५. इयाम युत्दर मितल से दिनांक २८-१२-७२ को णगोधकर््ता का व्यक्तिगत साक्षात्कार 
< क: 


डां० अम्वा प्रसाद सुमन, लेख-सैकड़ों विद्याथियों के प्रेरणा-पंज डँ० वासुदरवशरण 
अग्रवाल, सा०{ह्‌०, २८ अगस्त, १६९६६. प° १ तथा डां० मंगलनाथ सिह, लेख- 
एक विलक्षण व्यदित्तत्व, सा० {हि०, ११ दिसम्बर, १६६६ पु० ३०। 

७. पृथिवी कुमार अग्रवाल से शोधकर््ताकी दिनांक ३० मर्द, १६७० की व्यक्किगत भेंट । 





जीवन-वृत्त एवे व्यक्तित्व | | १३ 


जाते धे ।१ आलोच्य लेखक के दिनचर्या को देखने पर यह्‌ कटा जा सकता है कि उनका 
जीवन पूणतः योगीकासा जीवन था। 


खान-पान - डां अग्रवाल विशृद्ध शाकाहारीषथे । वे चाय, काफी तथा सोडा- 
वाटर तक नटीं पीते थे । मिचं, मसाले, प्याजकातोवे विल्कुल सेवन ही नहीं करतेथे। 
फिर अंडे कातो प्रदन ही नहीं उठता । एक बार डांऽ अग्रवाल एक पारसी सज्जन के 
यहां वम्बईमे गए । उनको वहां अंडे की बनी हई वस्तु जलपानमेंदे दी गई । उसे 
मुख में रखते ही जव उन्हं यह्‌ वताया गया कि वह्‌ वस्तु अडे की वनी हुई है तो उन्होने 
तत्काल उस प्रासको तमाल मेंउपलकर मुखसे वाटर कर दिया 13 आनन्द कृष्णने 
लिखादै कि अग्रवाल जीने डवल रोटी का प्रयोग डांऽ मोती चन्द्र के सम्पक मे आने के 
पर्चात्‌ ही किया. अन्यथा इसका भी उनके खान-पानमे निषेधहीथा।* वे फलो ओर 
दूध का पर्याप्त सेवन करते थे ।“ उन्हें आम खाना बड़ा पसन्दथा। डोंऽ अग्रवाल ने 
लिखा है "रमै जामों का जन्म-सिद्ध रसिया हू ।'*६ विना मिचं ओर मसाले की उबली 
हु ईं सब्जियां ही उनका आहार थीं ।* उनका खान-पान जीवन-पर्यन्त मर्यादित तथा 
सात्विक रहा । अध्ययन तथा लेखन मे व्यस्त रहने के कारण उन्हं भोजन ग्रहण करने 
का भी ध्यान नहीं रहता था । 


डा० श्रग्रवाल समाज के बीचमे-डां० अग्रवाल विशेषतः साहित्यिक समाज 
मं आते-जात थे । मथूरा तथा लखनऊ में रहते हृए उन्होने अधिवेशन तथा सम्मेलन 
आदिमे सक्रिय रुचि ली, परन्तु जीवन के अन्तिम दस वर्षो मे अधिवेशन तथा सम्मेलन 
आदि मे उनको रुचि नदीं रह गई थी। वे यह सोचते थे कि संस्थाओंमें ठोस काम 
घ्रट रहा है । उद्घाटन, अधिवेणन, सम्मेलन, सम्मति ओर संदेगों से जनता बहिर्मुखी 





१. सा० {हि०, ११ दिसम्बर, १६६६, पृ०३०। 

२. आनन्द कृष्ण, लेख-डां० वासुदेव मेरे गूरु, स।० ईह ११ दिसम्बर, १६६६, पृऽ १६। 

३. डों° अग्रवाल के सुपुत्र स्कन्द कुमार से शोधकर्ता की दिनांक १० जून. १६७० को 
वार्ता । 

४. सा० हि०, ११ दिसम्बर, १६६६, प° १६। 

५. श्रीमती सुदक्षिणा से दिनांक ६ माचं, १९७३ को शोधकर्ता की वार्ता । 

९. डां० अग्रवाल द्वारा वनारसी दास चतुर्वेदी को दिनांक ४-६-६६ को लिखा पतन, 
चतु्रंदी-संग्रह, राष्टीय अभिलेखागार, नईं दिल्ली । 

७. उं ० सत्य प्रकाश, लेख- स्व ० डां° वासुदेव णरण अग्रवाल : संस्मरण , वरदा; अक 
३-४, जुलाई-अक्तूवर, १६६७, पु ठ । 

८. श्रीमती सुदक्षिणा से दिनांक २ माचं, ७३ को शोधकर्ता का व्यक्तिगत साक्षात्कार । 
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वासुदेवशरण अग्रवाल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व | | 


वनती जा रही ट 1" वस्तुतः प्रदर्शन दहतु किये गये कायं उन्हें रुचिकर न च । 


जीवन के अन्तिम वर्पोमें ० अग्रवाल समाजसे कटं कतराने लगंथे। 
णोधार्थी या विद्वानों के अतिरिक्त सामान्य जनता से मिलना-जुलना उन्द नहीं सदाता 
था । निरन्तर अध्ययन तथा लेखन-करायं में व्यस्तदहोने के कारण किसी से बातचीत 
करना तके उन्हें प्रिय नहीं था ।` अघ्ययन तथा लेखन में उनका मन इतना रम गया 
कि मनोरजन के साधनों में तनिक भी सुचि नदीं रह ग्ईथी। काम से उन्हे इतना 
अनरागदहोगयाथा कि खाली बेटना उन्टे पसन्द नहींशथा। आनन्द क्ष्ण ने लिखा 
टै - “एक वार बहत आग्रह से उन्हें लोग एक नाटक दिखाने ले गये । वहां वेंठ्केर 
पुस्तक पटने लगे । डां ° मोती चन्द्र की कन्याकी वारात आने वाली धी । संकड़ं 
यक्त दीवानखाने में उसके स्वागतमें वठेयथे । उन्हीं के बीच “भाई साहवः अपनी 
पुस्तकों के प्रफ देखने लगे ओर वारात के आते-आते उन्टोने प्रफ का काम समाप्त कर 
डाला था ।'*3 उपर्युदेत कथन से डं० अग्रवाल द्वारा अपने आपको सावेजनिक जीवनसे 
अतग करलेनेका भाव यह नहीं लगा लेना चाहिए करि उनमें मिलनसारिता का गण 
नहीं था, अपितु सार्िग्यिक साधना मे व्यस्तता ही उसके लिए उत्तरदायी थी। 
उनकी मिलनसारिता के सम्बन्धमें यणपाल जेन का कथन उल्लेखनीय टै -- “उनकी 
मिलनसारिता तथा सादगी के तो क्या कहने ! मिलने पर लगता था, जसे वह कोई 
सामान्य जन हो, लेकिन उनसे बातचीत करने पर मालूम होताथा क्रि वह कितने 
वड़े विद्वान्‌ हैँ ।''* 


समाज-सेवा की भावना तो उनमें कूट-कृट कर भरी हुई भी । डां० अग्रवाल 
को निम्नलिखित पंक्तियों से उनकी यह मनोवृत्ति परिलक्षित होती दै--“क्या टी अच्छा 
होता, यदि सन्‌ १९३८ के त्यागपत्र के वाद फिर सरकारी नौकरी के भंवर मे पड़ने 
के वजायर्मै वाप्‌ के मागं पर चलने का साहस करता, तो आज जीवन मेँ सेवा की 
णक्ति का कितना विस्तार हआ होता ओौर सत्य से आमने-सामने जघ्ने की, या दो 
चार हाथो लेने की साधप्री हर्द होती । "4 





१. डां० अग्रवाल का दिनांक २३-५-५६९ का पत्र, वृन्दावनदास, डां० वाघुदेवहररण 

ग्रग्रवाल के पत्र, पृ० १६९० । 

गोपाल प्रसाद व्यास, लेख~वासुदेवणरण वासुदेव-शरण हुए, कादम्बिनी, सितम्बर 

१६६६. प० २०-२१। 

आनन्द कृष्ण, लेख-डां° वासुदेव मेरे गुर, सार्नहि° ११ दिसम्बर, १९६६, पृ° १६ । 

४. यशपाल जन, जीवन साहित्य. अगस्त, १६६६ । 

५. ० अग्रवाल द्रारा बनारसीदास चतुर्वेदी को दिनांक १२-५-४६ को लिखा प्र, 
स० प०, भाग ५३, सख्या १-२, पृ० ७१। 
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जीवन-वृत एवं व्यक्तित्व | [ १५ 


राजनीति स ईर उां० अग्रवाल ने अपने विदयार्थी-जीवन में राष्टीय स्वतंवता 
आन्दोलन में निर्भयतापूवक भागलेने के कारण स्कल तक छोड दिया था, परःतु 
प्रोढावतस्थामेंवे सजनीति क जखाङ् बाजी से नितान्त दूर रहे ओर साहित्य-साधना 
मेही लीन रहे । ˆ राजन््र वान्र्‌ ओर पंत जी दोनों उन्हें राज्य सभा मे लाना चाहते ये, 
परवे सदा राजनीतिस दूर ही रहे । देश ओर विदेण के राजनीतिज्ञ सदा उन्टं लुभाते 
रहे, पर वे अपने जानपीठ से नहीं उठे ।१9 डं० अग्रवाल के सेवा-काल में काणी हिन्द 
विख्वविद्यालय का वातावरण दलगत राजनीतिसे पणं था, परन्तु अग्रवाल जी किसी 
प्रकार की राजनीतिक दलवन्दी में नहीं फंसे ङ अग्रवाल ने स्वयं इस सम्बन्ध में 
लिखा है -- “किसी राजनीतिक दांव-फेच या दलवन्दी सेमेरा सम्बन्ध न पटले था 
ओर न अवह । म विशुद्ध अध्यापक हं |" डों० अग्रवान का जीवन एक सच्चे 
सादहित्य-सेवी का जीवन रहा । वे राजनीति कै जंजाल नेन फंसकर साहित्य ओर संस्कृति 
को साघनामेरत रहे तथा राजनीति की अपेक्ना संस्कति की साधना को हौ अपना 
लक्ष्य वनाया 13 


डं° श्रग्रवाल के मित्र साहित्यिक अगत्‌ कं मित्ोंको पाकर डों० अग्रवाल 
को बड़ी प्रसन्ता होती थी । साहित्यिक मित्रों के प्रति उनके सौम्य भाव, परस्पर सहयोग 
सहानुभूति ओर सह्‌दयता कौ भावना से पूणं रहते ये । ज्ञान के क्षे मे समानशील 
मिव्रों को प्राप्त करना ही उन्हें इष्ट था । साहित्यिक मित्रता उन्हे इतनी अभिलषित थी 
कि उन्होने साहित्यिक मती बढाने कं लिए जनपदीय बन्धुओं को सुन्नाव देते हृए यह 
लिखा है कि-- “खूब देख-भाल कर अपने क्षे्रके लेखकों से परिचय बढ़ाइये, 
जो आपको अपने से अच्छे जान पड़ उनसे साहित्यिक मित्रता का नाता जोडिए ओर 
उसनातेकोप्रम ओर उमंग के साथ सींचते रहिए 1" 


साहित्य-साधना में निरन्तर लगे रहने के कारण उनकी मितर-मंडली बद्ती 
गई । हिन्दी का कोई्‌षएसा साहित्यकार नहोगा, जो उन्हं न जानता हौ तथा उनका 
आदर न करताहो। जनपदीय साहित्य कौ साधना केकाल से डां बनारसी दास- 
चतुरवंदी उनके प्रमुख मित्रों मंसे एक रहे है, जिनसे मतभेद होने पर भी कभी मनो 





१. गोपाल प्रसाद व्यास, लेख-वामुदेवशरण वासुदेवशरण हुए, कादम्बिनी, सितम्बर, 
१६९६६ प०२१। 

२. सा० ईहि०, १२ दिसम्बर, १६६५. पु० ७ । 

३. डां० अग्रवाल दारा बनारसीदास चतुवंदी को दिनांक *१५-६-४८ को लिखा पव, 
चतुवंदी-सग्रह, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली । 

४. डां अग्रवाल, पृथि०, पु० १३७-३८ । 
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मालिन्य नहीं होने पाया 1१ लोक साहित्य के संरक्षण एवं उद्धार के प्रयत्ना मं कृप्णानन्द- 
गृप्त,* डां सत्येन्द्र एवं देवेन्द्र सत्यार्थी स अग्रवाल जी के सम्बन्ध दुढट्‌दहएु । त्रज- 
साहित्यमण्डल के कायंकर्ताओं में कामेव्वरनाथ, पऽ जवाहर लाल चतुद, रावय्याम 
वाव्‌ वन्दावन दास, प्रभृदयाल मीतल आदिक साथ मधुराम रहते हए उनकी घनिष्ठता 
वदी ।“ वात्र गुलावराय से उनका परिचय सन्‌. १६३५-६ के लगभग हज । त्रज- 
साहित्य मण्डल की एक शाखा आगरामे स्थापित हई थी, जिसके प्रेरणा-स्रोत वादू 
गुलावराय धे । ० अग्रवाल का कथन टै-- “उनके भीतर ओर वबाटरणए्सा मिटासथा 
जो नपरे आति हृ सादिव्यकों कोन केवल आगरे मेंकिन्तु मधुरा से भौ अपनो आर 
खींच रहा था । उन्हीं मेँ श्री महेन्द्र, नगेन्द्र ओर मधुरा के सत्येन्द्र जीभीथे। इन 
सवम मिलकर मूमः वहत सुख हूजा 1 


अगरचन्द नाहटा, नाधूराम प्रमी, प्रौ° हीरालाल जन आर नाहर जी से उन्हे 
जन साहित्य के मध्यकालीन ग्रन्थों के अध्ययन के कायं मे सहायता मिली । डं० अग्रवाल 
ने उपर्युक्त महानुभावो से परस्पर मित्रता के सम्बन्धं उल्लेख कियाटे ।* गिरिघर- 
र्मा चतुर्वेदी तथा डं° मोतीचन्द्र कासमागमभी डांऽ अग्रवाल के निवास-स्थान पर 
टोता रहता था । ये दोनों विद्टान्‌ उनके परम मित्र रहे ।“ प्रो क्ष्ण दत्त वाजपेयी से 
भी धनिष्ठ सम्बन्ध रहे ।* वेदों कं स्वाध्याय के सम्बन्धमे बने उनकं मित्लोमेषप० मनु 
सूदन ओद्या1* तथा पं मोतीनाल णास्ती१, पं रामदत्त शुक्ल): कंनाम विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय ह । प्रसिद्ध उपन्यासकार वन्दावनलाल वर्मा, डां० अनन्त सदा{शवराम, 
अलटेकर, पुरातत््ववेता क्रत्णादेवसे भी डां अग्रवाल के मित्रता कं सम्बन्ध रह 1): 
डा० राजेन्द्र प्रसादसेभी ड{० अग्रवाल क मित्रता कं सम्बन्ध रहे । उनकं साथ ड({० अग्रवाज 
की बवदिक तथा भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित विषयो पर गम्भीर चर्चा होती 





१. डांऽ अग्रवाल का बनारसीदास चतुर्वेदी को २२ ११५३ को लिखा पन्न, पथि०, 
पृ० १९१ २. सा० हि०, ११ दिसम्बर, १६९६६; पृ० १८॥ ३. डां० अग्रवाल, 
थि० पृ १८द६। ४. वही, पु० १६६1 ५. डं० अग्रवाल, लेख - हंसमुखी 
साहित्यिक, बाब्रू गुलाब राय स्मृति-प्रन्य, पृऽ ५७ ६. वही, पु० ५७॥ ७. वाध 
वृन्दावनदास, उ।० वा वुदेवशशरण श्रग्रवाल के पत्र, पृ० ६२। 

८. रमेणचन्द्र णर्मा, भारती (प्रो० वी० एस० अग्रवाल अंक) १६६८-७१, पृऽ २६] 
€. सा० हि०; ११ दिसम्बर, १९६९६ ई० पु० २३। १०. कृष्णवल्लभ द्विवेदी, ज्ञान 
मति श्राचायं वाधुदेवश्ञरर पु० १७२ ११. [० अग्रवाल, मार्कण्डेय पुरारण---एक 
सा॑स्क्ु० श्रघ्य०, समपणमं किया गथा उल्लेख द्रब्टव्यदटै। १२. ईडंऽ अग्रवाल, वेद- 
विद्या, समपेणमें क्रिय गव उल्कं आधार पर । १३. कृष्ण वल्लभं द्विवेदी, ज्ञान- 
मुत्ति भ्रःचायं वापुदेदज्ञरर, पृ ६१। 





वाका यय. अ. क. 


नाक क न 
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ती थी ।) डांऽ भगवानदास एवं उनके सुपुत्र श्री प्रकाश से उनके प्रगाढ सम्बन्ध रहे । 
आञ्चय नरेन्द्र देव भी उनके अभिन्न मित्त थे।` गोपाल प्रसाद व्यास से उनका लगभग 
छत्तीस वर्षो का साहित्यिक सम्पकं रहा ।* डं० अग्रवाल का हनुमान प्रसाद 
पोदारसे लगभग ३० वपं से अधिक का परिचय था 1" ड° सी० शिवराम मुत्ति से 
भी उनकं मित्रता के गहरे सम्बन्ध ये । डों० मूतिने लिखा दै--डां० अग्रवाल को अपने 
मित्रों के प्रति असीम स्नेह था । अपने मित्रों कं लिए उनका हदय कोमल ओर 
उदार भावनाओंसे भरा रहता धा, वयोंकि वह मित्रता को ऊनी चीज मानतेथे ।'‡ 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी केतवे अन्तरग मित्ये । इस सम्बन्धमे डां द्विवेदी का 
कथन द्रष्टव्य दै--““वह बहुत अच्छे मित्र.ये । परन्तु घनिष्ठ मितौ से भी वह 
अधिकतर अध्ययन जौर शोध की ही बात करते ये "° डं° मेधिलीशरण गुप्त से उनके 
मित्रता-संबन्ध रहै ।< इस सन्दर्भ में डां० रामधारी सिह दिनकर का कथन है-““राष्ट्‌ 
कवि मंथिलीशरण गुप्त के वे अनन्य मित्र ये ओर इन दोनों साहित्यकारों की मित्रताका 
आधार भारत कौ प्राचीन संस्कृति कीही उपासना थी 1" राय कष्णदास+“ तथा 
उदयवीर शास्त्री ११ी उनके घनिष्ठ मित्र थे । काशी हिन्द्‌-विदवविद्यालय में राममनोटर- 
लोहिया तथा जगजीवन राम उनके छात्रावास के साथी रहे । कक्षासटपाटी कैरू्पमें 
डां० टी० आर० वी० मति से उनके घमिष्ठ सम्बन्ध रह्‌ । यह्‌ उल्लेखनोय है कि डां० 
मूति ने प्राच्यविद्याविद्‌ के रूप मे अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की है ।१९ 


व्यवसाय -डा° वासुदेवशरण अग्रवाल के पिता जी अपनी सन्तानो को विद्या- 
अर्जुन कणे सुविधा प्रदान करने में तो बहुत उदार थे, परन्तु वासुदेवशरण जी को शिश्ना 
पराप्त करने के अनन्तर उनकी इच्छा इन्हं वकालत के व्यवसाय ॐथवा निजी व्यापार कै 
कायम लगाने को थी । अग्रवाल जी हारा एल ०-एल०-वी० परीक्षा उत्तीण करने के 








१ -दरष्टव्पः डां०अग्रवाल, लेख-सांस्क पुरुष, जो वन-साहित्य जुट. द-अगस्त, १९६३.प्‌०२५७। 
२. द्रष्टव्य : ड० भगवानदास तथा श्रीप्रकाश के साथ पत्त व्यवहार, कृष्ण वल्लभ 
द्विवेदी द्वारा सम्पादित ज्ञानमृति श्राचार्यं वायुदेवश्रर, पु २४२८ । ३. रवीन्द्रप्रकाश 
से दिनाक २३-७-७२ की शोधकर्ता की वार्त्ता । ४. गोवाल प्रसाद व्यास, लेख-वासुदैव- 
शरण वासुदेव-शरण हए कादस्बिनी, सितम्बर, ६६, पृ २० ५. द्रष्टव्य: हुनुमान- 
प्रसाद पोहार कालेख, भारतीय प्राचीन शास्त के पण्डित डां० वासुदेवशरणअी अग्रवाल, 
कल्याण, सितम्बर, १६६६, सं० &, वर्षं ४०, पु० १२०० | ६. सा० ईह, ११ दिसम्बर, 
१६९६६, पृ ३५। ७. वही, पृ० ८ | ठ. डांऽ अग्रवाल, पृथि०, पृ० १०२। 
९. नवभारत टाइम्स, २८ जुलाई, १६६६, पु०४। १०. सा० {हु०, ११ दिसम्बर, 
१६५६, प॒० ८ । ११. उदयवीर शास्त्री से शोधकर्ता की दिनांक १६-०८-७२ को वार्त । 
१२. स्कन्द कुमार से शोधकर्ता करो दिनांक ८-६-७० को वात्ता । 
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पटचात्‌ उनके पिता जी उन्टं लखनऊ के एक प्रसिद्ध वकील रायबहादुर रामप्रसाद वर्मा 
के पासले गये ओर उनसे अग्रवाल जी को अपने यहां वकालत का काम सीखने कै लिए 
रखने को कटा । अग्रवाल जी मुश्किल से लगभग १५ दिन वकील साह्व के यहां गये 
होगे कि एक दिन अपने पिताजी से कटने लगे “मैने जन्म मूठ बोलने के लिए नहीं 
लिया ओौर वकालत का व्यवसायर्मेन कर सक्रुगा।'') यहां से उनके व्यावसायिक 
जीवन मे एक नया मोड आया अौरवे वकालत के काममे न उलभ । डं० अग्रवाल के 
पिताजीका प्रायः यही आग्रह रहा कि नौकरी के रथान पर वे निजी व्यवसाय की 
देखभाल करे, परन्तु डां ° अग्रवाल ने अपने पिताजी की इच्छा के अनुसार कार्थ 
करना उचित न समन्ना । निजी व्यवसाय में उन्हे राजकीय सेवासे प्राप्त वेतन समे करई 
गनी आय दहो सक्ती थी, परन्तु सरस्वती के उपासक डां अग्रवाल ने लक्ष्मी की 
उपासना को अधिक महत्व नहीं दिया ।` साहित्य-साघना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। 
उनके प्रस्तुत कथन से उनकी भावना का सही परिचय मिल जाता है -“'साहित्य-सेवी 
नौकरी के फन्दे मे फंस जाय, यह प्रक्रति का उसके विरुद्ध षड्यन्त्र ही है 


मथुरा-संग्रहालय के भ्रध्यक्ष-(१६३६-४६ ई०}--लेखन-कायं के साथ-साथ 

डा° अग्रवाल की कार्यक्षमता तथां योग्यता का क्षत्र सग्रहालयों के पुनगंठन करने का 

रहा । पुरातत्व-सामग्री की खोज में विशेष सुचि होने के कारण उन्होंने प्रारम्भ में 

प्राघ्यापक होकर काम करने की अपेक्षा पुरातत्व-विभागमें कायं करना उचित समञ्चा। 

एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्णं करने के दो वर्षं परचात्‌ उन्हें मथुरा के पुरातत्त्व संग्रहालय 

के अध्यक्षके रूपमे चन लिया गया । राजकीय संग्रहालय, मथुरामे उन्होंने २२ जुन, 

१९३१ से २० फरवरी, १६३४ तक ओर २३ मई, १६९३५ से २० अर््रेल, १६३६ तक 

कायं किया ।* मधुरा के तत्कालीन जिलाधीश उव्ल्‌० सी°० डाइविल से मतभेद होने 
पर अग्रवाल जी ने पुरातत्त्व संग्रहालय के अव्यक्ष-पद से त्यागपत्नदेदियाथा । कुः समय 
पञ्चात्‌ डाट्‌ विल महोदय का स्थानान्तरण हौ गया ओर उनके स्थान पर एच एच ° रोस ने 
कायंभार संभाला । उन॒पर डां०्अग्रवाल को विद्वत्ता की छाप थी। अतः उन्होने डां०अग्रवाल 
को ही अध्यक्ष-पद पर पुनः नियुक्त किया ॥५ डँ° राधा कुमुद मुकर्जीं की सलाह से उन्होनि 
अपना व्यागपव्र वापिसलेकर फिर मथुरा संग्रहालयमें कायं करना प्रारम्भ कर दिया | 








१. डां० अग्रवाल के अनुज कृष्णमुरारि अग्रवाल से शोधकर्ता की दिनांक २८ जून, १६७२ 
को वार्ता २. डां० सत्यप्रकाश, लेख-स्व ° डां० वासुदेवशरण अग्रवाल, संस्मरण, वरदा, 
 जूलाई-अक्तूवर, १९६७, पृ० ७। ३. डां० अग्रवाल का दिनांक १२-५-४६ का पन्न, 
स० प०, भाग ५३, संख्या १-२, १८८६ शक, प० ७१ । ४. द्रष्टव्य : परिशिष्ट, क-८ । 
५. वही, क-& । £. स्कन्द कुमार से दिनांक १० ज॒न, १६७० को शोधकर्ता का 
व्यक्तिगत साक्लात्कार। | 








। 





जीवन-वृत्त एवं व्यक्तित्व | | १६ 


डोऽ अग्रवाल ने अपनी सूञ्ञवृञ्जसे मथुरा संग्रहालय की काया पलट दी तथा इसे देश 
का सुव्यवस्थित संग्रहालय वना दिया । मथुरा संग्रहालय मे कलाकृतियों को उचित ढंग 
से प्रदर्शन कराने की उन्टोने व्यवस्था कौ ओर इस संग्रहालय का स॒चीपत्र चार भागों 


मे तेयार कर संग्रहालय की प्रदणिका लिखी । मधुरा मे उनके निवास कौ अवधि उनके 
आध्यात्मिक जीवन को पूवं तेयारी का समय कटा जा सकता टै । 


लखनऊ-संग्राहालय के श्रध्यक्ष--(१६३६-४६ ई०})--डां० अग्रवाल नते लख- 
नऊ के राज्य संग्रहालय मे ४ जनवरी, १६४० से ३१ जनवरी, १६४६ तक अध्यक्ष के पद 
पर कायं किया ।) लखनऊ के संग्रहालय के पुरातत्व अनुभागको संवद्धित करने मे उनका 
महत्वपण योगदान रहा । केसर बागमें स्थित राज्य-सग्रहालय मे पुरातत्त्व की वस्तुओं 
के प्रदशणन का कायं उनके द्वारा सम्पन्न हआ ।` उन्होने पुरातत्त्व अनुभाग का पुनगंठन 
किया ओर प्राचीन उपलब्व मूत्ियों का जन, बौद्ध आदिक रूपमे वर्गीकरण करके अनु- 
भाग को नई सज्जा प्रदान की । संग्रहालय में मृण्मूतियों क संग्रह ओर उनकं वर्गीकरण 
की ओर भी उन्होने विशेष ध्यान दिया । 


सेंट्‌ल एक्ियन एंटोक्वीटीज म्य॒लियम, दिल्ली (१९४६-१ ई०)--७ फरवरी 
१६४६ को उन्होंने मध्प-एशियाई पुरातत्त् संग्रहालय, नई दिल्नी क सहायक अध्यक्ष के 
पद को सुशोभित किया ओर १ अप्रंल, १६४७ से उन्होने इस सग्रहालय के अध्यक्ष के 
रूप मे अतिरिक्त काये-भार संभाला। २२ जुलाई, १६४७ को अध्यक्ष के पद पर 
उपयुक्त संग्रहालय मे उनकी नियुक्ति हुई थी 1" 


पुरातत्त्व संग्रहालयो को व्यवस्था मे कुशल, ईमानदार श्रौर मितव्ययो-- डं 


अग्रवाल ने मथुरा, लखनऊ तथा दिल्लीमें पुरातत्त्व संग्रहालय कं अध्यक्ष पद पर एक 


सफल अधिकारी तथा प्रशासक कं रूप में कायं किया । सच्चे कायेकर्ताओं की उन्हे अद- 


भुत पहचान थी । ईमानदारी से कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्तिकोवे बड़ा स्नेह 
करते थे ।' 


डां० अग्रवाल ने पुरातत्त्व संग्रहालयों कौ व्यवस्था में सच्चाई तथा मितव्ययिता 


का पालन.किया। इस सम्बन्ध मे एक रोचक संस्मरण डं० अग्रवात कं सम्बन्धौ रवीन्द्र 


प्रकाण ने शोधकर्ता को बताया । एक बार कोई व्यक्ति (० अग्रवाल क पास बौद्ध-काल की 


एकचांदी की तदइतरी वेचने कं लिए लाया । वे उन दिनों कन्द्रीय पुरातत्त्व-सामग्री की क्य- 


समिति कं सचिवथे। उस व्यक्तिने उस तरतरी कं ५००० रु° मांगे । डां° अग्रवाल 





१. द्रष्टव्य : परिशिष्ट) क-५॥ -२. द्रष्टव्य : परिशिष्ट, क-५। ३. डां० नीऽ पुर 
जोशी, निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ से शोधकर्ता की १० जन, १६७० को वार्ता । 
४. द्रष्टव्य : परिशिष्ट, क-६। ‰. वही, -प० . क-७.। 
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उस तश्तरी को २००० ₹० में खरीदना चाहते थे । तदतरी का सौदा तय न टो सका । 
उन्होने यह सोचा कि सम्भवतः वह्‌ व्यक्ति उम असाधारण वस्तुको फिरन दे; अतः 
उस तःतरी को अपने पास लगभग १ वषं तकरखे रखा। एक वपं के पर्चात्‌ उस 
तरतरी का सौदा २५०० रु० में निदिचत हृभा । उस तश्तरी कवे २५०० रु०्सेभी 
अधिक दे सकते थे, परन्तु उनकी भावना किसी वस्तुकोकमसे कम कीमत पर खरीदने 
कौ रहती थी ।१ 


सग्रहालयों की स्यापना में डां० श्रग्रवाल का योगदान-ढां० अग्रवाल ने दिल्ली 
मे राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना का सुञ्चाव दिया था ओौर उनके व्यक्तिगत प्रयासों के 
फलस्वरूप वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय अस्तित्वमें आया। राष्टीय संग्रहालय कै जिस 
स्वरूप को उन्टीने कल्पना कौ थी, वह्‌ उनके अपने णव्दों मे द्रष्टव्य है-""यह संग्रहालय 
एसानहोकि हाथी का शरीर खड़ा करके उसे चींटी का भोजन पर्हुचाया जाय । ओर . 
न एसी कागज की नावदहौो जसी कई वर्पो से केन्द्रीय राष्ट्रीय संग्रहालय के नामसे 
दिल्ली में चल रही दे।"“ वस्तुतः वतमान राप्टरीय संग्रहालय उनके ही मस्तिष्क एवं सतत 
प्रयासो कीदेनेटै। 
राष्ट्रीय संग्रहालय को समृद्ध वनाने की उनकी प्रबल इच्छा थी। एक वार 
डां० अभ्रवाल महाराजा बलरामपुर के यर्हांगए । महाराजा ने महाभारत की हस्तलिखित 
पुस्तक भेट की । डां अग्रवाल ने. महाराजा से आना लेकर उस पुस्तक को राष्ट्रीय 
सग्रहालय को भट स्वकू्प दे दी। उन्टोँने सोचा कि यदि वह पुस्तक उनके पासरहीतो 
उसका महत्व सीमित हो जायेगा 
राष्ट्रीय संग्रहालय-सवद्धन में डां अग्रवाल के योगदान की चर्चा करते हृए 
राय कष्णदास्न ने लिखा है-“सच तो यह टै कि राष्ट्रीय संग्रहालय को यदि वासुदेवे जीन 
मिले होते तौ वह राष्टरीय संग्रहालयन हो पाता । जहां किसी महत्वपूर्णं वसतु का पता 
लगा, किसी विक्रताकेपासदहौ, किसी छोटे संग्रहालय में हो, किसी राज-रियासतमें 
हो, वासुदेव जी वरहा परटुच जाते जओौर वह्‌ वस्तु प्राप्त करके चन लेते। इं प्रकार 
उन्टीने मानौ द्ुम॑तर में राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण कर डाला ओर एसा निर्माण 
किया कि वह नित्य विकासशील दहै ।* 


दसके अतिरिक्त काशौ हिन्द्र विदवविद्यालय मे भारत-कला भवन की स्थापना 


१- रवीन्द्र प्रकाश से दिनाक २३-७-७२ को शोधकत्तां की वार्ता । ~ 
२. इण्डियन्‌ म्यूजियम जरनल, संख्या ११, -प० ४ ; , \ 


३ रवीन्द्र प्रकाश से दिनांक २३-७-७२ को शोधकर्ता का व्यदितगत साक्षात्कार । 
४. सा० हि०, ११ दिसम्बर, १६६६, प०न॥ , 
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# 


मे भी उनका हाथ था । प्रयाग के सग्रहालयमे मूतियो को संगृहीत कराने में भी उन्होने 
सहयोग प्रदान किया । 


वारारसी के श्रन्तिम पन्द्रह वषं (१६५१-१९६६ ई०)-- सन्‌ १६९५१ ई० सें 
डों० व्हीलर ओर उनके पदचात्‌ के उत्तराधिकारी डां० चक्रवर्तीं (डायरेक्टर-जनरल, 
पुरातत्त्व-विभाग) के साथ कई वातो पर मतभेद रहनेके कारण डां अग्रवाल का मन 
सरकारी नौकरीमें नहीं लगरहाथाजोौरवे सरकारी नौकरी से छटकारा प्राप्त करन 
चाहते वे ।° संयोग से, सन्‌ १९५१ ई० मे काणी हिन्द्‌ विद्वविद्यालय, वाराणः सें 
भारतीय कना अ) ट पुराततत्व-विभाग खोलने का निचय किया गया । तत्कालीन उत्कुन- 
पति गोविन्द मालवीय को जव यह्‌ पतालगाकि डां०्जग्रवाल सरकारी नौकरीसे छटकारा 
चाहते टँ तो उनके आग्रह करने पर डाँ अग्रवाल ने काशी हिन्द्‌ विश्वविद्यालय, वाराणसी 
मे अध्यापन के व्यवसायको स्वीकार किया । ३० अक्तूबर, १६५१ से २९६ जुलाई, 
१६६६ तक उन्टोने हिन्द्‌ विदवविद्यालय, वाराणसी के भारती महाविद्यालय कै स्थापत्य 
विभागक प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के पदको सुशोभित किया । वास्तव मे अध्यापन उनके 
जीविकोपाजंन का साधन ही नहीं रहा, अपितु यह उनकी रुचि को मांगथी।* ज्ञान की 
सच्ची साधना का अवसर मिलने के कारण उन्हें अध्यापकीय जीवन दही रुचिकर रहा। 
एक पत्र में उन्टोने लिखा है-“मेरी अभिलाषा दहै कि जीवित रहते ब्राह्मी स्थिति का 
वुं रस चख सक्र । इसी ध्येय से विश्वविद्यालय की अध्यापकी मुफे रुचिकर है। 
नेशनल म्यूजियम के डाइरेक्टरके पद के लिये यूनियन पल्लिकं सविस का आवाहन 
आयाथा। मैन जा सका 1''* हिन्दी-विद्यापीठ, जआगरामे संचालक के पदपर भी उनकी 
नियुवित हई, परन्तु उन्होने संचालक के पद को स्वीकार नहीं किया।* वाराणसी की 
पवित्र भमि से उनका लगाव ही इसका मुख्य कारण था । वाराणसी में रहकर उनके 
चित्त को णान्तिकी प्राणति होतो थी । उनके व्प्रकिति.व के अध्या.म-पक्षका विकास 
विशेवचः यहीं पर हज । वाराणसी मे रहते हुए उनका व॑दिकं साहित्य क्रा ज्ञान अधिक 
पुण ओर समृद्ध हौ गया । 


१. ड० चन्द्रभान पाण्डेय से शोधकर्ता की दिनांक १५ जून, १६७४ कगे हई वार्ता । 
२. कृष्ण बल्लभ द्विवेदी, ज्ञानमू्ति श्राचायं दासुदेवशरस, पृ० १८१। 

३. डां° सत्येन्द्र, लेख-डां° वासुदेवशरण अग्रवाल : संस्मरण, बरदा, उलारई-अवट्बर, 
१९६७) पृ° २५-२६ । ४. अग्रवाल का दिनांक €-६-६६ कापर, सण्प०, भाग ५२.सख्या 
३-४, १८८८ शक,पृ० ३४। ५. डँ °अग्रवाल का पल, कृष्ण वल्लभ ह्विषेदी द्वारा सम्पादित 
ज्ञानमुति श्राचार्य॑वासुदेवश्रख, पृ० २४४-४५ । ६. डौ० सत्येन्द्र, दरदा, जला 
अवटूबर, १६६७, पूण २६-२७ । ७. डां० अग्रवाल, शिव महादेव, प्रस्तावना, प° ६। 


रः 
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श्रघ्यापक के स्पमे--भारतीय कला का गहन अध्ययन तथा मौलिक चिन्तन 
करने वाले गवेषी डां० अग्रवाल भारतीय शिक्षकों की परम्परा का प्रतिनिधिव करते रै । 
उन्टोँते अध्यापक के रूप में अपना कर्तव्य वड़ी सहूदयता तथा तत्परता के साथ निर्वाह 
किया । उनकी अध्यापन-णली संक्षिप्त तथा वोधगम्यहोतीथी। वे विषय का सूक्ष्म 
रूपमे प्रतिपादन करते थे । मूतिकला पर व्याख्यानदेते हृए वे छात्रों से कटा करते थे- 
“तुम मूतियोसे वात करो, मूतियां तुमसे बात करती प्रतीत होगी ।'' अघ्यापन- 
विषय की गहराई मे चले जाना उनका स्वभाव था। अपने विषय को 
भली-भाति स्पष्ट करनैके लिणवे सदव प्रयत्नणील रहे । एक बार उन्होने (उत्तर 
भारतीय देवायतन-वास्तु' कक्षा मे पाया, परन्तु शिखरो की विभिन्न शलियां छात्रों को 
स्पष्ट नहो सकी । दयात्रोमेसे एकने यह वात डांऽ अग्रवाल को कट दी । अस्वस्थ 
ने के वावजृदभी वे छात्रौ को कंवा (कदंमेव्वर) लेकर गये ओर कर्दमेश्वर मंदिर 
हचकर उन्होने जगती से कलण तक एक-एक कणी व्याख्या की । 


खोधकर््ता तथा शोधनिर्देशक के ङ्प में-डांऽ अग्रवालने णोधकर््ताके रूपमे 
कटोरतम परिश्रम किया । उनके णोध-प्रवन्व “पाखिनिकालीन मारतवर्षं' को गोध के क्षेत्र 
मं मा्ग-नि्देणन के लिए दीप-स्तम्भ कीसंजादी जा सकती टै । डं० अग्रवाल की अधि- 
काण रचनाए शोधपूर्णं हँ । उनक्रा शोध-कायं सास्करतिक दृष्टि से शाङ्वत्‌ महत्वका है । 


वे अपने समय की णोध-सम्बन्धी गतिविधियों से पूणतः परिचित रहते थे। 
क्षेत्रीय आधार पर किये जाने वाले गोध-कार्य के वे पूर्णं समर्थक रहे । प्रादेशिक भाषाओं 
मे सस्कृति सम्बन्धी णोध सामग्री से परिचित रहने की भी उनकी सदा बड़ी इच्छा रहती 
थी । गोधार्थी के रूप में उनकी साधना का उल्लेख करते हए डँ रत्नचन्द्र अग्रवाल ने 
लिखा टै- ““अहनिश अध्ययन एवं लेखन मात्र ही उनकी दिनचर्या थी ।'' 


शोध-निर्देडक--डां० अग्रवाल ने सस्कृति, इतिहास, भाषा, कला, हिन्दी तथा 
संस्करेत साहित्य आदि विभिन्न क्षेवोंके णोधाथियों का निदशणन क्िया। वे नागरी 
प्रचारिणी सभा के खोज-विभाग के सन्‌ १६९४८१-४२ ई० ओर सन्‌ १६५० ई० में अध्यक्ष 
रहे।* णशोध-निदणकके रूपमे ड० अग्रवाल णोधाथियोंकी पूणंरूपसे सहायता 
करते थे ।* गोधमें सुनियोजित परिपाटी के पालन करनेमेवे बहुत बल देते थे ।£ 





१. डां० नीण्पु० जोशी से १० जून, १९६७० को शोधकर्ता की वार्ता 1 २. डां चन्द्रभान- 


पाण्डेय, भारती, १९६८-७१, पृ० ३२। २. सा० हि०, १९१ दिसम्बर, १६६६, पु०३५। 


४. ना० प्र° प०, वषं ५७, अंक १, सं० २००६, पृ० ११० . ५. एल० के त्रिपाठी, 
मारती, १६६८-७१, पृ० २२.। ६. . रत्तचन्द्र अग्रवान, लेव-विदेशी. विद्वान्‌ भी उनसे 
प्रभावित थे, सा०. हि०, ११ अगस्त १६९६६, पृ ३५॥. 


~ 
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कोधाथियों से शोध करानेमेंवे व्र की भांति कठोर यथे, परन्तु गोधार्थी के सच्चे परि- 
श्रम को देख प्रसन्नता के कारण वे उसको पीठ ठोकने लगते थे 1? उनके उत्तम निदशन 
करे फलस्वरूप शोधार्थी कम समय में ही अपना गोघ-प्रवन्ध पूणं कर लेते थे । 
डां० राघवेन्द्र वाजपेयीने लिखादहै कि डांऽ अग्रवाल के सम्पकमे आनेसे जो ज्ञान उन्हें 
२ वर्षो में प्राप्त हो सका, वह २० वर्षोमेभीप्राप्तन होता ।` डांऽ शिवनाथ शर्मा 
पांडेय भी केवल २ वर्षो में अपना गोध-प्रवन्व प्रस्तुत करनेमे समथ हो स्के 1 डांर 
अग्रवाल शोधाथियों के णोध-प्रबन्ध को ध्यान से पठने के वाद अपने पाण्डित्यपूणं सुज्ञाव 
देते थे ।* उन्होंने णोधाथियों को सदव उपदेश दिया कि वे दूसरोंके दुगणो पर टीका- 
रिप्पणी करने कौ ओर ध्यान न देकर सच्चे ज्ञान-पिपासु वने ।* वास्तव मे डोऽ अग्रवाल 
एक सच्चे गोध-निदशक थे । उन्होने-णोधनिदणशक के दायित्व का पुणे उत्तरदायित्व के 
साथ निर्वाह किया । शोध निदशक कं रूपमे उनका योगदान एक आदश प्रस्तुत करता 
टै । निरचय ही उन्होने अनुसंधान को नई दिशा प्रदान की टै । इस क्षेत्र मे उनका योग- 
दान सवंथा अभिनन्दनीय दै । 

विभिन्न संस्थाश्रों को स्थापना तथा उनके परिवद्धंन में सहयोग- डां अग्रवाल 
रचनात्मक संगटनकर््ता थे। निवाड़ी लोक-साहित्य-परिषद्‌>+, भारतीय लोक-कला- 
मण्डल, ( उदयपुर )* आदि के डां० अग्रवाल सम्मानित सदस्य रहे । अखिल 
भारतीय काशीराज ट्स्टः के पुराण-विभाग से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । 
इस पुराण-विभाग कौ स्थापना के लिए उन्होने महाराजा डां० विभूति नरायण सिह को 
प्रोत्साहित किया था । डंज्ञग्रवाल की प्ररणासे पुराण-समिति का गठन हुआ. जिसके 
वे आजीवन सदस्य रहे ।“ राजस्थान वदिक तत्व णोध-संस्थान की स्थापना मे भी उनका 
महतत्वपूणं योगदान रहा । ब्रज-साहित्य-मण्डल, मथुरा, प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी, 
म्यूजियम्स एसोसियेशन आव्‌ इन्डिया, हिन्दी जनपदीय परिषद्‌ आदि संस्थाओं की स्था- 
पना कराने मे उनका महत्वपूण सहयोग रहा । क० मु° हिन्दी विद्यापीठ, आगरा पर 
भी उनका बहुत ऋण दहै । सं० २००६ से २०११ तक नाशप्र° सभा काशीपीठ की प्रबन्ध 
समिति केवे सदस्य रहे । डां° अग्रवाल के प्रयत्नो से अनेक संस्थाओं को जन्म मिला 





१. ड० अम्बा प्रसाद “सुमन, लेख-पैकडों विद्याधियों के प्र रणापु ज, सा० ईहि०, २८ 
अगस्त, १९९६५ पृ० १। २. सा० हि०; २१ अगस्त, १६६९ ई०, पृ १३। 
३. प्रज्ञा, संख्या १२(१),.१९६६, प° १६१ । ४. सार्शहु०, २८ अगस्त, १९६६, पु० १। 
५. वही, ११. दिसम्बर, १६६६) पृ० ३५ । ६. वृन्दावन दास द्वारा सम्पादित 


डों० बासुदेवज्ञररण श्रग्रवाल के प्र, प° २६० । ७. भारतीय लोक-कला ग्रन्थावली, 

जनवरी, १९५७ । ८. ए° एस० गुप्ता, पुरारण, फरवरी, १६६७, प° १६७ २०१। 

६, डं सन्येन्द्र लेख -डा ° वासुदेवशरण अग्रवाल : सस्मरण, वरदा, जुलाई-अवेत्‌बर, 
०९.१.१० ¬~ 11. 
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डां० श्रग्रवाल की थावरा तथा परिश्रमण,--उ० अग्रवाल ने पुरातत्व सम्बन्धी 
वस्तुओं को खोज, व्याख्यान देने तथा प्राकृतिक सौन्दर्यं का आनन्द नेने के उद्यसे 
भारत के विभिन्न स्थानों कीयात्राकी थी । प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति के अध्ययन के 
लिए सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालन्दा, पावापुरी, राजगृह, मोहनजोदड़ो ! तथा शणिलालेख 
देखने कं लिए चिरर्गांव (क्लासी ),` कालसी (देहरादून )* ओौर प्राचीन मूतियौं की खोज के 
लिए अदहिच्छताः की याता करने का उन्टं अवसर प्राप्त हुजा । जनवरी, १९६५ में 
अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद्‌, गोहाटी (आसाम) के अधिवेणन में" तथा अग्रोहे में 
आयोजित अखिल भारतीय अग्रोह सम्मेलन? आदि में उन्दे अध्यक्ष-पदसे भाषण देने के 
लिए जाना पड़ा था । सन्‌ १६५५ ई० में राजकोट जाकर उन्होने प्राचीन भारतीय लोक- 
घमं पर चार भाषण दिये थे ।* हिमालय के रमणीय स्थानों का भी उन्होने भ्रमण किया 
था ।“ ईं० अग्रवालनें भारत क विभिन्नं स्थानों की संत्छति क्न निकःटसे देवा था। 
उनका निवन्य “सौन्दयमय सौराष्ट्र" इसक्रा प्रमाण दहै ।" 


रुगरणावस्या--डां० अग्रवाल जीवन मे प्रधम वार यन्‌ १६४७ ई० में रोगम्रस्त 
हए । 1“ अगस्त, १६६० मेवे भपरंकर मध्रुनेटसे पीड़ति हुए । इसते पूवे यङृत की गड़वड़ 
वषं भर से चल रही थी, परन्तु डं० अग्रवाल ने इस ओर दिगेष ध्यान नहीं दिया 1११9 
अगस्त, १६६० से चिक्रि-सालयमें उनकी चिकरिलसा आरम्म हयं । डां० अग्रवाल ने अपनी 
रुगणावस्था के विषयमेंलिवा टै-““खून आर पेशाव में कितनी शक्कर आती दै, इसकी 
जवि कीजाने लगी, गुरुर्मे नाभ मालूम हुजा, भूखभी वढ़ी, मने समञ्ना कि यक्त अपना 
काम करने लगा । पच्चीत दिन अपने विःवविद्यालय के अस्पताल कौ रोगणशधूया पर रह 
कर्म घर लौट आया । उक्टरौनेभी रायदीकिवहींघरपरदही इलाज जारी रहेगा । 
लेकिन फिर वही ढाक क तीन पात । -इन्सूलीन की मात्रा काफी की गई, पर जव शक्कर 
नघटीतो डाक्टरों ने उत्पाह नदीं दिखाया ओर मुफे लखनऊ जाने की सलाह दी । 
वर्टाभी डश्टयों ने लगभग वंसादी इलाज बताया । दौ महीने तक ओौर मँ इन्सूलीन 





१. डाँं० अग्रवाल, पृथि०, पृ० १५८। २. वही, पृ० १०२। ३. वही, प° १८४ । 

४. वही. पृ० १९७। ५. डंर मोरी चन्द्र, भारती (१९६८-७१), संल्या १२-१४, 
पु ११-१२। ६. श्रौ तनष्ेलराय जेन स्मृति ग्रथ, पु ५४। ७. युखलाल- 
संववी, आनन्द ओौर आभार, प्राचीन भारतीय लोक धर्म (लेखक : ड० अग्रवाल), 

पृ० १११५-1 अग्रवाल, पथि० पृ २० | €. सा ह° #, ६९ सितम्बर, १६९५७) 

पु० ७ तथा ३६-२७ । १०. डं० अग्रवात द्वारा दिनांक २६-७-४७ को वनारसीदास- 

चतुर्वेदी को लिखा प्र, चतु्रदी-पंग्रड्‌, राष्ड्रीव अभिनेखागार, नई दिल्ली । 

११. डां० अग्रवाल, निरोग हने का सच्चा उपाय पृ० ४। 
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को सुरया बरावर नेता रहा । सारे शरीर मे करीव-करीव रात दिन बहुत जलन ओर 
खुजली होती थी, जो खाना खाने कं बाद सही नहीं जाती थी । मालूम होताथा कि 
अगारे के त्तो पर लिटादिया है 1" 


अधिक अस्वस्थ होने पर डां० अग्रवाल अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों कं कहने 
परही कभी २ डाक्टरी इलाज करवाने को सहमत होते थे । एक वार बम्बई मे चिकित्सा 
कराने कं उपरान्त आधुनिक एंलोपेथी की चिकित्सा-प्रणाली से प्रभावित होकर उन्होने 
अपने मित्र डां° मोतीचन्द्र को आश्वासन दियाथाकिवे वाराणसी लैटने पर चिकित्सकों 
दारा दी गईं सलाह के अनुसार कायं करेगे, परन्तु वाराणसी पटहचने के उपरान्त 
डों० अग्रवाल अपने चिकित्सक स्वयं वन गये ।° मधुमेह ने उनकं शरीर को ज्जरित बना 
दिया था। प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली में उनका वडा विश्वास था] अतः वे १६ जन- 
वरी, १६६१ को प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, जसीडीह गये ओौर वहां ढाई महीने प्राकृतिक 
चिकित्सा करायी ।* सन्‌ १६६५ ई० मे मधुमेह के पुनः आक्रमण होने के कारण 
उनके स्वास्थ्य कौ स्थिति बहुत बिगड़ गई थी ।^ सन्‌ १६६५मे २ नवम्बरसे 
२० नवम्बर तक चिकित्सालय मे रहकर वाराणसी में उनकी चिकित्सा हई । इस 
अवधिमेंवे कहीं जने-जाने योग्य नहीं रहे ओर उनके नेतो की ज्योति भीदधुधली 
टो गई थी ।5 मधुमेह के असाध्य रूप ग्रहण कर लेने पर जीवन के अन्तिम वर्षो में डं 
अग्रवाल ने बडा कष्ट पाया, किन्तु काम करते हए जीना उन्हं पसन्द था । वे अपना 
काम करते हुए बरावर स्वास्थ्य कौ तरंगे" प्राप्त करते रहे थे। घोर अस्वस्थता 
की स्थिति मे भी उनका लेखन-कायं जारी रहता था ˆ तथा उनका चिन्तनशील मन 
भारतीय विद्या के चिन्तनमे लगा रहता था। वे चिकित्सालय में रोग-शय्या पर लेटे 
हए भी ऋर्बेद पदृते रहते थे । यदि कोई सस्कृत.ज्ञाता पंडित उन्हें चिकित्सालय में 


१.डां० श्रग्रवाल,निरोग होने का सच्चा उपाय,पु०४। २.डांऽमोतीचन्द्र भारती १९६८-७१, 

सख्या १२-१४, पृ ११-१२ । ३. वही, पु० ११-१२। ४. डं० अग्रवाल, निरोग होने 

का सच्चा उपाय, पु० ५। ५.डां० अग्रवाल द्वारा अगरचन्द नाहटा को दिनांक २५-२-६५ 

को लिखा पत्र, वृन्दावनदास दवारा सम्पादित, डां०वायुदेवशररण श्रग्रवाल के पत, पु०६७। 

६. डां० अग्रवाल द्वारा कृष्णमुरारि अग्रवाल को दिनांक २४-११-६५ को लिखा पतर, 
शोधकर्ता को कृष्णमुरारि अग्रवाल की कृपा से अध्ययन के लिए प्राप्त हुआ । 

७. डँ° अग्रवाल, भारत-सावित्री, खण्ड ३, भूमिका (दिनांक ३-६-६६), प° ५ । 

८. वही, प० ५१ (डां० अग्रवाल ने रग्णावस्था मे अन्य लेखकों की पुस्तकों की 
भूमिका लिखी । द्रष्टव्य : विश्वम्मर सहाय प्रेमी, प्राक्कथन, हिमालय में भारतीय 
संस्कृति, प० १०। 
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देखने आता तो वे उसे स्तोत्र सुनाने को कहते ओर उससे नेव बन्द किये हृए रतौत्र ' । 
सुनते ये ।9 
डां० अग्रवाल को उनके देटावसानसे १५ दिन पूर्वं "सर सुन्दर लाल अस्प- 
ताल' वाराणसी मेँ भरती किया गया था।२जीवन के अन्तिम दिनों में आंखों मे 
रक्तसराव के फलस्वरूप उनकी ज्योति वित्कुल क्षीण हो गई थी, साथ ही फफड़ोंमें 
भी शोध (प्लूरेसी) की व्याधि उत्पन्न हो गई थी ।' 
देहा वसान--डां० अग्रवाल जिस समय (सर सुन्दरलाल चिकित्सालय' वाराणसी 
मे नितान्त व्याचिग्रस्त थे, तव॒ उनका देहान्तं न हृ, परन्तु जव प्रायः स्वस्थ हीदहौ 
चकेथे तो उनके जजर शरीर ने ६२ वर्षं की अवस्थामेंदही घोखादे दिया । देदाव- , 
सान के तीन मिनट पूर्वं तक स्वस्थ ये। बातें करते-करते उन्होने हिचकी ली ओर . 
रात्रि के १२ वजकर १५ मिनट पर २७ जुलाई, १६६६ को उनका आकस्मिक देहान्त 
गे गया ।* बलराम श्रीवास्तवने लिखा दै कि एकाएक उनकी हूदय-गति बन्द हई ओर 
हदय से रक्त-ख्राव हुआ ।* २७ जुलाई, १९६६ को तीसरे पहर वाराणसी के एेतिहासिक 
टरिड्चन्द्र घाट पर उनका दाह-संस्कार किया गया |; 





डि 7 हि 3 


जिस समय डां० अग्रवाल हिन्दी साहित्य को सूना दछोडकर दिवंगत हो गए, 

तो हिन्दी के साहित्यकार रो पड़ ओर यही कहते रह गए-- 
'“जगमग-जगमग हिन्दी के आंचल का 
कालचक्र ने-- 
एक सितारा लूट लिया ।......... 
लगता जसे आज कि सूना आंगन, 
पायल की नकार हो गई उन्मन टै । 
रुनल्लन करती हिन्दी की पायल का 
नूपुर प्यारा लूट लिया ।......--- 
चहका करती हिन्दी की बुलबुल का 
कालचक्रने 
फूल हजारा लूट लिया ।'“ 


मि 


१. एश्एस ० गुप्ता, पुरार, १८-२-६७, पृ० २०० । २. नवभारत टाइम्स, २८-७-६६) 
पु १। ३. कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, ज्ञानमूत्ति श्राचाये वासूुदेवशररण, पृ० १८५। 

४. स्कन्द कुमार से शोधकर्ता का दिनांक १०-६-७० को व्यक्तिगत साक्षात्कार । 

५. मारती;, १६६८७११ पृ०३२। ६. नवमारत टाइम्स, २८-७-१६६६. पृ १। : 


७. रमेण मिश्र, शीषंक-जितनी आभा एक विन्दु में दीखी है, सा० ईहि०, ११ दिसम्बर, 
१६६६. पु० १४। | 
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प्रौ) + 
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“चली लेखनी नित जिन की संस्कृत-संस्करृति पर-- 
हिन्दी भीक्योदिव्यन होती उनकी कृति पर । 
सारा जीवन दे दिया- 

राष्टू-गिरा-संस्करण मे, 

अग्रवाल साहब गये, 

वासुदेव कौ शरण में 1" ° 


““लिखते-लिखते तुम सचमुच बलिदान हौ गये, 
स्वयं साधना से शब्दात्म-विघधान हो गये, 
अपित तुम्हे प्रणाम, अमर हे महाप्रणेता ? 
तुम भारत के सारस्वत, तप-सिद्धि-विजेता 12 


पत्रिकाओं की सम्पादकीय रिप्पणियों मे डं० अग्रवाल कं देहान्त पर गहरा 
णोक व्यक्त किया गया।` देण के अनेक साहित्यकारों ने उनके देहावसान को 
साहित्य एवं संस्कृति की महान्‌ क्षति बताया । डां० बनारसीदास चतुर्वेदी के 
ब्दो में--““ निःसंदेह उनका आकस्मिक प्रपाण केवल हिन्दी-जगत्‌ के लिए ही नही, 
वरन्‌ समस्त भारतीय साहित्यिक तथा सास्करृेतिक क्षेत्रों के लिए भी भयंकर दुघटना 
हे ।*** अक्षय कमार जंन ने उनके निधन से साहित्य की महान्‌ क्ति पर गहन चिन्ता 
करते हृए कहा-- “उन जसा सरल व्यक्तित्व का साहित्यकार राष्टृभाषा हिन्दी को 
मिलना कटिन दहै ।“ रामधारी सिह दिनकर' ने इम महान्‌ दिवंगत साधक को श्रद्धां 
जलि अर्पित करते हुए कहा-- “दुःख टैकि काल ने भारतीयता के इस जाज्वल्यमान 
प्रतीक को असमयमेंही दीन लिया ।'': हरिवंश राय बच्चन ने कहा--"वे सागर 
ये । उन्होंने अपने ज्ञान से हिन्दी को, भारतीय साहित्य तथा दर्शन को जो समृद्ध 
किया उसके लिएःवे सदेव श्रद्धाके प्रतीक रहेगे।'” जैनेन्द्र कमारने कहा--““उन्होने 
जो लिखा, पूरी खोज ओौर विइवास के साथ लिखा । उनका साहित्य सदा प्रेरणा देता 
रहेगा ।'*^ सेठ गोविन्ददास ने अपने शोक-संदेश में कहटा- “उनके निधन से हिन्दी 


१. रयामसुन्दर बादल, शीषक~-चली लेखनी, सार्हि०, ११ दिसम्बर, १६६६, पु० १४। 
२. पोहार रामावतार "अरुणं", गीषक- हि महा प्रेणता, सार्गहु०; १९१ दिसम्बर १९६६१ 
पृ० १४ । ३. (अ) सम्पादकीय, वरदा, जुलाई, १९६७, पृ० १-२ । (आ) जीवन- 
साहित्य, अगस्त, १६६६, प०३१५-१६। (इ) सम्पादकीय, सा० हि०, ११ दिसम्बर, 
१९६६, पु० ७ । (ई) सम्पादकीय, सरस्वतो, १६६६, पृ १११-१२। ४. सार्गहु०, 
२८ अगस्त, १९६६, पुऽ. ११.। ५. नवभारत राइस्त, २८ जुलाई, १६६६, पृ० ३। 
६. वही, पु० ४। ७. वही, २९ जुलाई, १६९६६, पृ० ५। ठ. वही, पृ* ५। 
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भाषा कीजो क्षति हुई टै उसकी पूति निकट भविष्यमें होना कटिनि टै ।) निद्चयही 
डं० अग्रवाल के देहान्त से सतत ज्ञान-आलोक का प्रसारण करने वाली जान-दीपकी 
शिखा ही वक् गई । निःसंदेह उनी यश-सुरभि हिन्दी-जगत्‌ को अनन्तकाल तक 
सुरभित करती रहेगी । । 


व्यक्तित्व 


बाह्य स्वरूप-गहन अध्ययन-तप तथा कटोर परिश्रम के कारण उनका शरीर 
वहत दुर्बल हौ गया था। उनकी तेजोमय मननणील एवं गम्भीर आक्रति प्राचीनं, | 
भारतीय मनीपियों का सहज ही स्मरण करातीदै। डां अग्रवाल की आकृति को. 
चित्रित करने में गोपालप्रसाद व्यास के निम्नलिखित शव्द पूर्णरूप से सक्षम दै-"दुबलीौ- ' 
पतली, छर्टरी देह । हडिड्यों का एक ढांचा-मात्र-जंसे विधना ने मांसके उसपार. 
पारदर्णक चमडी मद्‌ दीदहौ। पक्का शुद्ध भारतीय रंग । मोती जसी प्रकांड विद्वत्ता 


की कटावत को पूरा करने वाली किचित्‌ बड़ी दत-पंक्िति। योगियों जसी पतली, 
लंबी नासिका, ज्ञान के आलोक से प्रकाणित सुन्दर नेत्र ओर रस की निर्ञरिणी से पूत 


उनके ओष्ठ । जव इन पर सहज मृस्कान विखरती थी, लगता धा कि यह्‌ व्यक्ति , 
कितना निर्मल, कितना सरल ओौर कितना भलाथा, जसे आज केयुगमें प्रायः लोग. 


न्दे शि 


नहीं टोते ।'* 


वेह्यभूषा--भारतीय संस्कृति से अग्रवाल जी की केवल आत्मा ही नहीं र्गी. 
हई थी, वट्कि उनकी सादी वेशभूषा भी भारतीयता की ही परिचायक थी । सन्‌ , 


१६२१ में गांधीजीके द्वारा चलाये गये आन्दोलन से प्रभावित होकर उन्होने खादी 
पटनने का व्रत लिया ओर उसको आजीवन निभाया ।' खट्र की धोती, करता ओौर 


टोपी पहनना उनको रुचता था ।* वेणभूषा में भड़कीला प्रदणंन उनको तनिक भी नहीं । 
भाता था।^ दोनों कन्धों से लटकता हृ पटका ओर खादी वेशभूषा उनके सादे जीवन , 


ओर उच्च विचार की मान्यता को चरिताथं करते हुए प्रतीत होते हं । 


डं० अग्रवाल की घोती-कूर्तो की वेणभूषा पर तत्कालीन अग्रज अधिकारी 


आपत्ति करते ये, परन्तु डं० अग्रवाल को इसकी तनिक भी परवाह न थी । एक बार की ` 


बात दहै कि गवनेर हेलट मथुरामे संग्रहालय देखनेके लिए आये । उस समय डं 
ष ध =" (मुशा-कमि णर मथुरा संग्रहालयमें क्यूरेटर के पद पर नियुक्त थे ।` “मथुरा-कमिश्नर महोदय 


१. पृथिवी कमार अग्रवाल की कृपा से सेठ गोविन्ददास का दिनांक २८-७-६९६ का पवर , 


णोधकर््ता को देखने को प्राप्त हआ । २. कादम्बिनी, सितम्बर, १६६६, पृ०२०। 


३. सा० हि०, ११ दिसम्बर, १६६६, पृ० ३१। ४. द्रष्टव्य : परिशिष्ट, क-&। 
५. श्याम सुन्दर मित्तल से शोधकर्ता की २८ दिसम्बर, १६७२ को वार्ता । 
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मधुरा-सग्रहालय को व्यवस्था देखने के लिये कूं पटले आये । वहां डँंऽ अग्रवाल को जव 
घोतौ कुतं में देखा, तो वह बोले कि आप प्रापर ङस मे आदये, गवर्नर महोदय आने 
च ~ 1 
वाले है| 
डां° अग्रवालने कटा कि मुः मालूमदहै कि गवर्नर आने वाले हैं ।-- मेरी 
यही राष्टीय पोशाक है । 


कमिदनर चिद्कर बोला--क्या तुम लीडरहौ ? कांग्रेसी दहो ? डं अग्र 
वाल ने धीरे से कहा, "नहीं" ।...... गवनंर महोदय जब अये, तब भी अग्रवाल अपने 
कार्यालय में धोती-करर्ता पहने वेठे रहे । जव गवरनर हैलट ने पृद्धा कि क्यूरेटर कहां 
है? तब कमिदनरने जवाव दिया, “वह प्रापर ङ्स में नहीं दै, इसलिए नहीं 
बुलाया 1”? वृन्दावन दास के कथनसे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है--““डोंऽ अग्रवाल 
की यह्‌ वेशभूषा तत्कालीन जिलाधीश श्री उन्लू० सी° डाइविल ओर उनके विभागीय 
सुपरिन्टेन्डण्ट खान बहादुर जफर हुसेन को रुचिकर न थी...... 1" 


मथुरामे रहते हृए कभी-कभी वे खादी का बन्द गले का कोट ओर पैट पहन 
लेते ये, परन्तु बहुधा वे घोती, कुरता ओर टोपी ही पहनतेथे।* दिल्ली मे सेटूल 
एशियन ए टीक्वीटीज म्यूजियम में कायं-भार ग्रहण करने के उपरान्त जबवेखादीका 
सूट पहने हुए ड° माट्यिर व्हीलर सेमिले तो व्हीलर साहब उनसे बोले--“भ्यह्‌ 
एक सांस्कृतिक संस्था है ओर मेँ भारतीय कर्मचारियों को उनकी भारतीय वेशभूषा में 
देखना चाहता हूं ।'° इस बात का डों० अग्रवाल पर बहुत प्रभाव पडा ओर इस वार्ताके 
उपरान्त वे टोपी, चूडीदार पायजामा ओर अचकन पहन कर दही कार्यालय में गये ।* 
मंगलनाथ सिह ने लिखा किं जब वहु कटक में दिसम्बर, १९४९ मे भारतीय इतिहास 
काग्रस के अधिवेशन में डां° अग्रवाल से मिले तो साधारण खादी का कूरता, धोती, 
टोपी ओर कन्धों पर लटकता हृञा दुपट्टा धारण कयि हृए वे देदात के मामूली किसान 
से प्रतीत होते थे ।' वाराणसी में रहते हए भी उनकौ यही सीवी-सादी वेशभूषा बनी 
रही ।६ तडक-भड़क मे उनका तनिक भी विर्वास न था । 


प्रम तथा करुणा-अग्रवाल जीके प्रेम के निम्नलिखित रूप परिलक्षित 





१.शान्तिदेवी, लेख - जब कमिदनर ने उससे कहा था आप प्रापर ङस मे आईए',नवभारत- 
टाइ म्स, ७-८-६६, पृ०४। २द्रष्टव्य : परिशिष्ट, क-& । ३.वही, क-& । ४.रवीन्द्रप्रकाण 
से दिनांक २०-४-७३ को शोधकर्ता कौ वार्ता । भ. द्रष्टव्य : मंगलनाथ सहका 
कथन, सा० {हि०, ११ दिसम्बर १६६६, पु० ३० । ६, द्रष्टव्य : डां० चन्द्रभान पाण्डेय 
का कथन, भारतो, १९६०८-७१, सख्या १२-१४, पृ०३१। 
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श 


होते हँ-- (क) मानवमात्रसे प्रम, (ख) देण तथा भाषा सेप्रम, (ग) मकृति-रमे, 
(घ) कला-प्रंम (ड़) पञु-पक्षी-प्रंम । 


(क) मानव मात्रसे प्रम-डां० अग्रवाल का हृदय सम्पूण जीोव-मात्र के 
प्रतिप्रमकी भावनासे परिपूर्णं था। वे वच्चो से वड़ा स्नेह करतेथे । निघंनों के 
प्रति उनके हृदय में अपार प्रम उमड़ता था । अपने घरेलू नौकर तथा कार्यालय ङे 
चपरासी, अधीनस्थ कर्मचारियों तक के प्रतिभीवे वड़ी सहानुभूति रखते थे ।) उनेक 
करुणाद्र हृदय के विषय में आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन उदढधरणीयङ्कि 
“किसी के कष्ट की वात कौ सुनकर वह व्याकुल दहो उस्तेये। सेवा कं अवसरसेकं भो 
नहीं चूकते थे 1... --मानवीय संवेदना से उनका हदय भरा रहता था । सूवे णास्त्रीय 
प्रसंगो में भी यह संवेदना प्रकट हो जाया करती थी | 


(ख) देण तथा भापा~प्र म--डां० अग्रवाल ने अपने साहित्यिक जीवन कै 
प्रारम्भ में विदेशी शासन क प्रति असन्तोष व्यक्त कियाथा।१ स्वतंत्रता-प्राप्ति के पड 
चात्‌ भी देण की जनता कौ एकता के सूत्र मे पिरोने का उन्होने सतत प्रयत्न किया | 
डा० अग्रवालका सांस्कृतिक चिन्तन राष्ट-प्रम की भावना से ओत-प्रोत भाषा 
जौर धमंके भेद के आधार पर राष्टरीय एकता में बाधक तत्त्वों की उन्होने जी खोलकर 
निन्दा कीदहै 15 राष्टरीय प्रेम से वढकर उनके लिए ओर कोई दूसरा धमन था। जिस 
व्यव्िति कं मनमें राष्ट़ीयता काञअकुर नहीं टै, उसको वे राष्ट के लिए निरुपयोगी 
मानते टँ ।“ | 

डां० अग्रवाल ने भारत कौ अतीत संस्कृति के गौरव का वर्णन कर जनता 
को एकता के सूत्रमें पिरोने का भरसक प्रयत्न किया है--"दस युगमेंजो राष्ट कै 
साथ एक नहीं हुआ उसक लिए शोक टं । ` डा० अग्रवाल के इदस प्रकार के कथन व्यक्ति 
को राष्ट की लोक-~व्यापी एकता के साथ एकरूप होने कीप्रोरणा देते है । भाषा, 
साहित्य" ओर राजनीति?“ के क्षेत्र में एकता की भावनाओं को खोजकर उसे प्रोरणा- 
दायक रूप में आलोच्य लेखक ने प्रस्तुत किया टै। मातृभूमि के प्रति उनके हृदयस्थ 
प्रम का गहन परिचय उनके मातृमूमि' लेख से सहज ही प्राप्त हो जाता टै 1११ 


१. द्रष्टव्य : परिशिष्ट, क-७। २. सा० ह°, ११ दिसम्बर, १६६६, पु० ८। 
३. महारथी (पदिका), जनवरी, १६२६, पृ० ४१७-१८ । ४. ॐँ० अग्रवाल,भारत कौ 
मौलिक एकता, पु० १-१८। ५. डं अग्रवाल, मात॒भूमि, पु० ३। ६. वही, २-३ । 
७, वही, पृ०२। ठ. डा० अग्रवाल, मारत की मौलिक एकता, भूमिका, पृ ३। 
६. वही, प° १३६-६१। १०. वही, पृ० १६२-८२। ११. डं० अग्रवाल, वाग्धाराः 
पृ० १८२-२०५। | ५ 
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न्दी भाषा के प्रति डोऽ अर य त 
ध हिन्दी त 15 अग्रवाल का अनन्यप्रोम धा । राज-भाषा-जायोग 
के हिन्द दन के सम्बन्ध मे उन्नये ~ 
के हिन्दी के प्रतिवे न! + उन्होने अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हृद्‌ 
हिन्दी भाषा की उन्नति के मागे में वाधक 


कं समस्याओं पर विचार किया था 1) अपने 
देण की भाषाओं के प्रति १ कितना प्रम था, यह्‌ उनके प्रस्तुत कथन से सुस्पष्ट हो 
जाता अंग्रजी ने अन्वेरा फलाया है, जिससे चरमे पड़कर हम परस्पर जज्ञ रहे 
दै । जव तक अग्रं जी टै, तव तकं देशो भाषाएं टुकड्खोर बनकर रहुंगी जर सव माल 
अंग्रंजी खाती रहेगी, इसमं रत्ती-भर भी संदेह नहीं । अंग्रंजी भले ही अपने घर में 
वड़ी भाषाहौ, पर हमारे देगमें हमारी भाषाओं का प्राण हरने का उसका दुस्साहस 
टे "२ डां अग्रवाल अग्रजी के स्थान पर हिन्दी भाषा को अपनाने के पूणे रूप से सम- 
थक ये। हिन्दी के उत्थान के साथ प्रान्तीय भाषाओं की उन्नति के प्रबल समर्थक 
रटे ।* भाषाओं के प्रति उनका उदार दृष्टिकोण था। वे किसी भाषासे ट्ष नटीं 
करते थे ।“ | । 

९ग) प्रकृति-त्रेम--वनस्पति-जगत्‌ से उनका वहुत प्रम था । अपने निवास- 
स्थान के बाहर लगी ज्ञाड्यां कभीवड़ी टो जाती तो उनको वे काटने नहीं देते ये। 
क्रतरिमता उनको तनिक पसन्द न थी. । भारतीय पुष्पों से उनका बड़ा लगाव था।" 
प्रकृति -सौन्दयं को देखकर उनका हदय बहुत प्रसन्न होता था 1: प्रकृति की रमणीयता 
से प्रभावित होकर उन्होने यत्र तत्र अपने विचार व्यक्त किये हैँ, जो उनके प्रकृति-प्रेम 
के परिचायक टँ--“वसि के सुन्दर इवेत पुष्पके पारमे जो एक मधुबिदु संचित दहै, 
उसका सन्देण क्या मधुमक्षिका के अतिरिक्त मानव के लिए नहींदहै ? सेमल की ओर 
से रग-विरगे प्रसन्न पल्षियों को जो मधुपान का निमंत्रण मिल रहा दै, उसमे अपना भाग- 
चेय जिस दिन हम पहचानने लगेगे उसी दिन हम अपनी भूमिके प्रति नये सम्बन्ध.से 
आकषित होंगे । पलाणके लाल फूलोंमे, स्वणक्षीरी के पीताभ प्रसूनों में, गेहूं क पौधों 
की धरियामें वस्ने वाले मक्खन फूलोमें कितना काव्य दै, इसकी पहचान करने कं 
लिए हमे स्कूल ओौर कालेजों को एक संप्ताह के लिए बन्द करके दल-बल समेत वन- 
प्रक्रति का सान्निध्य प्राप्त करना चाहिए 1“ 


(ग) कला-त्रेम-डं अग्रवाल का हदय एक सच्चे भावृक का था, परन्तु साथ 
ही वे चिन्तनशीलभीयथे। वे शब्दशास्ती होने के साथ साथ मूतिशास्तज्ञ, कलाम्मज्ञ 





१. . साहित्य-सन्देडा, सितम्बर, १६५६, प° १३८-४० । २. डँ° अग्रवाल, लेख--हिन्दी 
के प्रति, हिन्दी श्रान्दोलन (सम्पादक : लक्ष्मी कान्त वर्मा) „ पु० ३८ । ३. वही; .पु० ३८॥। 
४. वही, पु० ४१। ५. श्रीमती सुदक्षिणा से शोधकर्ता की दिनांक ६-३-७३ को वार्ता । 
९.द्रष्टव्य : डों० अग्रवाल, पृथि०, पु० १६७ ।७. डां० अग्रवाल, पृथि०, पु० १६९७-६ ८ । 
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ओर पुरातत्त्ववेत्ता भी थे । वास्तुकला, मूतिकला ओौर चित्रकला के प्रति उनका अनुराग 
उनको अनेक कृतियों के माघ्यमसे प्रकट हआ टै। संगीत-कला में उन्द णास्त्रीय संगीत 
तथा घा्मिक भजन विशेष रूप से प्रिय ये ।* काव्य-कला से भी उनका असीम अनुराग 
था । राय क्रृष्णदास ने लिखा टै कि वे कवि ओौर गल्पकार भीये ओर उन्दे उदू 
शायरीसे भी प्रेम था।* वासुदेवशरण जी जव छठी कक्षा के छात्र ये, तभी उन्होने 
हिन्दी में गवि" पर एक कविता लिखी थी, परन्तु प्रस्तुत शोधकर्ता को डां० अग्रवाल 
को कोर्ट कविता प्राप्त नहीं हुईं । इस संदभं में णोधकर््ता ने श्री राय कृष्णदास से पत्त 
व्यवहार कर पृचछ-ताचछं कौ तौ उनके सुपुत्र श्री आनन्दक्रष्ण ने उनसे पूदछकर निम्नलिखित | 
सूचना दी- “डा० वासुदेवशरण जी विद्यार्थी-अजवस्था में जव काणी हिन्दू विड्वविध्ालय | 
मे थे तव कभी-कभी अपने तेख ओर कहानियां दिखलाने के लिए आया करतेये। . 
परन्तु संभवतः .डं० वासुदेवशरण ने कभी कोई कविता नहीं की अथवा कमसे कम 
इस समय पू पिताजी को स्मरण नहीं रहादै।'“ 


(डः) पञ्यु-पक्षी-त्रेम--डों० अग्रवाल पञु-पक्षियों के प्रति दयाभाव तथा प्रेम 
रखते थे, उनके कमरे में निडियां घोंसले बनातीं ओर कमरे को तिनको से भर देती, 
परन्तु वे अपने कमरेमेंसे चिडियौं के घोसलों को हटाने नहीं देते थे ।“ उनके अध्ययन- | 
कक्ष मे उनकी मेज के नीचे कुटो सोये रहते थे, मगर उन्हँ उनसे घ्रणा नहीं होती थी 18 


करुरा--डां० अग्रवाल वड़े करुणावान्‌ थे। वे किसीको कष्ट में देख उसके , 
कष्ट के निवारण के लिए एकदम तयार हौ जाते थे । डां० अग्रवाल की इस विशेषता कै 
सम्बन्ध मं ० शान्ता शरमाने निम्नलिखित घटना का उल्लेख किया है-"“गर्मी के दिनों , 
को वात टै, एक वार डोक्टर साहब अपने काँ मे तल्लीन थे । अचानक उनका ध्यान , 
एक छोटी-सी वालिका के क्रदनसे भंगटहौ गया, जो सड़क पर अकेली रो रही थी। डोँक्टर 
साहव नंगे पाव दौड़ते हए सडक पर चले गए । उसके पैर की एक अंगुली से खून बह रहा 
था । वह उसे घरनले जाए । बालिका के घाव को घोया, उस पर डिटौल लगाकर पट्टी 
वांधी ओर फिर उसे श्रीमती अग्रवाल के पास छोड आए ।'"“ 





वे वा वा क क कः अ छ ॥ 





कः क्छ 


१. श्रीमती सुदक्षिणा से शोधकर्ता की दिनांक ६ माचं, १६९७३ को वार्ता । २. सार्हु०, 

११ दिसम्बर, १९६६, पृ ८1 ३. कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, ज्ञानमूति श्राचा्थं वासुदेवशरर, 

पृऽ १६३ । ४. द्रष्टव्य : परिशिष्ट, क-१०। ५. डों० शांता शर्मा, लेख-जवब उन्होने 

मु बहुत डाटा, सा० हि०, ११ दिसम्बर, १६६६, पृ० २७। ६. वही, पुऽ २७। 

७. ङां० शान्ता र्मा, नेल-जव उन्टोने मुके डंटा, सा० {हि०, ११ दिसम्बर १६६६, 
पृ० २७। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
"तानन = 


| 
। 
५ 


जीवन-वृत्त एवं व्यक्तित्व | | [ ३३ 


धम-सहिष्ण तथा श्रास्तिक-डं० अग्रवाल आयं समाज के सूधारकवाद के दष्टि 
कोण के प्रवल समथंक थे,१ परन्तु साथ ही व्यावहारिक जीवन में मूतिपूजा को दछोड़कर 
सनातन धमं को परम्पराओंके प्रति भीश्रद्धालुये । सभी घर्मो की अच्छी बातों को 
ग्रहण करने के लिए वे निरन्तर प्रयत्नणील रहे । शिवजी मे उनका अनन्य विश्वास था । 
काशी हिन्दू विद्वविद्यालय, वाराणसी में अध्ययन करते हए उन्होने विश्वविद्यालय के क्षेत 
मे स्थापित आयसमाज की णाखा में मन्त्री-पद पर कायं किया था! उनकी निराकार 
ईरवर की सत्ता में पणं आस्था थी।* वे परमात्मा की चेतन सत्ता में विर्वास करते थे ।५ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मरुत, सोम आदि नामों कोवे परमेर्वर के विभिन्न नाम ही मानते 


थे ।* आयं समाजी ओर सनातन धेम की विचारधारा का समन्वित रूप उनके व्यक्तित्व 
मे दष्टिगत होता 


संयमशील, क्रोधी- उां° अग्रवाल को कभी-कभी बहुत क्रोध आ जाता, परन्तु 
आयु के बठ्ने के साथ उनका क्रोधभी कम होता गथा । डां०अग्रवाल के शिष्यो के संस्मरण 
के आधार पर यही कहा जा सकता है कि उनका कोध डँट-फटकार तक ही सीमित था। 
डा० शान्ता शर्मा का संस्मरण यह्‌। उद्‌ वृत है-““एक-दो बार उन्होने मुभे इतना डंटा 
कि म अपने कमरेमे आकर खूब रोईथी ओर एक वार जब मेने अपनी सफाई देनी 
चाही, तव वह बोल उठेये कि “तुम क्या अदालतमें खड़ी हो?“ डां० अग्रवाल का 
क्रोध उनके विद्याथियों को अखरता नहीं धा, क्योकि क्रोध के साथ उनके मन सें 
आत्मीयता एवं स्नेह का भाव भी रहता था । अपने मन के अनुरूप कायं न होते देख 
वे छात्रोंको करारी टदे देते थे। रमेशचन्द्र शर्मा के निम्नलिखित संत्मरणसे 


उनको इस स्वभावगत विशेषता का पता चलता दै--'“उन्होने मुभे कुचं बाते नोट करने 
को कहा, किन्तु मेरे पास डायरीया नोटबुक नहीं थी। उन्होने कागज बढ़ाते हुए 
डाटा--“एव्सप्लोरेशन क्या करते हो कि नोटव्रुक पासमें नदीं ।'' ` “इसी प्रकार णए 

बार लखनऊ संग्रहालय में कायं सम्बन्धी करिनाई को मने चर्चाकी जिसे वह्‌ चूपचाप 
सुन गए । ओर दूसरे दिन फिर वात चल पड़ी तो उन्टोने मूभे आङ हाथों लिया--^दो 





१. डां° मोतीचन्द्र, भारती, संख्या १२-१४. १६६८-७१, पृऽ १४। २. सा० ह°; 
११ दिसम्बर, १६६६. पृ०३१। ३. डं० अग्रवाल एक्लुहू दि श्र्डरस्डन्डिग श्रांव्‌ 
दि ्रार्य समाज' मे द्यि गये विवरण के आधार पर । ४. डं अग्रवाल, लेख- 
वदिक-साहित्य मे नरनारायण का रूप, सार्गहृ०, ११ मई, ५८, पु० ५। ५.डां० अग्रवाल 
लेख-'भारतीय देवगृह या मन्दिर, कादम्बिनी, माचं, १६६२, पृ०१२ । ६.वही, प०१२। 


| ७. रवीन्द्र प्रकाश से दिनांक २०-४-७२ को शोधकर्ता का व्यक्तिगत साक्लात्कार । 





८. सा० हि०, ११ दिसम्बर, १९६६, पृ० २७ । 


। 
वासुदेवशरण अग्रवाल : व्यक्तित्व एवं करतित्व | | ३४ 


दिन से तुम्हारी कठिनाइयों का तता चल रहादै, किन्तुक्या समस्पराओं के रहते कायं 
नहीं किया जा सकता ।''1 


गम्भीर प्रकृति--उां० अग्रवाल गम्भीर प्रकृति कं व्यक्ति थे । उनके जीवन 
तथा साहित्य में चलवृलापन कहीं भी द्स्टिगत नहीं होतादहै। वे कभी कोई उथली बात | 
कहते नहीं सुने गए, लिखना तो दूर की वात रही । अग्रवाल जी छात्रो से हंसी-मजाकं | 
कौ वाते कभी नहीं करतेये। उनकी सोच-विचार कर कही गई संक्षिप्त बातोंसे 
श्रोता का प्रयोजन सिद्धदहो जाताथा। वे कम बोलते ये । उनकी संक्षिप्त, ओजस्वी, 
तकंपूर्णं एवं सारपूर्णं बात से श्रोता इतना प्रभावित हौ उर्ता था कि उसका उनके सामने | 
अधिक बात करने का साहस न हो पाता था ।* गम्भीर चिन्तन ही उनकी मूख्य क्रिया. 
थी; परन्तु अगाच पांडित्य ओर गांभीर्यके होते हए भी उनका हृदय रसहीन नहीं था । 
डों० अग्रवाल कभी किसीसे व्यथं की वाते नहीं करते थे ओर वे सदव शास्तीय चर्चा 
करनेमें ही अनुकूलता का अनुभव करतेथे । व्यथं वात कहने की अपेक्षा वे चप रहना |. 
ही उचित समञ्लते थे ।* उनके स्वभाव की एक विशेषता यह भी थी कि वे परिहासकी |. 
बात कोभी गम्भीरतासेने लेते थे। 





संकोची--डं० अग्रवाल वड ही संकोची स्वभावेकेथे। स्वयं को पंडित | 
मानने में उन्हें संकोच अनुभव होता था । उन्हें आधिक करिनाई सहन करनी स्वीकार, . 
थी, परन्तु निजी कायं के लिए किसी से सिफारिश कराने मे उन्दँं वड़ा संकोच का 
अनुभव होता था । जव काज्ञी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में उनकी नियुक्ति हुई, | ` 
तो उनके सरकारी नौकरी से सम्बन्धित लेख्यप्रमाण तथा वेतन सम्बन्धी सरकारी आदेशं 
काणी हि० विद्वविद्यालय के कार्यालय को प्राप्त न होने के कारण, उन २७ महीनों 
तक वेतन नहीं मिला । आधिक कण्टके वावज॒द भी सिफारिण के माध्यम सेवे अपना 
काम नहीं कराना चाहते ये। एक वार जव डौँ° अग्रवाल किसी का्यंवश भारतकै, 













प्रथम राष्टृपति ड० राजेनदरप्रसाद से मिले तो अनुकूल प्रसंग के आने पर वड्‌ संकोच 
साथ वे राष्टरूपति महोदय से कटने लगे--मेरा एक व्यक्तिगत कायं है । विवशतावश 
मुभे आपसे कहना पड़ रहा है । मुके २७ महीनों से से वेतन नहीं मिला ।' डां० राजेद्ध . 
प्रसाद उनकी वात सुनकर वड़े आइचयं में पड़े ओर कहने लगे--"आप कई बार 


१. मारती, संख्या १२-१४, १६६८-७१; प° २७ । २.डां० नीण्पु० जोशीसेशं 
की दिनांक १० जून, १९७० को व्यक्ितिगत॑ वार््ता। ३. डां० शांता शर्मा, लेख-जब ¦ 
उन्होने मुभे टा, सा० ह°, ११ दिसम्बर, .१९६६, प° २७ । ४. उदयवीर शास्त्रीसे, 
शोधकर्ता का दिनांक २०-३-७३ को व्यवितिगत साक्षात्कार । ५. गोपाल प्रसाद व्यास 
से शोधकर्ता को दिनांक ११-२-७४ को वार्ता । ; | ` ` प 


` चि 
॥ ॥ 
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जीवन-वृत्त एवं व्यक्तित्व | ३१५ 


पहले मिले ओर इस संवंघ में आपने चर्चा तक नहींकी1 अव आप दिल्लीसे तव तक 
प्रस्थान न करं जब तक आपको हमारी ओर से आज्ञा न मिल जाए ।' राष्ट्पत्ि महोदय 
ने उनके वेतन कौ घनराशि की शिश्ना मन्ालय से तत्काल व्यवस्था करायी ।१ 


डां० अग्रवाल को अपनी प्रणंसा सुनने मे भी वड़ा संकोच का अनुभव होता 
था । उनकी इस प्रकृति के सम्वन्धमें वियोगी हरि ने एक संस्मरण लिखा है -- "पहली 
वार एक रेलगाड़ी मे, याद नहीं कि कहां पर उनसे मिलना हुजा था । उनकी एक-दो 
पुस्तकं ओर कुं निवन्व मैने पटढ़ेयथे । वही चर्चा काविषयथा। जव उनकंद्वारा की 
गयी शोधो को मेने वार-वार प्रणंसाकी,तो देखा कि वे संकोच के मारे गड़ेजा रहे 
है, ओर उन्होने चर्च का विषय ही बदल दिया ।२ अपनी भूल को स्वीकार करनेमें 
उन्हें तनिक भी संकोच न होता था ।3 


निरभिमानी तथा विनस्र--अगाध पांडित्यं के होते हृए भी डं० अग्रवाल मे 
टट्वादिता या दुराग्रह लेणमात्र भी न था, परन्तु सिद्धान्त के मामलेमेंवे सदव द्द्‌ रहते 
थे । ` कृष्णानन्द गुप्त का कथन उद्धरणीय है --'अहम्मन्यता उन्हे भी नहीं गयी थी 1“ 
डां० अग्रवाल विनस्रता की साकार प्रतिमाथे। उनकी प्रकाण्ड विद्त्ता उनकी सहज 
विनस्रतात्ते शोभित एवं कृतकृत्य थी ।६ उनक्री एक विशेषता को प्रशंसा करते हुए 
आचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक पत्र में डां० अग्रवाल को लिखा--'नस्रताही 
विद्वानों का आभूषण दहै । वह आपमे काफी मे जियादह स्व० रामधारोसिह्‌ "दिनकर 
ने भी उनके मृदुभाषी होने का उल्लेख कियादै।“ डां अग्रवाल के निम्नलिखित कथन 
से उनको , विनस्रता के दशन होते है--"म॒न्न मे कोर पाण्डित्य कालेशभी है ठेसा मानने 
में मुमेः अतिशय संकोच होता है । मेरे मनमे आदशं को कु को विद्यमान, जिसे इस 
भारतदेश में प्राचीन विद्वान्‌ प्रतिष्ठापित कर चकँ । हमलोगोंके लिएतोवे स्वप्न 
की वातेहौो गयी हैँ, अतएव पल्लवग्राही पाण्डित्य से किमी प्रकार काम चलाना 
प्रता 


१. रवीन्द्र प्रकाण से दिनांक २३-७-८२ को गोधकर््ता को वार्ता । २. कादभ्विनी, माच, 


१९७४, पृऽ ११६। ३ वेद प्रकाश गग, लेख-वे विनम्रता की म्‌ति थे, वृन्दावन्‌ दास 
हारा सम्पादित डं० वासुदेवश्षरण श्रग्रवाल के पत, पऽ ३१८ । ४. आनन्द कृष्ण, लेख- 
डां० वासुदेव मेरे गुरु, सा० हि०, ११ दिसम्बर, १६६६, पु०१९ । ५. वही, पु०१४ । 
६. कृष्णानन्द गप्त, लेख-वह कपिल ओौर कणाद की कोरि में थे, सा० {हि°, ११ दिस- 
म्बर, १९६६, पृ० १४। ७. महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा डं० अग्रवाल को दिनांक 
२६-१२-३२ को लिखा पत्र, सम्पादक : कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, ज्ञानरभूति राच्यं वासुदेव- 
दारण, प° २४० । ठ. नवभारत टाइम्स, २८ जुलाई, १६६६, पु० ४ । 


, €. वृन्दावन दास द्वारा सम्पादित डां० बासुदेवक्रख श्रग्रवाल के पत्त, पु० ३१८। 
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 गम्मीर व्यक्तित्व मे हास्य का संयोग--उां० अग्रवाल का जीवन गम्भोरता 
के साथ-साथ हास्य से भी रिक्त नहींथा। प्रायः अपते मि्रोंके मध्यवे किसी व्यवित 
को अपने मन के अनुकूल न पाकर उसके विचित्र व्यवहार के विषयमेव दिमत्तापूणं 
एवं विलक्षण कथन कहा करते थे । वे कभी-कभी अपने सम्बन्धियों से वात करते हृए 
अत्यन्त शिष्ट मनोरंजन कराते थे,१ तो कभी पत्र मे शिष्ट व्यंग्यपूर्णं बाते लिखते ये 
परन्तु उनका हास्य अत्यन्त शिष्ट ओर संयत ही होता था । उनके पत्रोंकेकुदअ'ण 
हम यहां उद्‌ घृत करना आवद्यक समञ्लते है, जिससे उनकी प्रकृति का बोध हो सके- 
“जिस कम्पनी में “मु डन" (नवीनजी की व्याख्या के अनुसार, जिसे म संगत समक्षता ह) 
का व्यापार हो उसमें घाटे का प्रन ही नहींहै। पर अगपको वह कर्मन हीं आता । 
यहां तो अपना ही मुडनदहो जातादहै । कभी-कभी केण-लुचन भी लोग कर ले जाते 
है । अपने देश मे ब्राह्मण-भोज प्रथा टूट गई । इसी घाटेका अनुभव हो जाता दहै । 
आचमन अपने को आता नहीं । आप भी उसकला्मेकोरेर्हँ। मैँ सादहित्यमें कुदं कर 
ले जाता हुं (पर जितना चाहता या सोचता हूं उतना नहीं) इसका कारण है । एक चतुर 
व्यापारी कौ तरह मेरी नियमित दुकान भी चलती टै ओर सटाभी । लेख, अभिनन्दन 
ग्रन्थ, सम्पादन, सन्देश, भाषण सवये सटोरिये के रूप में मन्दी-तेजी के भगतान के 
साथ चलताहं, पर जो कुछ लिख लेता हूं वही नियमित पूजी बचती है, सो आपभी 
दादा इलाही पूजी से नियमित व्यापार कुं करते रहँ तो सादित्य के हाट में बैठकर 
शायद प्छताना न पड़ । पर म देखता हूं कि आपकी महाजनी भी खूब चमकीदटै ओर 
आपको पतान का कारण नहीं हं ।* डां० अग्रवाल अपने मित्रों के साथ स्वच्छन्द 
हसी हंसकर बात का भरपूर रस लेते थे । उनके वार्तालाप का एक अन्य संस्मरण द्रष्टव्य 
२३-९६-४३ के पत्त में आपसे जनादन राय जी का परिचयदेते हुए (जिन्हें मैने 
आज ही पत्र लिख दिया दै) लिखा था ध्ये साहित्यिक सगार्हयां मू अत्यन्त प्रिय 
उस समय पितृपक्ष के दिन थे, इसलिए व्याह सगाई की बात मन रहते भीर्मने कुलंन 
लिखी । आप तो चतुर्वेदी है, अपनी भमिकी इस पुरानी परम्परा से अव कृपया परि- 
चित हो जाये । हा, तो आपकी सगार्दयों से भी पहले जन्मपत्री मिलाने का कायं 
मैने किया । इनमे मथुराके श्री कन्हैयालाल जी पोदहार साक्षी हैँ । उन्होने २५ जुलाई 
को भोजन छकाने के बाद पृचछठा-कहिए, आपका ओर चतु्वंदी जी का मेल क्या साहित्य- 
सम्मेलन के हरिद्वार अधिवेशन में हुआ ?' मैने कटाः" नहीं मेरी उनकी कुण्डली तो 





१. र्यामसुन्दर दास मित्तल से २८ दिसम्बर, १९७२ को शोधकर्ता की वार्ता । 
० अग्रवाल द्वारा बनारसीदास चतुवंदी को दिनांक १५-५-५६ को लिखा पत्र 


स० पर, भाग ५३; सख्या १-२; शक १८८६; पृऽ ७८। 
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इससे पहने ही मिन चृकी धी ।' बृढ सेठ जी खूब ठठाकर हंसे।१ डं अग्रवाल के 
शिष्ट हास्य-विनोद का एक संस्मरण डां° बनारसी दास चतुक्दौ ने लिखा दै--"उन्टोने 
स्टेशन कौ एक दुकान पर दो-तीन रुपयों की पेठे की मिठाई लेकर जबरदस्ती मेरी खुर्जी 
मेडालदी ! मैने कटा देखिए, आप फौजदारी करायगे...मथुरा केशरी जवाहर 
लाल चतुवदी में ओर मृज्ञमे ! आपतो उनके यजमान होंगे ।' अग्रवाल जी हंसकर 
बोले. . “आप निदिचन्त रह, भँ दोनों चौवों का यजमान बना रहुंगा ।'* डां« काल- 
खाण्डलवाल ने डं० अग्रवाल के वार्तालापमें हास्य-विनोद में पुट का उल्लेख किया 
दै ।* डां० सी° शिवराम मूतिने भीलिखादहै किवे अपने उत्तम विचारों से अपने 
मित्रों का मनोरंजन कर प्रसन्नता का अनुभव करते थे ।* 


सरल स्वमाव--डां० अग्रवाल अत्यन्त सरल एवं निजञ्छल प्रकृति के व्यवित 
थे ।* उन्होने मन, वाणी ओर कमं से किसी को घोखा देना नहीं जाना था । वे बालकों 
की तरह भोले एवं सरल ये ।६ एक वार काशी हिन्दू विड्व विद्यालय के अपने सेवा-काल 
मे डं अग्रवाल अपने ग्राम वेडा (मेरठ) गए, तो गाव॒ के किसी वयोवृद्ध 
व्यक्ति ने उनसे पृच्ठा, “वासुदेव, आजकल क्या कर रहेहो 7? डां० अग्रवाल ने उत्तर 
दिया, “वालक पढाऊ ।'“ विडवविद्यालय में प्राध्यापक के उच्च प्रतिष्ठित पद पर 
आसीन होने पर भी उनका उपयुक्त उत्तर उनके सरल स्वभाव काही परिचायकदै। 
वस्तुतः स्वभाव के सरलता उनके व्यक्तित्व का प्रधान गुण था। 


प्रदान से दूर-वेशभूषा से लेकर आचार-व्यवहार मे डं° अग्रवाल प्रदशनसे दूर 
थे । उन्होने कभी दूसरों पर अपनी विद्रत्ता का सिक्का जमाना नहीं चाहा । तत्कालीन 


साहित्यकार अभिनन्दन-ग्रन्थ भट कर उनका अभिनन्दन करना चाहते थे, परन्तु वे 
अभिनन्दन की चर्चासे भी दूर रहना चाहते थे । ओौपचारिक अभिनन्दन के प्रस्तावों पर 


वे निम्नलिखित उत्तर देते थ--"“मातुभाषा हिन्दी कीजो कुछ भी स्वल्प सेवा मुज्ञ से 
हई दै, उसके लिए हिन्दी जगत्‌ निरन्तर मेरा अभिनन्दन कररहाटै। इसका अनुभव 
मुभे उन पत्रोकेरूप मेप्राप्त होता है,जो प्रेमी पाठक मुभे लिखते रहते हैँ । इसके 
अतिरिक्त मुभे ओर किसी ओपचारिक अभिनन्दन को आक्रांक्षा नहींदै ओरन कभी 





१. डां० अग्रवाल द्वारा वनारसीदास चतुवंदी को दिनांक २४-१०-४३ को लिखा प, 
सम्पादक : वृन्दावन दास, डां० वायुदेवश्रण श्रग्रवाल के पत्र, पु १२७ । २. सार्महि०, 
११-१२-६६, १० । ३. भारती, संख्या १२-१४, १६६८-७१, पृऽ १३। ४. सार्गहु°, 
११ दिसम्बर, १६६६, पृ०३५। ५. डां० सत्य प्रकाश, लेख-स्व० डां° वासुदेवशरण- 
अग्रवाल ; संस्मरण, वरदा, जुलार्ई-अक्तुबर, १९६७, पु० ६। ६. सुरेण सिह, लेख- 


वह॒ हंसमुख ओर विनम्र चेहरा, सा० हि०, ११ दिसम्बर, १६६६, प 


७. रवीन्द्र प्रकाश से शोधकर्ता की दिनांक २३-५०-७२ को वार्ता । 
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जीवन में मै अपने को उसके लिए तैयार कर सकुगा । हिन्दीसे जोर्मँने पाया दै, वह 
कुवेर का भण्डार टै जौर म उससे आत्मतृप्त 1" 
पद्मविभूषण की उपाधि से सम्मानित किये जाने का प्रसंग जब डां अग्रवाल के 

सामने आया, तो उन्होने एेसी सम्मानपूर्णं उपाधि से वचने की इच्छा व्यक्त कर अपनी 
महानता का प्ररिचत दिया था--््मै बरावर इस बातसेमनमें उर रहा करि कहीं किसी 
उपाधि के नलिएमेरे नाम का प्रस्ताव नहो जाय ओैर फिर अपने को बचाने में ममे 
उलञ्लन होगी ।--- “मै अपने मन को उत्तरोत्तर वानप्रस्थ-आश्रम की स्थित में डालना 
चाहता हूं। जो डाक्टर की उपाधि मेरे पास दै, उसे भी वोल्चा मानने लगा हं । यथासम्भव 
उसे नहीं लिखता 1१ ऽ अग्रवाल के उपयुक्त विचारों से उनका सन्तोंका सा स्वभाव 
दृष्टिगित होता है । डों० अग्रवाल ने अपनी किसी भी पुस्तक पर चित्र छपवाना पसन्द 
नहीं किया । वस्तुतः वे उन सन्तो की परम्परामें अतेरदै,जोरूपको नही, नामको ही 
महत्व देते रहे हँ 1 उन्टोने कभी अनावश्यक प्रणंसा नहीं चाही । 

स्पबष्टवादी तथा निर्मोक-डउां० अग्रवाल पूर्णतः स्पष्टवादीये। नस्ता के 
साथ स्पष्टवादिता एवं निर्भीकता का अपूवं मिश्रण उनके व्यकितत्व में मिलता है । उनके 
प्रस्तुत कथन से उनकी स्पष्टवादिता ञ्ललकती है-"“चन्द व्यक्तियों को शासन के यन्तर में 
छट रखकर अपने स्थान पर बने रहने में कोई णान नहीं है । अधिकार का नणा जितनी 
जल्दी हम उतार डालें उतना ही हमारा हित दहै। जनता हम सवकी कसौटी है 13 
स्पष्टवादी होने के साथ-पाथ वे निर्भीकि भी इतने ये कि उन्टोंने पराधीन भारत में सम- 
कालीन राजा-महाराजाओं की मनोवृत्ति का खुलकर विरोध किया ।* समाजमें व्याप्त 
अन्धविश्वास पर व्यंग्य करते हुए उनक्रे विचार द्रष्टव्य है--“टाकुर जी को विदेशी 
मलमल सा रेणम में लपेटकर ओर प्रसादमें विलायती चीनी का व्यवहार करके भी हम 
अगर इस बात का जप करं कि सत्य भगवान्‌ कौ कृपा से हमको घन-घान्य प्राप्त होगा 
तो हम से बढ़कर जाहिल ओर आत्महनन करने वाला कौन है ---- ˆ“ 1५ 

निष्कपट श्रौर ईमानदार--उां० अग्रवाल निष्कपट ओर ईमारदार व्यकिति ये । 
किसी से रिद्वत लेना वे पाप समन्ते थे । उनकी ईमानदारी के सम्बन्ध मे एक संस्मरण 
ङ° अग्रवाल कै सम्बन्धी रवीन्द्र प्रकाण ने प्रस्तुत शोधकर््ताको बताया । जिन दिनों 








# 


१. {० अग्रवाल द्वारा रामस्वरूप आयं को लिखा पत्र, सम्पादक : वृन्दावन दास, 
° वापुदेवश्रण श्रग्रवाल कै पत्र, पु २७१। २. डां० अग्रवाल द्वारा भगवानदास 
को दिनांक १-११-५७ को लिखा प, सम्पादक : कष्ण वल्लभ द्विवेदी, ज्ञ(नमूति श्राचार्यं 
वाप्ुदेवशररण, पृ० २४४-४५ । ३. डां० अग्रवाल का दिनांक २७-१२-५४ का भाषण, 
“इण्डियन्‌ म्यूजियम लरनल्ञ", पतिका संख्या ११, १९५५ । ४. महारथी, जनवरी, १९६२६. 
प° ४१७-१६। ५. डोँ० अग्रवाल, वाग्धारा, प° १०८ । 


जवन-वुत्त एवं व्यक्तित्व | छि 
, ० अग्रवाल मव्यरण शियाई पुरातत्त्व स प्रहालय, नई दिल्ली में अध्यक्ष थे, तो पुरातत्व 
तम्बन्धी वस्तुओं की क्रप-समितिके सचिव के रूपमे उन्हे कुछ पुरातत्त्व सम्बन्धी 
सतुं को ख रीदना धा । पुरातत्त्व सम्बन्धी वस्तुओं का एक विक्रेता उन्हें रिस्वतं 
देकर अपने माल कौ अधिक कीमत लगवाना चाहता था । वह॒ विक्रेता डों० अग्रवाल के 
निवास-स्थान पर दीपावली के परव के दिन पर्याप्त मात्रा में फल, मिठाइयां ओर १०००० 
पए एक टोकरी में छिपाकर लाया । उस विक्रेता ने डां० अग्रवाल की अनुपस्थिति में 
उनकी धर्मपत्नी को यट भेट देनी चाही, परन्तु उन्होने यह भेट स्वीकार नहीं की । अतः 
वह विक्रता =) °वासुदवणरण के निवास-स्थान के वरामदे मे अपना सामान रखकर उनः 
प्रतीक्षा करने लगा । डं० वासुदेवशरण ने आने पर जव वह सामान रवे हृए देखा तो वे 
आग-ववूला हौ गए ओौर उन्होने उस विक्रेता को रोष भरे स्वर में कहा, “आज दीपावली 
का पर्वं दै। टमं हमारा पवं शान्तिपूर्वकं मनाने देना चाहते हो तो यह सामान तुरन्त 
यहाँ से टाला, अन्यथा मे पुलिस को बुलाकर यह्‌ सामान हटवाना पड़ेगा ।'' विक्रेता 
करो लज्जित हकर वह सामान वापस ले जाना पड़ा । डांऽ अग्रवालने उस स्थान को 
गंगाजल से धौया, जहां पर वह रिदवत का सामान रखा हु था । पुरातत्त्व-समिति ने 
उस विक्रताके सामान को जितने रुपयों में खरीदे जाने की अनुमतिदी थी, उस 
निर्चित की गईं कोमतसे भीकम पर विक्रतासे यह कहकर डं० अग्रवाल ने उसकी 
वस्तुए' खरीदीः-““मु> जो रिक्वत तुम देना चाहते ये, वह निचय ही तुम्हारा अधिक 
लाभ टै, वह लाभ तुम समुणेन देकर राष्ट्र के लिएद्धोडदो। 9" | 
डां० अग्रवाल को ईमानदारी ओर सच्चाई के प्रति निष्ठा अडिग थी । वे आज के 
भरौतिकवादी युग को घोखेवाजी से बहत दूर थे । उनके जीवन की एक ओर घटना यहां 
उल्तेवनीय दै, जिससे उनकी निष्कपटता का ज्ञान होतादहै। डां° अग्रवाल के पिताजी 
को अपने जीवन के अन्तिम यु वर्पोमे किसी साहूकार से ६० सह रुपया ऋण कै 
रूपमे लेना पड़ा था 1 डँ अग्रवालने योजनाबद्ध ढंग से अपने पिताजी काकण 
चकाया । वे ५०० रूपया प्रतिमाह अपनी मासिक आमदनीमें सेदेतेये ओर १००५ 
` कपया प्रतिमाह्‌ उनके परिवार की सम्मिलित आमदनी से चकाया जाता था। एक वार 
ड° अग्रवाल के अनुज कृष्ण मुरारि किसी विशेष कारण सेदो किस्त महाजन कोन 
चुका सके । जब डा० अग्रवाल को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होने अपने पास से वे किस्त 
भिजवा दीं ओर महाजन सेदेरीके लिए क्षमा-याचना का पत्र भी लिख मेजा। यह 
डों० अग्रवाल को क्षमाशकविति, सहनशीलता एवं उदारता कै साथ-साथ व्यवहार में 








` पी नुिकातन्तन्नक ननी य सो 
१.रवीन्द्र प्रकाश से दिनांक २० माचं, १९७२ को शोधकर्ता की वार्ता । २.० ग वर्त रग" अवद 
दारा छृप्णमुरारि को दिनांक ६-१०-५५ को लिखा पत्र । क्त पत कृष्णनुरारि कै 
पास लखनऊ मं शोधकर्ता को देखने को प्राप्त हुजा । ३. डां ० अग्रवाल द्वारा कृष्णमुरारि 
-७-५८ को लिखा पत्र । उषेत पत्र भी शोधकर्ता को देख नै को प्राप्त हआ । 
४. रवीन्द्र प्रकाश से दिनांक २२-४-७२ को शोधकर्ता की वार्ता 


# 
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ईूमानदारी ओर वायदे के प्रति सत्यता का ज्वलन्त उदाहरण दै । 


कर्तव्यनिष्ठ-डां० अग्रवाल ने अपने जीवन में कर्तव्य को सर्वोपरि मटत्त्व 
दिया । उनकी कत्तव्य के प्रति सजगता तथा दढ निष्ठा उनके विद्यार्थी-जीवन सेटी 
दिखाई पड़ती है 1१ रुग्णावस्था में शय्या पर लेटे हुए भी उन्टोने प्रभृदयाल मीतल के 
ग्रन्थ कौ प्रस्तावना बोलकर लिखवाई थी ।* उनकी कर्तव्यनिष्ठा प्रभुदयाल मीतल के 
कथन से कितनी प्राणवान्‌ हो उठती दै--““जव मँ उनके निवास स्थान पर पर्चा, तव 
उनके शारीरिक दशा देखकर मँ स्तंभित रह गया । - " "उन्होने मुम दूसरे दिन प्रातः नौ- 
दस बजे आने के लिए कहा । दूसरे दिन जव रम उनके निवास स्थान पर पर्चा, तव 
प्रस्तावना लिखी हृई तयार थी ।* “° कत्त व्यनिष्ठा ओौर तत्परता के प्रति उनकी सजगता 
एवं जागरूकता का यह्‌ अतीव सुन्दर उदाहरण है । 


कमेनिष्ठ--डां० अग्रवाल अथक परिश्रमी थे। उन्टोने अन्तिम समय तक 
स्वाध्याय को अपने जीवन का व्रत वनाया । वास्तवमे डों० अग्रवाल जी का जीवन एक 
साधनणील मौन तपस्वी का जीवन था। सभी ऋतुओं में उनका अध्ययन तथा लेखन- 
कायं नियमित रूप से निर्वाधि चलता ही रहता था । वे अपने अध्ययन तथा लेखन-कायं 
म इतने तन्मय हो जाते थे कि प्रायः परोसा हृजा नाता भी पड़ा-पड़ा नीरस हो जाता 
था ।* कभी-कभी कार्योपरान्त अपने शयन-कक्ष में न जाकर अपने अध्ययन-ककश्न में पडे 
हृष तख्त-पोण ही पर सो जाते थे ।“ डांऽ अग्रवाल प्रति दिन १६ से १८ घण्टे निरन्तर 
कायं किया करते थे, जिसका उनक्रे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। नौकरी करते हए 
कभी भी कायं को विचाराधीन नहीं रटने देते थे । वे जिस कायं कोपूरा करने का 
संकल्प कर लेते थे, उसे नियत अवधिमें पूणं करके ही चोडते थे ।५ 


डां० अग्रवाल का सव्रसे वड़ा गण यहथाकिवे जिस कायं में लगते थे, उसमें 
अपनी समस्त शक्तियों को कैन्द्रित करके उस कायं पर पूरा ध्यान देतेथे, इसीलिएवे 
इतना अधिक कायं कर सके । अस्वस्थदोने की स्थिति के अतिरिक्त, वे दिनमें कभी 





१. द्रष्टव्य : राय कृष्णदास का कथन, सा० ह°, ११ दिसम्बर, १६६६, पृ० ८ । 

२. द्रष्टव्य : प्रभुदयाल मीतव का लेख-'ड)० साहब का अन्तिमिलेख',--सा० ह°, 
११ दिसम्बर, १६६६, १० ३५1“ ३. वही, पृ० ५३॥ ४. स्कन्द कुमार से दिनांक 
१० जून, १६७० को शोवकर््ता की वार्ता। ५. डं० णान्ता शर्मा, लेख--जव उन्होने 
मुषे डाटा, क्ा० हि०, ११ डिसम्बर १९६६, प° २७ । ६. सत्यश्रवा से दिनांक १३-६-७२ 
को शोधकर्ता की वार््ता। ७. द्रष्टव्य : डांऽ शिवनाथ शर्मा पाण्डेय, लेख - श्रद्धोय 
अग्रवाल जी, प्रज्ञा, संख्या १२ (१), १९६६, पृ १८८। 
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नही सोय 1१ अग्रवाल जी रूरणावस्था मे शय्या पर पड़-पड़े भी भी भविष्य मे लेखन- 
कां के विषयमे टी सोचते रहतेथे। सर सुन्दरलाल चिकित्सालय, वाराणसी में 
चिक्रित्सकों कीओर से उन्हुं बोलने की मनाही थौ, परन्तु जव डँ° सी शिवराम मूति 
उनके देदान्त से कुद दिन पूर्वं उन्ं देखने चिकित्सालय मे अये, तो उनसे भी 
अग्रवाल भविष्य कौ लेखन-योजना के विषय में वाते करने लगे ।* वे अपने सभी कार्यों 
को सोजनाबद्ध ढंगसे करते ये । वासुदेवशरण जी अपनी साहित्य-साधना तथा कठिन 
परिश्रम को सदंव अपर्याप्त ही मानते रह !* उनके मन मे अनेक साहित्यिक योजनाएं 
रहती थी) साहित्य-सिन्धु को मथ डालने की उनकी इच्छा सतत बनी रही ।* निस्वाथे भाव 
तक्म करने मे उनकी बड़ी निष्ठा थौ। दद्‌, कमंनिष्ठ एवं सत्यत्रती डां अग्रवाल के मनमें 
आलस्य तनिक भी नहीं था । वास्तव मे कर्मता उनमें कूट-कूटकर भरी हई थी ।' 
उनकी कठोर करमनिष्ठता के सम्बन्ध में एक रोचक संस्मरण यशपाल जेन ने णोधार्थी को 
वताया । अग्रवाल जी अपने पी-एच० डीऽ के शोघःप्रवन्ध को पूरा करनेकी वात को 
कृ समय से टालते रहे । अपने निवास-स्थान के बाहर पड़ा हुआ उन्हे एकं कागज 
मिला, जिस पर गेटे का यह्‌ वाक्य लिखा हृ था, “जो काम तुम करना चाहते हो, 
उसको प्रारम्भ करने का सवसे उपयुक्त समय यहीक्षणदटै।'' इस वाक्य को पठ्कर 
उन्होने अपना शोधःप्रबन्य ६ माहमे पूरा करने का निङ्चय किया ओर अपने इस दृढ 
निर्चय को क्रियान्वित भी किया ।६ प्रशासनिक कायं करते हुए वे अपने शोध-प्रबन्ध 
को लिखने, यू° पी हिस्टारिकल सोसाइटी की पच्निका तथा ना० प्र° प० के विक्रमाक 
(वि० सं २००० ) के सम्परादनमें व्यस्त रहतेथे ओौर इसी अवधिमे वे जनपदीय 
आन्दोलन को भी गतिशील वनाने में पूणे सक्रिप बने रहे । 


डां० अग्रवाल के व्यक्तित्व की प्रधान विशेषता क्रमठ्तादै । वास्तव मे डां° 
अग्रवाल अगाध ज्ञान के भंडार ओर सरस्वती के एकांत आराघके केरूपमे प्राचीन 
ऋषियों की विश्र्‌त एवं पावन परम्परा मे आतेदैँ। डांऽ हजारीप्रसाद द्विवेदी) तथा 
राय कृष्णदासः ने उनकी कर्म में तन्मयता की मुतत कठसे प्रशंसाकी दहै । 





१. पृथिवी कमार अग्रवाल से शोधकर्ताकी ८ जून, १६७० को वार्ता । २. स्कन्द कुमार 
से णोधकर्त्ता का १० जून, १६७० को व्यक्तिगत साक्षात्कार । ३. नमदेश्वर चतु्दी से 
दिनांक २५-२-७२ को णोधकर््ता की वार्ता ४. डोंऽ अग्रवाल का दिनांक ६-२-५२ 
का पत्र, चतुर्वेदी-संग्रह, राष्टीय अभिनेखामार, नई दिल्ली । ५. सह नारायण स्वामी, 
 स्व० डँ अग्रवाल जी की अनुपम उक्तियां, वरदा, ज्‌लारई-अक्तूबर, १६६७, प० १३। 
६.यण्पाल जैन से णोधकरत्ता की दिनांक २१-२-७४ को वात्ता । ७ द्रष्टव्य : डांऽहजारी- 


प्रसाद द्विवेदी, लेख-~ज्ञान के एक निष्ठ सावक, सा० {हु०, १ १दिसम्बर, १६६६, पृ० ८। 
८. वही, प ८ । {- 1 
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समय का सदुपयोग -- डँ अग्रवाल अपने जीवन में एक-एक क्षण का सदुपयोग 
करते के कारण ही विशाल साहित्य का सुजन कर सके । साहित्यिकों को भी अपनी 
पत लेखनी से उन्टोँने समय का सदुपयोग करने कीप्ररणादीथी |+ डा० अग्रवाल ने 
अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सरस्वती की उपासना मे लगाया । कार्यं करते हए वे समय 
के बन्धन को कभी स्वीकार नहीं करते थे ।* डां० अग्रवाल की इस विशेषता के सम्बन्ध 
मे डं° बनारसीदास चतुर्वेदी का संस्मरण द्रष्टव्य है-“जंसे कोईनीतकील्रुद-व्रुद को 
निचोडकर उसके छिलके को फक दे उसी प्रकार अग्रवाल जी ने अपने अन्तिम क्षणो का 
गोपाल प्रताद व्यास का कथन भी उल्नेखनीय 


वासुदेवशरण अग्रवाल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व | 


भौ भरपुर सदुपयोग ही कर लिया ।'2° 
टै-“वे कटा करते थे-"* पटने ओर लिखने को इतना पड़ादटैकि दस जन्म लू तव भी 
पुरान दहो । जीवन काक्या भरोसा ? काम बहुत टै ओर समय कम । जीक्न तो जायगा 
ही, समय व्यथं नहीं जाना चाहिए 1" 

गुरग्राही--दूसरों की अच्छादयों को देखना उनका स्वभाव था । डं० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने भी उनकी गुणग्राहकता के विषय में लिखा दै-“गुणग्राही तो वह प्रथम 
श्रणी के थे । जहां कहीं उन्ोने किसीमें गुण देखा उसे ही सराहा, प्रोत्साहन दिया 
ओर सव प्रकार की सहायता की ।*“ वे कभी किसीकीन तो स्वयं बुराई करतेये ओर 
न ही किसी की बुराई सुनना कभी पसन्द करते थे 15 जां कीं से भी कुच सीखने का 
अवसर मिलता, उसको प्राप्त करने के लिएवे सदव तत्पर रहते ये ओर उसे प्राप्त 
कर समूत्कष को ओौर बढ़ने के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे । 


सहायता कौ मावना से परिपुरण--डा० अग्रवाल ने अपने निदणन में आये हए 
शोधकर्ताओं को सदंव हर प्रकार से सहायता प्रदान कर अपनी उदार वत्ति का परिचय 
दिया । निर्धन तथा प्रतिभाशाली छातोंकोतोवे शुल्क की धनराशि, पुस्तके, भोजन, 
कपड़ों तक की भौ सहायता दिया करते थे, परन्तु दूसरों के सामने एेसी सहायता देने के 
विषय में बताया नहीं करते थे । एक विदेशी शोधार्थीं तो उनके यह दो वषं तक रहा 
था। पर हित कौ भावना उनमें कूट-कूटकर भरी हृई थी । उनके कथन से यह स्पष्ट 


१. डां० अग्रवाल, लेख-शीघ्रता भौर स्थिरता, जीवन-साहित्य, जनवरी-फरवरी, १€ ४ 
¶० ९९ €-२००। २. डँ° सत्येन्द्र, लेख-डं° वासुदेवशरण अग्रवाल : संस्मरण, वरदा, 
जुलाई-अक्तुबर, १६७७, पृ० २२ । ३. वन्दावनदास द्वारा सम्पादित डां बनारसीदास- 
चतुबदी के पत्र, पु० १४८ । ४.कादम्बिनी, सितम्बर, १९६६५ पु० २१ । ५. डाँ °हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी, लेख-~ज्ञान के एकनिष्ठ साधक, सा० हि०, ११-१२-६६, पृ० = । 
६. द्रष्टव्य : परिशिष्ट, क~-४ । ७. दुष्टव्य £ डों० रत्न चन्द्र अग्रवाल का लेख-विदेशी 
विद्वान्‌ भी उनसे प्रभावित थे, सा० हि०, ११ दिसम्बर, पृ० ३५॥। =. रवीन्द्र प्रकाश से 
दिनांक २०-5८-७२ को शोधकर्ता की वार्ता | 


एवं व्यक्तित्व | 
जीवत-~वुत ।९। | | र २ 


न “~: = क ^ ~+ = ४ ग ^ 
4 दिन पर हित की चिन्ताम गले जति ह । आत्म हित की सुध- 


गिं १.१ गृ क्र = सट = 

वुध कभी नहा । ईत्या का सहायता करके इस महान्‌ धर्मात्मा को अपार सुख को 
प्राप्ति होती थ । | 

प्रबन्ध-पद्‌--किसौ संस्था को संचालित करने तथा सम्पादन-कार्य मे साधनों 
को जटाने ओर ठीक से उनका प्रवन्ध करने की डं० अग्रवाल मे विलक्षण योग्यता थी । 
उन सादगी के साथ व्यवस्था बहुत पसन्द थी । उनकी प्रवन्ध-पटुता के कारण "पहार 
शरभिनन्दन ग्रन्थ तयार हो सका । संग्रहालयों की व्यवस्था करने में भी उन्होने अपनी इस 
विशेषता का परिचय दिया ह । 

डां० श्रग्रवाल को प्रवृत्तिर्या--डां० अग्रवाल बड़े ही जिज्ञासु ये जहाँ कहीं 
उन्दरं कोई भ्रम होता, उसका दूसरे विशेषज्ञो से पूचछकर निवारण कर लेते थे । दूसरों के 
न्यायोचित सुक्चावों को स्वीकार कर लेने मे उन्हे कभी संकोच नहीं होता था । नवीन 
तथ्यों तथा ल्याख्याओं को देखकर उन्द वडी प्रसन्नता होती थी । डां० अग्रवाल युद्ध 
सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । सिद्धान्तो के प्रतितो मानोंवे प्रतिबद्ध ही थे। सम- 
सामयिक साहित्यकों को विद्या कंक्षेत्र मे लेखन हेतु प्रोत्साहन देना उनकी उल्लेखनीय 
्रवत्ति थी । उन्दे विद्यादान के महायज्ञ मे महादानी कणं की संज्ञादी जा सकती है। 
डोऽ सत्येन्द्र का कथन टै --“ यथार्थं यह था कि उनके पास देने के लिए 
डृतना कुछ था कि उन्हें संकोच की आवश्यकता ही नहीं थी । उनके सामने जसे ज्ञान 
करी धारा ही प्रवाहित होती रहती थी ।** 


रूचिर्यां--अध्ययन, लेखन तथा साहित्यिक विषयों पर वाद-विवादःकरने में 
उनकी अत्यन्त गहरी रूचि थी । डां० सी० शिवराम मृति ने लिखा दै कि अपने मित्रों 
के साथ साहित्यिक समस्याओं पर वाद-विवाद करनैमे वे आनन्द प्राप्तं करते थे ।* 
नदी में तरना भी उन्हे बहुत प्रियथा । नदीव गौद में अपने आपको चिपाकर थोडी 
देर के लिए उन्हें जसे पृथ्वी के साथ अनन्य सौहादं का अनुभव होता था।* वे ग्रीष्मकाल 


€ 


१. डां० अग्रवाल द्वारा बनारसीदास चतुर्वेदी को दिनांक २४-५-४८ को लिखा पल, 
चतुरवेदी-सग्रह, राष्टीय अभिलेखागार, नई दिल्यो। २. डांऽ अग्रवाल ने विश्वम्भर 
सहाय प्रमी को "हिमालय में भारतीय संस्कृति' नामक पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित 
किया । द्रष्टव्य : विइवम्भरसहाय प्र मी, 'हिम।लय मे भारतोय संस्कृति प्राक्कथन, पृ०६ । 
२.वरदा, जुलाई-अक्टूबर, १६६७, पु० २५ । ४.सार्गहि०; ११ दिसम्बर, १६६६, पु०३५। 


५. ° अग्रवाल द्यरा व॑गाख पूणिमा सं° २००० को बरनार दास चतुर्वेदी को लिखा 


पतर, चतुवंदी-संग्रह॒ राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिस्ली । 
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मे वाराणसीमें गंगाजी को तरकर पार कर लिया करते ये 19 विद्यार्थी-जीवन में उनको 
विशेष रूप से हाकी क्रिकेट ओौर दौड में विशेष रूप से रूचि थी । 


स्मररण हाक्ति--डां० अग्रवाल की स्मरण-शक्ति असाघारण थी । विस्तृत 
अध्ययन के उपरान्त स्मरण-शक्ति के बल परदही वे शब्दों के इतिहास को प्रस्तुत कर 
सके । उनकी स्मरण-शक्ति इतनी विलक्षण थी कि उन्दं अपने विचार लिखते समयमूल 
पुस्तक को देखने की प्रायः आवद्यकता नहीं पडती थी । वेद, उपनिषद्‌, महाभारत 
आदि उन्हे लगभग करस्य ये 1 जव कभी उन्हें किसी पृस्तक से उद्धरण देने की आवडद- 
यकता पड़ती थी तो उद्धरण से सम्बन्धित बहुत सी पुस्तकों की पृष्ट-संख्या तक उन्हें 
स्मरण रहती थी ।* डोऽ सत्येन्द्र का कथन टै--“मै तो उनकी स्मरण-णक््ति आर 
अगाध पांडित्य पर मुग्ध था। पर इससे भी प्रवल थी उनमें व्याख्यान-शकित । वेद, 
उपनिषद्‌, पुराण, पाणिनि, कोश तथा अन्य ज्ञान-विज्ञान जसे उन्टें हर्तामलकवत्‌ हों ।''" 
डां० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी डं० अग्रवाल की विलक्षण स्मरण-शक्ति क्णो प्रशंसा 
कीट ।8& 
प्रतिमा-अग्रवालजी को प्रतिभा का प्रस्फुरण विद्यार्थी-जीवनमेदही दहो गया था। 
बी°ए० में अध्ययन करने की अवधि में नवम्बर सन्‌ १६२७ की “माधुरी में उनका लेख 
आदिराज पृथु" प्रकाशित हुञा ।* 


सन्‌ १६२८ की वंणशाख की माधुरी मे “अद्रंतवाद' पर उनका लेख प्रकाशित 
हआ था । इस लेख के सम्बन्ध में आचायं महावीरप्रसाद द्विवेदीने लिखा था--“वंशाख 
कौ “माधुरी' में “अद्धंतवाद' पर आपका लेख पढ़कर परमानन्द हुआ । आप वेदान्त के 
पूरे पण्डित टै 1" 

उनका “इतिहास-दशंन' विषय पर विद्रत्तापूणं लेख श्रावणी, १८६६ विमं 
प्रकाशित हआ था ।* उन्होंने अपने विदाध्ययन-काल मं सन्‌ १६२६ में पद्‌मावत' की 
शब्दानुक्रमाणिका तयार की थी 1१“ वासुदेवशरण जी ने बी० एर्में अध्ययन करते हुए 


१. श्रीमती सुदक्षिणा से शोधकर्ता की दिनांक & माच, ७३ को वार्तां । २. स्कन्दकुमार 
से दिनांक १० जून, १६७० को शोधकर्ता का व्यक्तिगत साक्षात्कार । ३. उपयु क्त । 
४. श्रीमती सुदक्षिणा से दिनांक ६ माचं, ७३ को शोधकर्ता का व्यक्तिगत साक्नात्कार। 
५.वरदा, जुलाई-अक्टूबर, १६६७, पृ० २५ । ६.सा¶ह ०, ११ दिसम्बर, १९६६, पृथ । 
७. माधुरी, नवम्बर, १६२७, पृ ५१२-२२ । ठ. महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिनक 
१६-५-२८ का पत्र, कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, ज्ञानमति श्राचा्यं वासुदेवजश्र रण, पृ २३५ । 
€. माधुरी, श्रावण १६८६ वि०, पृ० ४२-६५। १०. डां० अग्रवाल, पद० संजी० चारः 
प्राक्कथन, पृ० १४। 


नवन-वृत्त एवं व्यक्तित्व | [ ४५ 


१६२५७ की शरद ऋतु म "मेघदूतः की मीमांसा लिखी थी।१ सन्‌ १६२७मेही 
्टोनि ए १ लूट दि अन्डरस्टण्डिग आव दि आर्यं समाज' नामक पुस्तक लिखी थौ । 
1० ए० पास करने के पद्चात्‌ उन्टोंने 'मातृभूमि' नामक लेख लिखा था? जो बाद मे 
पुस्तिका केरूपमें प्रकाशित हुजा था ।› मथुरा के सेवा काल मे उनकी प्रतिभा विकासो- 
रही ओर वीरे-घीरे उसका वहुमुखी खर्प देखनेमे आया। वे केवल संस्कृति के 
ग अस्वेषपक नहीं रहे, अपितु उन्होने साहित्य, कला आदि अनेक विषयों पर साधिकार 
लिखकर साहित्य को अभिवृद्धि कर महान्‌ योगदान किया । वे भारतीय विद्या कै प्रत्येक 
वके दिग्गज पडत माने गये । उनकी सुक्ष्म पारद्ष्टि, ग्राहिका-शक्ति ओर विरलेषण- 
कमता निश्च ह स्तुत्य है । 
डां० अग्रवाल कौ प्रतिभाका पूणे उन्मेष उनके गद्य में दुष्टिगत होतार 
ब्रहमुखी प्रतिभा सम्पन्न डां० अग्रवाल ने इतिहास, कला, पुरातत्त्व, टिन्दी तथा सकृत 
ताहिव्य, मृद्राशास्त, व्याकरण, लौक-साटित्य, वेदिक ओौर पौराणिक साहित्ये 
म्बन्धित सभी क्षेल्लो मे विस्त॒त अध्ययन एवं अनुसंघानमें रूचिली। डां० अग्रवाल कै 
असंख्य सारगभित णोध-निवन्व एवं विविषघ विषयों पर लिखे उनके ग्रन्थ उनको विलक्षणं 
प्रतिभा के परिचायक द । उनके लिए यह कोई महत्व कीवातन थी कि कों विषय 
विसक्षव्रसे सम्बन्धित टै । कला, साहित्य, दशन, मुद्राणास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि 
नँ उनकी अवाच गति थी, साथ ही आधुनिक विज्ञान का भी उनका ज्ञान सराहनीय था । 
सूर्यकान्त चिपाठी निराला' ने भी उनको प्रतिभा की मुक्त कंठसे प्रशंसा की थी ।४ 


विहता--उां° अग्रवाल का अनेक विषयों का अध्ययन गहन एवं व्यापक था | 
भारतीय संस्कृति के अनेक विषय उनके मस्तिष्क में भरे पड़ेथे। उन्होने धामिक 
एतिहासिक तथा कला सम्बन्धौ ग्रन्थों का तथा संस्कृत के साहित्य एव व्याकरण का 
गहन अध्ययन कियाथा। नये ज्ञान का प्राप्त करने की उनकी पिपासा सदव बनी रहती 
थी । यह्‌ { उनके अपने शब्द द्रष्टव्य ह-“यहां पर म कहदू किमरा मन कुदएेसा 
> करि उसे बहुत से विषयों में रूचि होती गयी । जैसे किसी घरमे बहुत से द्वार-खिड 
विर्यांहो, एसादही कुचं मेरा मन दै । उसमे पचासों विषय भरे हए है, वह मेरा अक्षय 
भंडार दै ।'“ सन्‌ १६२८ में डों० अग्रवाल की ज्ञान-साधना की आचायं महावीौरप्रसाद- 


द्विवेदी ने प्रशंसा करते हए लिखा था--“आप बड़ विद्या-व्यसनी हैँ । इसी वय मे आपने 
"क गणकाय 





प्र | ~~ 
१. डं ० अग्रवाल, मेघदूत एक श्रध्ययन, भूमिका, पृ० ४। २. माधुरी, सितम्बर, १६९२७, 

प० २६२-७० । ३. डौँ० अग्रवाल, मातुमुमि, (१९३५ ई०)› कमला पर्व्लिशिग हाउस, 
मेरठ । ४. द्रष्टव्य : कृष्णदत्त वाजपेयी, लेख-निरालाजी की भविष्यवाणी सच निकली, 


सा० हि० ११ दिसम्बर, १६६६, पु० २३। ५. डं अग्रवाल का दिनाक ६-६-६६ 
का पत्र, सार्गृह॒०, २८ अगस्त १६६६, पृ० ११। 


वासुदेवशरण अग्रवाल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व | 


बहत कुच ज्ञान सम्पादन कर लिया 1“ एक अन्य पत्र मेंद्विवेदी जी ने सन्‌ १६९३३ में 
लिखा था--“आपकी खोज, विवेचना-पद्धति ओर विद्रत्ता पर मै मुग्ध हं ।'*° ङं० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित कथन से डां० अग्रवाल की विद्रत्ता की पुष्टि होती टै-- 
अध्ययन ओर मनन उनके ठ्वास-प्रक्वास ये ।3 जिस विषय परभी बात कीजिए, आप 
अवर्य उनसे कुच नया प्रकाश पा सक्ते ये ।' डां अग्रवाल के विभिन्न विषयों पर 
के ज्ञान का यहां संक्षेप में परिचय दिया जा रहा टदै- 


[1 


मुद्राशास्त्र का ज्ञान--डा० अग्रवाल मृद्राणास्वज्ञ ये । उनके मुद्राणास्तर सम्ब- 
न्वित प्रकाशित निबन्धो से विदित होता है कि उनका सिक्कोंका जान प्रावहटारिक ओौर 
शास्त्रीय दुष्टिसे पूर्णं था।* “भारतीय मुद्राओं का सविशेष अध्ययन नामक विषय पर 
उन्दने २७ दिसम्बर, १९५० को नागपुर मे भारतीय मुद्रा परिषद्‌ के अधिवेशन मे, 
सभापति पद से, हिन्दी में विद्र्तापूर्णं भाषण दिया ।“ मनुस्मृति; ओर श्रष्टाध्यायी में 
उल्निखित सिक्रकों से सम्बन्धित गवेषणापूणे अध्ययन उनके मृद्राणास् विषयक गहन 
चान का परिचायक है। डां० अग्रवालः ने शास्त्रों मे उल्लिखित मुद्रा सम्बन्धी तथ्यों के 
सन्दभं में वतमान विभिन्न संग्रटालयो, में प्राप्त सिक्कों. का अन्वीक्षण आर परीक्षण 
करके उनके साहित्यिक सन्दर्भ-खोजकर उनकी प्रामाणिक ढंग से पुष्टिकी है । पाणि 
निकालीन सक्को" वाला उनका लेख मद्राशास्तर विषयक मौलिक एवं गवेषणापूणे लेख 
है । चन्द्रगुप्त द्वितीय के नचचक्र विक्रम सिक्के की उनकेद्रारा की गई शास्त्रीय विवेचना 
कम मर्हत्वपूणं नहीं है । इस लेख मे उनका भारतीय कला ओौर संस्कृत साहित्य का 
नान सक्षिप्त एवं गहन रूप मे अभिव्यक्त हआ टै । इन्टों लेखों की परम्परा मे उनके 
योवेय के सिक्कों पर अ कित पष्ठी देवी! मुगलकालीन सिक्कों पर१° पर लिखे लेख भी 
उल्नेखनीय हैँ । 


(नक) 


१. आचायं महावीर प्रसाद द्िदी का दिनांक ८-५-२८ का पत्र, सम्पादक क्रष्ण- 
वल्लभ द्विवेदी, जानमि श्रा्चा्थं वाघुदेवज्रण, पृ० २४० । २. आचार्यं महटावीरप्रसाद- 
द्विवेदी का दिनाक २१-६-३३ करा पव, वही, पृ० २४१।. ३. डां० हजारी प्रसाद- 
द्विवेदी, लेख-ज्ञान के एकनिष्ठ साधक, सा० {हि०, ११ दिसम्बर, १६ ६६» पु ठ । 
~ ना०भ्र० पा०, वषं ५५, सं० २००७ वि०, अक ४७ पु० २६५1. ५. डोंऽ अग्रवाल, 
इन्डिया एज उस्क्राइव्ड वाइ मनू, पु० ४४ | ६.डा० अग्रवाल, पा०मा०, ४ 1 ¬| 
७. जे° एन ° एस० श्राई०, ग्रन्थ संख्या १५, भाग १, जून, १९५३, प° २.७-४१ । 
=. वही, ग्रन्थ संख्या १६,. १६५४ भाग १ 71 ० ९०.१।.५ ९. वही, ग्रन्थ संख्या ५, 
९९५३१ प° २९-३२।१०. ॐं० अग्रवाल, लेख-ए० राम-सीता सिल्वर हाफ रूपी आव 
अ कवर, वही, ग्रन्थ संख्या ४, १९४२, १०६९ । तथा लेख~ए सिल्वर निसार आव 
शाहजहानः वही, पु ७१। 


वत-वृत्त एवं व्यक्तित्व | 


[ ५७ 
मौगोलिक ज्ञान--ड)० अग्रवाल ने अपने म्रन्थ 'पारिनिकालीन मा रतवषं' ` 
तथा अनेक स? चवा मनारत के प्राचीन भूगोल पर गवेषणापूर्णं सामग्री प्रस्तुत की 
> | डं अग्रवात छारा कागद प्राचोन स्थानों की पहचान उनके भौगोलिक ज्ञान को 
सिद्धकरता ट । <~ ट~गाथ, उन्होने “साल्व जनपदः की सर्वं प्रथम पहचान उत्तरी 
राजस्थान से को ओर महाभारत, गोपथ ब्र हयण, दीघं निकाय, अष्टाध्यायी आदि 
प्राचीन ग्रन्थो कं आधार पर यह्‌ सिद्ध किया है- “मथुरा मंडल का शूरसेन जनपद ओर 
विराट-मण्डल का मत्स्व कं साथ सट हूर साल्व जनपद के लिए वंराठ के उत्तर-परिचिम 
करी ओरी गुजाइश दिखाई पड़ती है । यह इलाका उत्तरी राजस्थान मे आधुनिक 
ब्ीकानिर का लम्बा-चोड़ा भू-भाग है जिसकी पहिचान प्राचीन साल्व जनपद से अत्यन्त 
सम्भव जान पड ती है 13 इसी प्रकार चतुर्भाी' मे 'पादताडितक' नामक नाटक-संग्रह्‌ 
म पाठ के निर्धारण से उनके भौगोलिक ज्ञान का पर्चिय मिलता है। डो० राघवन्‌ के 
अनुसार हस्तलिखित प्रति का पाठ "गरगेषु' था, परन्तु डांऽ अग्रवाल ने उसे स्वीकार नहं 
किया भौर प्रसंगानुसार काणि, कोसल निषाद नगर के साथ “भर्गेषु" पाठ उन्हें ठीक 
जान पडा । डा० अग्रवाल के अनुसार भगं जनपद इसी भौगोलिक क्षेत्र मे पडता था। 
(मार्कण्डेय पुराण तथा महानारत' के भूवन कोण परवं'ःमेजो भारतीय भूगोल की 
विस्तृत सामग्री पाई जाती टै, उस परभी डं० अग्रवाल ने विस्तार से प्रकाश 
डाला ट । 
इतिहास, कला एत॒पुरातत्त्व सम्बन्धी ज्ञान--भारतीय इतिहास, कला एवं 


पुरातरव सम्बन न्धी विषयों मे उनको ममज्ञता असाधारण थी । इतिहास, पुरातरव, कला 
आदि पर उन्हान शाधत्रुण ग्रन्थ तथालेखे लिखे रै । इन सभी विषयो पर उनका समान 
अधिकाररहाटै। भारतीय कलाके सौन्दयं को साक्षात्‌ कराने का उनक्रा सहानीय 


प्रयत्न रहा 2 । 

वेद, पुराण, धर्मशास्त्रं का ज्ञान-डां० अग्रवाल वेद, पुराण ओर भारतीय घर्म- 
णास्तरों के उद्‌भट विद्वान्‌ थे । उन्होने प्रतीकात्मक दष्टि से वैदिक मन्तो का अथं संधान 
किया टै । अग्रवालजी ने पुराण-विद्या का अनुशीलन कर प्राचीन इतिहास पर प्रकाश 


डाला टै ओर उनकी नवीन ढगसे प्रतीकात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर महान्‌ योगदान किया 
है ।प्राचोन धामिक साहित्य को व्याख्या आधुनिक युग के धरातल पर प्रस्तुत करना उनका 


लक्ष्य रहा है । प्राचीनता ओर नवीनता के मध्यमे डांऽ अग्रवाल एक कड़ी ही बन गये हैँ। 


१, डां० अग्रवाल, पा० भा०, पु० ५७-७७ । २. डों० अग्रवाल, भारत को मौलिक 
एकता, पृ० ४८३-५३॥। ३, डां० अग्रवाल, लेख-साल्व जनपद, राजस्थान भारती, जुलाई 
१६५३, प्रृ° ४। ४. डोऽ अग्रवाल, चतु्भारणी, प्राक्कथन, पु० ७। ५. डां०° अग्रवाल 
माकंण्डेय पुरार-एक सांस्कृतिक श्रध्ययन, पृ ० १४९-५६ । ६.डां० अग्रवाल, भारत-सावित्री 
= २, पृ० १०४-३२। ५ > 





वासुदेवशरण अग्रवाल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व | | ८८ 


डां० अग्रवाल को उनकी विद्रत्तापूणें कृतियों पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय 
समय पर सम्मानित किया गया । सं० २०१६ वि० मेँ गुरुकुल कांगड़ी-विद्वविदयालय 
हरिद्वार ने वासुदेवशरण जी को “विद्यामातंण्ड" की उपायिसे सम्मानित किया । 
डां° अग्रवाल की पदूमावत की मुल ओर संजीवनी व्याख्या पर € नवम्बर, १६५६ को 
साहित्य एकेडमी, नई दिल्ली द्वारा हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट रचना के लिए 
पुरस्कार दिया गया । सन्‌ १९६२ ई० मे 'माकंण्डेय पुराण-एक सांस्कृतिक अध्ययन 
पर उत्तर प्रदेश सरकारने १००० ₹० के विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत किया । सं० २०१० 
वि० में हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने “हर्षचरित--एक सांस्कृतिक श्रध्ययन' पर 
"मंगला प्रसादः पारितोषिक प्रदान किया 19 

विभिन्न माषाश्रों का ज्ञान--डां° अग्रवाल अनेक भाषाओंके ज्ञाता थे । 
भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अनेक विदेशी भाषाओं की उन्हें अच्छी जानकारी प्राप्त 
थी । संस्कृत साहित्य तथा व्याकरण दोनों पर उनका समान अधिकार था । उनके लेखों 
मे प्रयुक्त पालि की शब्दावली तथा उद्धरणोंसे उनके पालि के ज्ञान का परिचय 
मिलता है । प्राकृत तथा अपश्च श पर भी उनका असाधारण अधिकार था । प्राकृत भाषा 
के शब्दरूपो का उन्ोने अपने लेखों मे यत्र-तत्र उल्लेख करिया दै । उदाहरणार्थ, सदा 
दूध देने वाली गऊ का उल्लेख आने पर डँ० अग्रवाल ने वताया कि श्रयर्थवेद मे इसे 
(नित्ववत्सा" कहा है । उसका ही प्राकृत रूप नैचिकी! दै 13 उनके द्वारा दी गयी 
गब्द-व्युत्पत्तियो से भी प्राकृत ओौर अपश्रश के शब्दों मे उनकी गहरी पैठ का पता 
चलता ह । विद्यापतिकरत “कोतिलता' की संजीवनी-व्याख्या उनके “अवहट्ट' भाषा 
एवं “पदूमावत की संजीवनी व्याख्या उनके अवधी भाषा" के असाधारण ज्ञान को 
दशति है । मथुरा ओर वाराणसी में रहते हए क्रमणः ब्रजभाषा ओौर भोजपुरी का उन्हे 
व्यावहारिक रूप से ज्ञान प्राप्त हआ । शब्दों पर टिप्पणी करते हृए उनके ब्रजभाषा के ज्ञान 
का परिचय मिनतादै। व्रजभाषा के ^रूद' (रक्षित जंगल)“ ओर भोजपुरी में प्रचलित 
करकट' (्लोकने वाली चंचल गाय-सं० करटा), वन्देलखण्डी के 'उसकोरना' (मेरटी 
उसना--कपड़ेकोञ्चा करने के लिए खोस कर) राजस्थानी के ^रूडि' (सुन्दर) 
आदि शब्दों का उल्लेख उनके ब्हूभाषान्ञानी होने का द्योतक दै । पंजाबी की बोलियों 
से भी डां० अग्रवाल का परिचय था । पीलूव्रक्षके पक्के फलोंके लिए पंजाबी “पीलुकण',. 





१. डँ० अग्रवाल कै सुपुत्र पृथिवी कृमार अग्रवाल के सौजन्य से उपयुक्त संस्थाओं के 
सम्मान-पत्र प्रस्तुत शोधार्थी को ८ जून, १६७० को देखने को प्राप्त हौ संक । 
२. द्रष्टव्य : डं० अग्रवाल, बुथि०, पु ३५४॥ ३. डा० अग्रवाल, हर्ष०-एक सांस्कृ० 


श्रध्ययन, पृ ३६ ४, डां° अग्रवाल. पृथि०, पृ० ३७६ । ५. वही, पृ० २६६ । 
€. डां० अग्रवाल, पृथि०, पृ० ३७५ ७. वही, पृ० ३८२॥ ठ. डां० अग्रवाल, 


पारििनि-परिचय, पृ १५। 


एवे व्यक्तित्व 
जीवनक ६, | 


हदी करे जवारा (यवांकुर ) के लिए पंजाबी प्ेदी"१ 
द्वारा उर्लख ए द रे । दक्षिणी भारत की भाषाओं का भी उन्हे ज्ञान था। 
उदाहरणाथ-- १ १ | लिए मराटी ^ताट' ओर कन्नड के ^तट्टे' शब्द का डां अग्रवाल 
ने उतेव [का ध । बगला भाषा के शब्दों यथा “मुखोश या मुखकोष' (मुख पर अनेक 
अक्रितियो के चह वावि लना ) आदि के यत्न कौोओर भी डां० अग्रवाल ने संकेत 
किया द । 

॥ ववेश भाषाश्ो का ज्ञान --शव्दो की व्युत्पत्ति खोजते हुए उनके विदेशो 
भराषाविद्‌ होने को ध. पर्चिय भिलता है । उनका निम्नलिखित उद्धरण दरष्टव्य 
छ रोर भाषा म पकस (०९८७५७७), अग्रंजी मे चेरल्स ( ©11811615) ओर जर्मन 
भाषा मं फीट (\/1९) ये मुल में शशु-वाचके शब्दयथे, जिनसे द्रव्यया धन का बोधं 
होने लगा । फीट से टी अग्रजी 'फीस' बना है 13 डां० अग्रवाल को अग्रोजी भाषा का 
अच्छाज्ञान धा । अग्रजी मे लिखे गये उनके ग्रन्थ ओर हिन्दी मे कयि गए अनुवाद 
उक्त स्थापना के ज्वलन्त उदाहरण हैँ । उन्होने फारसी के शब्दों की यत्र-तत्र व्याख्या 
की दै, जिससे फारसी भाषा के उनके ज्ञान का पता चलता हे--“नीमाज-फा० नमाज = 
प्रार्थना । यह मूल शब्द फारसी मे अरबी से नहीं किन्तु संस्कृत परम्परा (सं° नमस्‌) से 
लिया गया था । पैगम्बर, बहिदत, रोजा, नमाज ये चारों शब्द फारसी में संस्कृत 
परम्पराके है ।''* फारसी का अच्छाज्ञान होने पर ही वे शब्दों की व्युत्पत्ति पर प्रकाश 
डाल सके । डां अग्रवाल द्वारा प्रयुक्त अरवीके शब्दों तथा उनकी व्याख्या से उनके 
अरबी भाषा के ज्ञान के विषयमे पता चलतादहै। अरबीसे व्युत्पन्न शब्दों की परम्परा 
की ओर डां० अग्रवाल अपने लेखों मे यत्र-तत्र संकेत करते चलते है--यथा हुक्काक 
टोला (मुहल्ले का नाम) कोवे अरबी अकीक' से व्युत्पन्न मानते हैँ ।\ उनका विदेश, 
भाषाओं के शब्दों का ज्ञान न केवल अग्रजी, फारसी तथा अरबी तक सीमित था, 
अपितु असीरियन के कष", यूनानी "केरसस्‌'° (1९678905), चीनी भाषा के "कीचक 
(कीचक संक वरसि के वन)“ आदि शब्दों के उल्लेख से उनके अन्य विदेशी भाषाओं 
के ज्ञान की पुष्टि होती है। | 


| ४६ 


आदि शब्दों का डों० अग्रवाल 





१. डा° अग्रवाल, हषं०-एक सांस्कृतिक श्रध्ययन, पुऽ ८४। २. डां० अग्रवाल, पथि०, 
पु २३२। ३. डां० अग्रवाल, प्राचीन मारतीय लोक घमं प० ३८ ४. भारतीय मूद्रा 
परिपद्‌ पत्रिका, १२ दिसम्बर, १६५०, पु० १६० । ५. डांऽ अग्रवाल, को० संजीऽ, 
च्पा०, पृ० ११४ । ६. डां० अग्रवाल, लेख-दटमारे शहरों में मुहत्लों के नाम, सा० ईहि०; 
{-३.५१, पृ० ४। ७, भारतीय भद्रा. परिषद्‌ पत्रिका दिसम्बर ५०, पु० १६७। 
८, वही, पृ० १९७ । (ध्यातव्य है कि का्ष॑पण' मे "कर्ष" शब्द असीरियन कर्षं तथा यूनानी 
“केरसस्‌' से बना टै ।) €. डां० अग्रवाल, भारत-सावित्री, भाग १, प० १५४ । 
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निष्कर्ष डं० अग्रवाल की सम्पूर्णं जीवनी तथा उनके व्यक्तित्व पर दुष्टिपात्त 
करने से ज्ञात होता है कि उनका जीवनं आदशवाद्‌ से प्रेरित रहा । अध्ययन छोड़कर 
स्वातंव्य-आन्दयोलन में भाग लेने ओर विद्या प्राप्त करने के पश्चात्‌ भौतिक दुष्ट से सम्पन्ने 
व्यवसाय को न अपनाने आदि से सम्बन्धित उनके जीवन की घटनाएं यह संकेत करती 
है कि उन्होंने आजीवनं व्याग कोटी सर्वोपरि महत्व प्रदान किया । भौतिक सुखोंमे 
उनकी आसक्ति नहीं थी । सांसारिक वभव से आनन्द ग्रहण करना उनका लक्ष्य नहीं 
रहा, अपितु साहित्य के रस से प्राप्त आनन्दको ही उन्होने सव कुचं समज्ञा । सत्यक 
प्रति उनका आग्रह जीवन-पयंन्त रहा । उनका व्यक्तित्व निष्कपट, कर्मठ ओर सरलं 
रहा । दिनचर्या, खान-पान, सादगी तथा उनके व्यक्तिगत गुणों की दृष्टिसे डांऽ अग्रवाल 
का व्यक्तित्व अनुकरणीय दै । उनका जीवन सत्यं, शिवं एवं सुन्दरम्‌ की भावना 
से परिपूर्णं था । वे उन महान्‌ पुरुषो मे से एक थे, जिन्होंने अपने जीवन का उदश्य 
जान-साधना ही वना लिया था, परन्तु पाण्डित्य ने उनके -व्यक्तित्व को बोक्जिल नहीं 
बनाया । उनके गौरवशाली व्यक्तित्व मे उदात्तता तथा असीम आकर्षण विद्यमान था। 
हिन्द संस्कृति के उपासक होने कं साथ-साथ वे मानवता के सच्चे अर्थो में पुजारी ये। 
डां० अग्रवाल का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुमुखी रहा । ज्ञान के विविध क्षेलों में उन्न 
परवर्ती लेखकों को प्रभावित किया । साहित्यकारके रूपमे हिन्दी कीजो सेवा उन्होने 
की है वह इतिहास के पृष्ठं मेँ अविस्मरणीय रहेगी । इतिहास ओौर पुरातत्त्व से उनके 
व्यवसाय का प्रारम्भ होकर भारतीय कला कं अन्वेषी तथा व्याख्याता के रूप में उनके 
व्यक्तित्व का विकास हृजा । ज्ञान के तो वे विद्वकोष ही ये । एक साथ उनका संस्कत, 
पालि, प्राकृत, अपश्रण, अग्रजी आदि अनेक भाषाओं पर अगप्रितम अधिकार था। 
बहुमुखी एवं विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न डाँ अग्रवाल की विद्रत्ता असाधारण थी । वास्तव 
मेवे श्रम, धौर्यं जौर साधना के प्रतीक ये। स्वास्थ्य -के नियमों की उपेक्ना करते हए 
उन्होने अपने शरीर पर अत्यधिक अत्याचार कर कठोरतम साधना की थी । सरस्वती 
| कै इस महान्‌ वरद पुव का सम्पूर्णं जीवन एक . सच्चे साहित्य-साघक तथा तपस्वी का 
जीवन रहा, जो निस्चय ही भावी पीढी कं लिएप्ररणा-स्रौत है । 


द्वितीय अश य्य 


० अग्रवाल के साहित्य का व्गीक्रित परिचय 


ड० वासुदेवशरण अग्रवाल की कृतियों की विविधता पाठक को विस्मित कर 
देती टै । एक ओर उन्होने " मनुस्मृति", “स्रष्टाध्यायौः ‹ हषचरित', 'कादम्बरी', “माकंण्डय- 
पुराणः आदि की सांस्कृतिक व्याख्या प्रस्तुतकी हैतं दूसरी ओर “पुथिवो-पुत्र, 
माता नरूमि,' श्राचौन मारतीय लोक धर्म" आदि लेख-संग्रहों मे लोक-संस्कृति को प्रका- 
शित किया दै । उन्होने मौलिक ग्रन्थो की रचना के साथ-साथ अनुवाद, सम्पादन ओर 
सकलन कायभी कियाद । 


यहां डां० अग्रवाल के साहित्य का परिचय विषय तथा विधा के आधार पर 
दिया गया है-- 


वर्गोकरित परिचय 
(१) प्राचीन इतिहास ओर संस्कृति सम्बन्धी अध्ययन : अध्ययन श्रेणियां -- 
(अ) सांस्कृतिक अध्ययन (पुस्तकों के आधार पर) 
१. मनुस्मृति पर आधृत सांस्कृतिक अध्ययन । 
२. श्रष्टाध्यायी पर आधारित सांस्कृतिक अध्ययन । 
३. संस्कृत के गद्य-काव्यों तथा ब्रृहुतुकथा-इलोक-संग्रह से सम्बन्धित सास्कृतिक 
अध्ययन । 
४, पुराण सम्बन्धी सांस्कृतिक अध्ययन । 
५. संस्कृत-महाकाव्य (मह्‌।मारत) सम्बन्धी सांस्कृतिक अध्ययन । 
(आ) लोकसंस्कृति सम्बन्धी सामान्य विवेचन । 
| २. वेदिक साहित्य-विवेचन । 
पूराण-विमर्शं 
कला-विषयक साहित्य 
पुरातत्त्व एवं संग्रहालय सम्बन्धी साहित्य 
व्याख्या ओर काव्य-मीमांसा 
(क) हिन्दी-साहित्य सम्बन्धो, (ख) संस्कृत साहित्य सम्बन्धी । 
७. निबन्ध-साहित्य 
८. बाल-साहित्य 


१ शि - श 


` 49 


, (क) कहानी-संग्रह (ख) कथा-सार ¦ 
€. संपादित साहित्य 
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१०. संकलित साटित्य 
११. अनूदित साहित्य 
१२. पत्र-साहित्य 
(१) प्राचीन इतिहास श्रौर संस्कृति सम्बन्धी श्रध्ययन 


डां० अग्रवाल का दृष्टिकोण सवंथा संस्कृति प्रवान ही रहा । इतिहास, कला, 
साहित्य आदि पर लिखे उनके ग्रन्थ मौलिक सांस्कृतिक चिन्तन से परिपणे हँ । वस्तुतः 
भारतीय इतिहास ओर संस्कृति के गहन ज्ञान ने उन्हें प्राचीन रचनाओं की सांस्कृतिक 
व्याख्याएं प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया । उन्ोने सांस्कृतिक अव्ययनों दारा जनु- 
सन्धान को एक नवीन दिशा प्रदान कीदटै। पाणिनि पर आधारित उनका इतिहास 
ग्रन्थ अद्भुत विद्रत्ता का ग्रन्थ है, किन्तु {हषं चरित' पर जव उन्टोंने सांस्कृतिक अव्ययन 
प्रस्तुत किया, उस समय सारा साहित्य-जगत्‌ उनकी विद्ठत्ता ओर साहित्य-णक्ति की 
प्रणसासे गूज उठा था"? प्राचीन इतिहास ओर संस्कृति सम्बन्धी उनकी कृतियों का 
यहां परिचय दिया जा रहा है-- 
(श्र) सांस्कृतिक श्रध्ययन 


(१) मनुस्मृति पर श्राधारित सांस्कृतिक श्रध्ययन 


उन्डिया एज डस्क्राइन्ड वाइ मनु-प्रस्तुत कृति में “मनुस्मरतिः के आधार पर 
मनुकालीन संस्कृति का गवेषणापूणं अध्ययन प्रस्तुत किया गया गयादौ । प्राचीन 
सास्करितिक तथ्यों को प्रकाणमे लान की दृष्टिसे प्रस्तुत णोघपूणं अध्ययन का अपना 
विशिष्ट महत्व है । विदयार्थी-जीवन की रचना होते हृए भौ निर्चित रूपसे यह एक 
शोधपूणं प्रौढ रचना है । 


प्रथम अध्याय मे (मनुस्मृति के समय तथा इस शास्त्रम वणित भौगोलिक श्लों 
के सम्बन्धमें चर्चाकी गई । द्वितीय अध्याय में, तत्कालीन शिक्षाकी व्यवस्था पर 
विचार किया गया गया है । तृतीय अध्यायमें सामाजिक जीवन कै अन्तर्गत जाति-प्रथा,? 
दास-प्रथाञ अन्तर्जातीय विवाह,“ नियोग आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्णं तथ्यों को. 
प्रकाश में लाया गया है । चतुथं अध्याय में धार्मिक विदवास तथा आचरण गवेषणा के विषय 
रह्‌ हैँ । पांचवें तथा छठे अध्यायो मे क्रमशः तत्कालीन आधिक जीवन तथा राजनीतिक 


स्थिति के सम्बन्धमें खोज की गर्दै । 





१. डां०° रामधारी सिह "दिनकर' : श्रद्धांजलि, नवभारत टाम्स. २८-७-६६, पृ० ४। 
२. डां० अग्रवाल, “इण्डिया एज डस्काइब्ड बाइ मनु, पृ० १७ । ३- वही, प्‌० २२। 
४. डां० अग्रवाल, इन्डिया एज उस्क्राइन्ड बाइ मनु, पृ २४। ५. वही; पृ० २४। 
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(२) श्रष्टाध्यायो पर श्राध। रित सांस्कृतिक श्रध्ययन 
इंडिया एज नोन ट्‌ पाणिनि (हिन्दी-रूपान्तर : पारिनिकालीन भारतवषं) ~ 


णोध-प्रवन्ध अत्यन्त मूल्यवान्‌ ग्रन्थ > 


नन {' से पयं ठ । महान्‌ मेघावी डांऽ अग्रवाल कृत 
'पारिनिकालान नारतवष स पूव महपि पाणिनि की, ग्रष्टाध्यायी' पर लिखे गये ग्रन्थों 


थम उरस करना जधकषित है, जिसे डो० अग्रवाल के मौलिक 'योगदौन 
करी बात स्पष्ट टो 1 । = के सूतो पर कात्यायान ने "वात्तिक', की रचना 
करी थी। पतंजलि ने महानाष्यः मे पाणिनि के सूत्रों तथा कात्यायन के “वात्तिकों पर 


विचार किया था । वामन ओर जयादित्य नै, भ्रष्टाध्यायौ पर काशिका नामके वृत्ति 


लिखी थी ओर भद्रोजी दीक्षित ने न्पाकरण-सिद्धांत-कौमुदी' की रचना की थी । इस 
रकार शरष्टाध्यायो कौ व्याकरण-परक व्याख्या करने वाले ग्रन्थों की दषं परम्परा 
रही है, परन्तु उपयु क्त ग्रन्थ श्रष्टाघ्यायो के उस वहुमुल्य पक्ष का अनावरण नहीं कर 
सके, जो भारत के सांस्कृतिक इतिटास-ज्ञान का महत्वपूणं साधन है। डांऽ अग्रवाल ने 
पराचीन अध्ययन-परम्परासे हटकर ्रष्टाध्यायी' कै सूत्रों का एतिहासिक दृष्टि से 
अध्ययन करके पाणिनिकालीन भारतीय संस्कृति का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया है । 
उनकी यह महत््वपूणं णोघ-कृति भारतीय समाज कै उस युग का, जिसके विषय मे गवे- 
पणा के अन्य साघन प्रायः उपलब्ध नहीं है, व्यापक चित प्रस्तुत करती है । पाणिनि की 
श्रष्टाध्यायौ' जिसका मुख्य उदेद्य शब्दों का अनुशासन अथवा शब्द-संरचना का व्या- 
व्यान करना हे, उसे भारतीय पुरातन सांस्कृतिक इतिहास की कृजीकेरूपमें प्रस्तुत 
करना निःसंदेह स्तुत्य प्रयास है । डां अग्रवाल ने पाणिनिकालीन भारतीय समाज के 
विविध रूपों को जिस विद्धत्तापूणं रीति एवं तथ्यात्मक द्ष्टिसे आंकादटै वह भारतीय 
इतिहास के अध्येता कौ विस्मय में डाल देता दहै । किसानों के जीवन ओौर वाणिज्य 
सम्बन्धी जो सामग्री पाणिनि के सादित्य में विखरी हई थी, इस ग्रन्थ मे उसे एक जगह 
एकत्र करके डां० अग्रवाल ने मटत्वप्‌णं बना दिया है । सूत्रों कं माध्यम से शिक्षा ओर 
साहित्य से सम्बन्धित विपुल सामग्री इस ग्रन्थ में प्रस्तुत की गयी है । 


उनकं इस शोध-प्रबन्ध मे धमं एवं दशन के अन्तर्भंत देवता, यज्ञ भिक्षु, धामिक 
विद्वास, आचार तथा दशेन पर प्रकाश डाला है । राज्यतन्तर अर शासन से सम्बन्धित 
एकराज-प्रणाली, शासन सम्बन्धी बातो, घमं ओौर न्याय, जनपद ओर संघों आदि की 
भी व्याख्या डां० अग्रवाल के शोध का विषय रहीहैं। 


पाणिनिकालीन समाज मे व्यवहार ओर कार्य-कलापों से सम्बन्धित प्रचलित 
शब्दों की जो व्युत्पत्ति श्रष्टाध्यायी' में दिखायी गई थी, उनके व्यवहारमेंन रह जाने 
को कारण उनका अथं अस्पष्ट हो गयाथा। एसे अनेक शब्दों के नये अर्थो की 
ठांण्ग्रवाल ने प्रकाशित कर उनके आधार पर पाणिनिकालीन भारतीय जीवन ओर सामा- 
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जिक संस्करति का चित्र उपस्थित किया है । पाणिनि के व्याकरणशास्त्र का अध्ययन आर 
अध्यापन करने वाले चात्र एवं शिक्षक जिन शब्दों की व्याकरण सम्बन्धी व्यूत्पत्तिया 
सिद्धि को समञ्चकर कंठस्थ करने तक ही अपने को सीमिक रखते थे, परन्तु उनके लोक 
मे प्रपरव्त अर्थो को नहीं समन्न पतेथे, सूत्रों मे प्रयुक्त उन शब्दों कं लोकव्यवहार 
सम्बन्धी प्रयोग को दिखलाकर, उनके वास्तविक अर्थो को डां° अग्रवाल ने विभिन्न 
विषयों के ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर स्पष्ट कियाद । उदाहरणा, पाणिनि के 
संस्कृतम्‌" (४/४/३) सूत्र का व्याकरण कं अव्येतृवगं क द्वारा अंतरंग पक्ष को दुष्टि 
मे रखते हए निम्नलिखित अथं किया जाता धा--- 

(खाद्य पदार्थौ का जव अग्नि पर संस्कार किया जाता दहै तो अन्न की परि- 
वत्ित खाद्य-अवस्था को बताने के लिए शब्द की मूल प्रकृति मे “रुक्‌' प्रत्यय लगाकर 
दधिन्‌ से दधिक बना लेते हैँ ।' 

पाणिनि द्वारा विचार की गई भोजन की इन प्रक्रियाओं तथा अवस्थाओं कं 
सृक्ष्म भेदो की ० अग्रवाल ने स्पष्ट खूप से व्याख्या प्रस्तुत की टै :-^(१) दाधिक 
== दध्ना संसृष्टम (४/४/२२) दधि अप्रधान ओौर एेच्छिक, जसे दही के साथ रोटी या 
पूरी पराठा । (२) दाचिकं = दध्ना उपसिक्त (४/४/२६) दही व्यंजन, उपसेचन या 
स्वाद बढाने वाले पदां की तरह अवद्यमेव मिलाया जाय, जैसे दही की पकौौड़ी । (३ ) # 
दाधिकं दध्ना संस्कतं (४/४/३) - दही उत्कर्षाधान या उस भोजनमें नफासत कं 
लिए मिलाया जाय, दही के बालूणाही दही के आलू । (४) दाधिकं=दधनि संस्कृतं 
(४/२/१७)--दही को आधार मानकर उसमें वनाई वस्तु जैसे दही की कठी । कदी 
दही का संस्कारकं द्रव्य नहीं, आधारभूत द्रव्य है । नमकीन कटी के लिएु नमक ओर 
मीटी के लिए गुड़ संस्कारकं द्रव्य कहा जाएगा ।'* 

डों० अग्रवाल की सांस्कृतिक व्याख्या से पूवं दाधिकं घदके प्रयोग पर साधा- 
रण पाठक यह ध्यान नहीं देते रहे कि यहाँ “ठक्‌ प्रत्यय किस विशेष अर्थमेंदहै ओर 
प्रत्येक स्थान में दाधिकं' पद का कोई एक ही अथं ग्रहण करते रहे । डों० अग्रवाल ने 
विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि दाधिकं" पद किस विशिष्ट अथं को अभित्यक्त करता 
टे । इस प्रकार पाणिनिकालीन लोक-व्यवहटार में प्रचलित शब्दावली के जो विस्तृत 
अथं कालक्रम से प्रायः विस्मृत हो गये थे, उन अर्थो को डांऽ अग्रवाल ने सुस्पष्ट करने 
का स्तुत्य प्रयास क्रिया दै ओर उन्होति पाणिनि के सूत्रों से संस्कृति के नये स्रोत ही खोज 
डाले दै । उनकी यह्‌ अद्‌भुत व्याख्या आधुनिक एवं प्राचीन अध्ययन की परम्परा क 
सम्मिश्रण का गौरवपूरणं उदाहरण दै । | 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे ङ अग्रवाल ने एक विवादास्पद विषय को भी स्पष्ट करनं 


~~~ 


१. डा० अग्रवाल, पा० भा०, पर ११६९ । 
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का प्रयत्न करिया हं । उन्हाने "श्रष्टाध्यायो के अध्येता विद्धान्‌ (सवर स्वामी ) का उल्लेख 
करिया दै । जिन्टोने पाणिनि के णब्द-रचना सम्बन्धी स्वरूपों ओर कात्यायन के अथं 
स्वरूपो कौ विवेचना में विरोघ की सम्भावना कीटै। किन्तु डा° अग्रवाल 
पाणिनि जौर कात्यायन के विरोध की बात को स्वीकार नहीं करते है ।) आलोच्य नेखकं 
का मत यह रहा कि कात्यायन ने 'वात्तिकों' के द्वारा पाणिनि के सूत्रों को शब्द-रचना 
करो समन्चाने का प्रयत्न कियाद । पाणिनि के समयमे शब्दके जिसरूप का प्रयोग 
पचलित था, कालान्तर में उसके बदल जाने पर कात्यायन के समय मे जंसा उसका प्रयोग 
टरा, उसका निदशन कात्यायन ने कियादटै। एन्वी° कीथकाभी यही विचार था ।` 
प्रस्तुत ग्रन्थ डं० अग्रवाल के गहन अध्ययन एवं मनन का योतक टै। उन्होने 
दिक संहिताणए ब्राह्मण ग्रर श्रौतसूत्र धमसू. गहयसूतत, प्रा तिणाव्य, चरणठ गह्‌ 
महामारत, पाली साहित्य, जातक, अधघंमागघी, आगम साहित्य इत्यादि अनेक स्रोतों की 
सहायता से विषय का प्रमाणिक ढंग सं प्रतिपादन किया टै । श्रष्टाध्यायो के सूत्रों के 
आधार पर जिस शोवपूणं शली मे डांऽ अग्रवाल ने प्रामाणिक तथा रोचक 
सामग्री प्रस्तुत की दहै, वह निचय ही पाणिनि के व्याकरण के अध्येतृवगं के लिए नई 
दिणा सिद्ध हई टै ।3ॐ 
गोत्राज इन्‌ पाणिनि 
डां० अग्रवाल (ारिनिकालीन भारतवषं'मे गोत्रोंके नामों का तथूयात्मक 
विवेचन विस्तारपूर्वक प्रस्तुत न कर सकेथे । अतः इस अभाव की पूति प्रस्तुत कृति के 
माध्यमसे हई टै । पाणिनि ने भृगु, कौशिक, अगिरा, भारदाज, अत्ति, कश्यप, वशिष्ठ, 
अगस्त्य आदि पाठ गोत्रो का उल्लेख क्रिया है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे, गोच के नामो कौ २३ 
मूचियां श्रष्टाध्यायी' के आधार पर दी गर्हं डां अग्रवाल ने गोत्रो के नामों पर 
सामाजिक तथा राजनीतिक महत्त्व की दुष्टिसे भी विचार कियाद । सास्ेतिक महःव 
की दृष्टि से गोत्र-नामों का प्रस्तुत अध्ययन बहुत उपयोगी कटा जा सकताटे । 
पाणिनि-परिचय 
प्रस्तुत कृति कं लेखन का उद्‌श्य पाणिनि क परिचय के साथ-साथ 
पाणिनि-व्याकरण मे प्रयुक्त अनेक शब्दों कौ एतिहासिक दृष्टि से छानबीन करना रहा 
है । विषय-प्रतिपादन की शली की दृष्टि से 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष" ओर 
पाणिनि-परिचय' में पर्याप्त अन्तर मिलता है। जहां “पारििनिकालीन भारतवषं' में 





१. वही, पृ० ७-८ । २. अनुवादक : डां ० मंगलदेश शास्त्री, एण्बी० कीथ कृत “संस्कृत- 
साहित्य का इतिहासः पु ५३६ 1 ३. डां प्रमृदयाल अग्निहोत्री ने अपने गोध-ग्रन्थ 
'पतंजलिकालीन-भारत' में डां० अग्रवाल की `शोध-पद्धति का अनुसरण किया 
४. डा० अग्रवाल, गोत्राज इन पाणिनि, प° १३॥ 
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विषय का प्रतिपादन गवेषणापूणं शली में अनेक स्रोतों से प्रमाण देकर विस्त्त व्याख्या 
के साथ किया गया है, वहाँ पाणिनि-परिचय' में भारतीय जीवन से सम्बन्धित सामग्री 
को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुतः किया गयां टै । इन दोनो ग्रन्थों की विषय-सूची में 
मी पर्याप्त अन्तर मिलता है । वस्तुतः प्रस्तुत कृति “पारिनिकालीन मारतवषं › का सरल 
रूप है । 

(२) गद्काव्यों से सम्बन्धित सांस्कृतिक श्रध्ययन 


हु्षचरित-र क सांस्कृतिक श्रध्ययन-टर्षचरित्र-एक सांस्कृतिक अध्ययनः का 
अग्र जी अनुवाद (डीड्स आव हर्षं" के रूप में उपलब्ध हैँ । प्रस्तुत ग्रन्थ डं अग्रवाल 
कं विहार-राष्ट्‌ भाषा-परिषद्‌ के तत्वावधान में आयोजित व्याख्यानो का संग्रह 
है । इस व्याख्यानो मे बाणभदटरु कृत (हर्षचरित में अन्तर्निहित सास्करतिक सामग्री कं 
अध्ययन का स्तुत्य प्रयास किया गयादै। 


वाणभट्ट क साहित्य मेँ यदि एक ओर राजाओं के अन्तःपुर, बाह्य स्थान- 
मंडप (दरवार-आम), भुक्ता स्थान मंडप (दरवार खास), स्कंघावार (छावनी), सं निक- 
प्रयाण एवं राजसी ठाठ्वाट का संश्लिष्ट चिव्राकन कियाद तो दूसरी ओर विन्ध्याटवी 
के जंगली निवासियों एवं दिवाकर मित्र जसे ज्ञान-साधकों का भी रोचक वर्णन किया दै) 
यद्यपि सभी कवि युग-परिवेश में ही अपनी रचना" किया करते हैँ परन्तु बाणभट्ट की 
रचनाओं मेँ यह प्रवृत्ति बहुत अधिक उभरकर सामने आती है । यदि यह कटा जाए कि 
बाणभट्‌ट के साहित्य का अध्ययन करने कं लिए तत्कालीन संस्करेति का ज्ञान नितान्त 
आवश्यक दै, तो अत्युक्ति न होगी । ० अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत “हषचरित 
सस्करितिक अध्ययन से इस दिशा में एक महान्‌ अभाव की पूति हई टै । 


डा अग्रवाल ने समस्त ग्रन्थ का सार प्रस्तुत करते हुए “हृषंचरित' मे यत्र-तत्र 
अनुक्त आभरणा, प्रसाधन-सामग्री, वेशभूषा आदि को स्पष्ट करने का सफल प्रयास तो 
किया है" परन्तु संस्कृति कं इन पक्षों का एतिहासिक विवेचन एवं वर्गीकरण पृथक्‌ रूप 
सेन होने के कारण श्रथवा सांस्कृतिक सामग्री की व्यवस्थित अनुपलब्धि के कारण पाठक 
अपने जान में सास्करितिक सामग्री के सम्बन्ध में तुरन्त सामंजस्य नहीं बिठा पाता फिर 
भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि “हूर्षचरित' के सांस्कृतिक अध्ययन के वर्गोक्रित 
एतिहासिक विवेचन की पृथक्‌ रूपसे आवश्यकता की अनुभूति भी डां० अग्रवाल कं 
इस मौलिक प्रयास काही प्रतिफलन है । 


डां० अग्रबाल.द्रारा प्रतिपादित विषय को देखकर यह सहज ही स्वीकार किया 
जासकतादै कि वे ह॑रित गत सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को प्रस्तुत करने मेपूर्णंरूपसे 
सक्षम रहे हँ । हर्षचरित मे मंदाकिनी क वर्णनमेंकला की दृष्टिसे कड्‌ उपयोगी 
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शब्दो--जसे मौलिमालतीम लिका (मस्तके पर पटने जाने वानी मालती-माला ), ओर 
विट के मस्तक की लीलाललाटिका आदि का सम्बन्ध उन्टोने गुप्तकाल को कलासे 
जोड़ा टै ।१ वाणभट्टने दघीच नामक अरवारोही सेनानायक, राजमहिषियों ओर हषं 
कं ममेरे भाई भंडि केद्वारा “व्रिकटक' नामक आमूषण पहनने का उल्लेख किया ह 
जिसको डां० अग्रवाल ने गुप्तकाल की व्यापक प्रथा कहा है । डां० अग्रवाल की द्ष्टि 
बाणभट्‌ट दवारा चित्रित मालती के वेण ओर उसकं चटु नातिलक नामक मणि परभी 
पड़ी ओर उन्होने वाणभट्‌ट के इस वणेन में तत्कालीन सम्भ्रान्तं महिला का चित्त देखने 
का प्रयत्न क्ियादहै। इस प्रकार का चटुलातिलक गुप्तकालीन स्त्री मूतियों में प्रायः देखा 
जाता ह ।* डां० अग्रवाल ने (हुषचरित' मे वणित वेशभूषा की समानता गुप्तकाल की 
मूतियों से कीट । रानी यशोवती की वेशभूषा की व्याख्या से बाणकालीन वेशभूषा के 
सम्बन्ध में महतत्वपुणं सूचनां मिलती हैँ । बाणभट्ट द्वारा चिचित पदाति सेनाकी 
वेशभूषा का भी डँ° अग्रवाल ने विवरण प्रस्तुत किया दै, जिससे गुष्तकालीन संस्कृति 
का बोध होता है 


डां० अग्रवाल ने हरष॑चरित में वणित तत्कालीन सुसंस्कृत परिवार, ° स्कन्धावार 
का वणेन'“ सामन्तो के प्रति हं की नीति, हर्षं के वेण, १° श्री कठ जनपद ओर स्थाण्वी- 
खवर का वर्णेन)? बाण के समकालीन शंवाचा्थों का चित्तण,१९ तत्कालीन वस्तों,१3 
धामिक सम्प्रदायो, १“ मृतक सम्बन्यी प्रथाओं, +“ अपशकरुनो की सूची,१९ राजाओं की 
वेश-भृषा,१५ तथा आभूषण, १८ दाशंनिकं विचार की विवध प्रणालियां ^ आदि सांस्कृतिक 
दृष्टि से मूल्यवान्‌ सामग्री की विद्रत्तापूणं व्याख्या प्रस्तुत की है । 

गृप्तयुग ओर इसके वाद के भारतीय इतिहास ओर सभ्यता के अध्ययन की 
दृष्टि से हर्षचरित" पर आधारित डां° अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक सामग्री अत्यन्त 
महत्वपुणं है । उन्टोने इतिहास, कला एवं पुरातत्व के ज्ञान की सहायता से संस्कृति के उन 
रत्नों को खोज कर सामने रखा है, जिन पर किसी अन्य विद्वान्‌ की डां अग्रवाल की 
व्याख्या से पूवं दृष्टि नहीं गई थी । 'हषचरित' का प्रस्तुत सांस्कृतिक अध्ययन प्राचीन 
टीकाकारो भौर आधुनिक गोध-शेली का समन्वय प्रस्तुत करता है ओर संस्कृत-काव्य के 


१. डां० अग्रवाल, हषं०-एक सास्कु° श्रध्य०, पृ० १७। २. वही, पृ० २१। 
३. वही, पु २४। ४. वही, पृ० २१। ५. वही, पृ ९८। ६. वही, 
१०.२० । ७. वही, पृ० २५ ८. वही, पृ० ३७-४२ । €. वही, 


न. ९.९. वहाः पुऽ  ४६.।>*-१.९. वही, १.० ५६ 1# ९२; वही, पृ० ४७-५८ | 
१३. वही,. पृ० ७३-८१। १४. वटी, प०.. १०५-१२-॥ ` +९५२ ` +वरोः{प०,९ १.५१ 


१६. वही, पृ १३४-३५ । १७. वही, पृ° १४८-५३ |. १८. वही, प° ६५४। 
१६९. वही, प० १६२-६३ 
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अध्यन के लिए 


घोषालः? ने 
नई दिगा सुञ्लाता टे । शिवपूजन सहाय' तथा य्‌० एन° ठ 
डां० अग्रवाल क 


द्म ग्रन्थ को विशिष्टतां को स्वीकार किया है 
कादम्बरी (एक सांस्कृतिक ग्रध्ययन) 


+ च) ट ज व गे सास्कि क 
त ब्न्य मे कादम्बरी" के सन्दरभो ३ आधार पर गुप्त युग व॑ त 
सामग्री कौ व्याख्या की गई है 


करा तलनात्मक 
< तथा कला जौर इतिहास के आधार पर उसका 8. 
विवेचन प्रस्तुत किया गय ट। साथ ही "कादम्बरी" के सम्पूणं कथा-सूत्र को सरस एवं र्थ ध 
द्ग से प्रस्तुत करना इस ग्रन्थ कौ उत्लेखनीय विशेषता हँ । इसके गीषेकसे ज्ञात हा 


= ने ७ भव गि 
2 कि प्रमुख रूप से ह ग्रन्थ केवल सारकतिक सामग्री के अच्ययन के उदश्य कोह 
सामने रखकर लिखा गया ह्‌ 


१रन्तु ग्रन्थ के अन्तराल मे जाने से स्पष्ट होता हे कि 
पस्कृतिक अध्ययन में ही केवल अपना विशिष्ट स्थान नहीं रखता, अपितु भावपक्ष क 
ष्टि से किया गया 


हि च निभे रि घ घना | 
पाहित्यिक सर्वेक्षण इस पर्थ को साहित्य की अनुपम निधि बन 


“1 व्याख्या 
भ अध्यात्मपरक प्रतीकात्मक > ४ 
डा० अग्रवाल ने कादम्बरी" की कथा 
(मकर गूढ अर्था को उद्घ्राटित करनेका सराहनीय प्रयत्न किया है । 
घु हर ग उन्म ध 
^ न्‌ सू्रके कृ] शूद्र कृ हा है । मवासना का जिसको णोक होता हैष 
व शुद्र ह। उ ॥ प्रज्ञा- 
¢. ' 9 उरोक विज्ञानततत्व तथा प्रज्ञ 


साधना कां प्रती ता करो प्रतीक 
3 क व का प्रतीकं कामतत्त्व की प्रतं 
९ । उनके द्वारा की गड ~ र क भोर कादम्बरी कामत 


युक्त कमभावों का प्रतीकं ४ (~ ¢ प्रत क तमक व्याख्या द्रष्टव्य ह~ 1 वेण मीम 
युद्धि या ९ वेष का भाव ही वैश दै । उसका पायन या पान अथ 
पात्रों क य दोनों भावे व शम्पायन शब्द मेहि |*४ "कादम्बरी" के विभिन्न 
तथा धि डां अग्रनाल का प्रयास उनकी विद्त्ता 
अध्यात्मपरक ना 


मात्मक वि्तषण पारमा का परिवायक है । उन्होने जिन पातरौ का 
केया > 
दे । आलोच्य लेखक तै 1 ९, १ उनकी मौलिकं 


म 
चिन्तनशक्ति का परिणा = 
प नः § ञ्यावी क 
खने का पमत्कारपुणं प्रयास मिया ह । स्रत होने वाली नित्यलीला की जञाकी 
+ ९ 
तास्ठृतिक ट 
कै निए उभित आ । ष्ट 






य राजा गिं 
(0 (१६, गन्थः पूवे है । तत्कालीन राजाअं 






हषं ~^ पुरक पजा के व्यायाम ओौर स्नान का 

9 

स्टडीज इन इन्डियनं त ˆ» वक्तव्य, पृ०३। २. य्‌० एन० धोषाल, 
५ म कट ¢ ५\ & 

(एक सास्ृ° श्रध्य. 0 (6 ' ¶०६८।३, द्व्य, डो अग्रवाल, काव 

४ वही, प° २० | । र व्‌ 


€ पुर ३३७ । ५. वही, प° १७ 





=-= 


४ 
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ह ट क ननं श ठा 
पणत, राजा के तावन ओौर आहार, उज्जयिनी-व्णन राजकुल वणन ओर 
बाह यस्थान मण्डप (दरवार आम)" 


» गुप्तकाल मं कवचो पर सजावट के लिए अलंकरणः 
"४ वास्या सांस्कृतिक दुष्टि से उपयोगी टे । डा० अग्रवाल ने "कादम्बरी" में 
ह भाचीन प्रासाद-शिः 


था है । 


शहत्कथादलोकसं ग्रह ए स्टडो--पंशाची भाषा मे लिखे गए गुणाद्यकेलुत 
्रन्थ, "बहत्कथा 


का सस्कृत मे उपलब्ध सवसे प्राचीन इलोकवद्ध रूपान्तर कवि 
। 4 1 र ४ बृहत्कथा दलोकसंग्रहु'' दै, जिसका उद्धारपफ़रच विद्धान्‌ व ध 1 
म कयाथा। ९-= वीं णतीके प्राचीन भारत सम्बन्धी सांस्कतिक 
काले 8 के लिए पह | हत्पुणं करेति ठ । अपने प्रस्तुत अव्ययन म डां० अग्रवाल ते शः 
है ह शा संक्षेप मे परिचय दिया है। इस ग्रन्व की उपादेयता ओर भी अधिक 

२ क्योकि 


लकोत के वादं भारत मं सर्वप्रथम मल संस्कृत ' वृहत्कथारनोकसंग्रह ` 
(४) पर किया गया है । 


ए सम्बन्धौ सं 
1 माक्ष ण्डय, १ ( 1 


किया ७ सहापुराणौ के 
^ ५ 


१ सम्बन्धी णब्दावली° पर प्रकाश डालकर महर्वपूणं योगदान 


स्छृतिक श्रध्ययन 


मत्स्य '.'' "वामन" ओर र्¶लग'' (अपुणं तथा अप्रकाशित) 


¡ सास्छृतिक दष्टिते गहन अध्ययन डां० अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत 


इक सांस्कृतिक प्रघ्ययन 
एडेने पाभिट अग्रवाल कृतं माकं ण्डेय उराण--एक सांस्कृतिक श्रध्ययन' से पूवं एफ०- 
काति भोर सन , ९९० ए ° मे मार्कण्डेय प्राणका अग्रजी मे अनुवाद ८५ 
हौ, हेमा था ° १९६१ भे बद्रीनाथ युन कृत (माकण्डेय पुरारा-एक श्रध्ययन 
शेत पभ्रवाले दारा ( 8 उपयु वं त पन्थो से सस्रत र चित स्पष्ट नहो ४९ । 
शो भाषे कौ रति करत उरण का सास्कृतिक तथा धामिक दृष्ट से प्रस्तुत मध्य त 

भ १४ ह । गम्दू हीप के पवंतो,१° भारतीय भूगोल, ) पवेत, 

रम स्थानके अनुसार देण सूती १५ आदि का डौ अग्रवाल दवारा 


जभ्ययन, पृष्ठ ३०। २, वही, पृ ३१। 
तेर! । ७. वही, पर „` वही, पृ ९६-१०५। ५. वही, पृष्ठ २६९ । ६. वही, 
षी बिद्‌ ६ ° ० ३९४७० । ८. एफ, एडेन पार्जीटर, माकंण्डेय पुरा 
भै ५५१} प = भ ) ठ 
५९६ माष शुके मा गमाटिक सासाद्टी, ५७, पारस्टरीट, कलकत्ता, १६०४ । 
॥ त । १७ डां (^ उराण-एक अत्ययन, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 
3० + 9: 
५ श १० ४७.५. भ साकण्डय पुरारण-एक सास्क० श्रध्य०, प, ९५१ 
ै 7 १७ १४९ २ 1 ९ भ वही, त्‌० १४३-४६ १ ३ वंहीः पृ० १४६ ४९ | 
| ६ च त° १५३-५६ । 
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प्रस्तुत अध्ययन सास्करितिक दुष्टिसे मूल्यवानदटै। प्रस्तत ति की महत्ता पौराणिक 
प्रतीकों के मौलिक अव्ययन की दुष्टिसे आंकी जा सकती दै। 
मत्स्य पुरारण-ए स्टडी (मत्स्य पुरारणानुगीलनम्‌) 

प्रस्तुत ग्रन्थ में एतिहासिक घटनाओं गौर पौराणिक कथाओं आदि के प्रतीकों 
पर विद्रत्तापू्णे प्रकाश डाला गया है। मत्स्य,१ मनु, नर-नाराथण,3 हिरण्य, 
समुद्र, ' समुद्र से निकाले हुए रत्नो, ब्रह्मा के मानस पुत्रो ओर णतरूपाˆ आदि 
की मौलिक ढंग से प्रतीकात्मक व्याख्या इस कृति की उल्नेखनीय विशेषता दै ! इसके 
अतिरिक्त स्कन्द वराह अवतार,?ˆ तारकाख्यान? १ आदि पौराणिक कथाओं का प्रतीका- 
त्मक अध्ययन भी अत्यन्त महत्वपुणं दै । डोऽ अग्रवाल के अनुसार मत्स्य अण्डः का, 
मनु विङ्व-चेतना एवं प्राण ¬* का ओौरनाव वेदों का प्रतीक है । 

इसके अतिरिक्त “मत्स्य पुराण" के इस अध्ययन में सास्करतिक प्रसंगो को 
खोजना भी डां० अग्रवाल का लक्ष्य रहा है । उन्होने “मत्स्य पुरारण के आधार परं 
पौराणिक भूगोल का विस्तृत ज्ञाने कराया टै 1१“ इसके अतिरिक्त “मत्स्य पुरारण' की 
सामग्री के आधार पर भवन-निर्माण कला सम्बन्धी सामग्री को प्रकाश में लाने का 
ञा ° अग्रवाल का मालिक प्रयास सराहनीय रहा है 1१६ कलियुग के वंशो, यथा-इक्ष्वा- 
कुव श, 1 “ पुरुवशावली,१८ मगध के बाहद्रथा?“ की नई मौलिक व्याख्या प्रस्तुत ग्रन्थ में 
दी गई दहै। परिशिष्ट में "मत्स्य पुराण मे उल्लिखित गोत्रो की सूची भी दी गई है," 
जिसका महत्व इतिहास-चिन्तन की दृष्टिसे असंदिग्यदहै । डँ अग्रवाल कृत “वामन- 

¶ृुराण-ए स्टडी" तथा मत्स्य पुराण-ए स्ट्डी' मे विषय-सामग्री की पुनरुक्ति भी 

मिलती हे । उदाह्रणार्थ-स्कन्द का अर्थ' दोनो ग्रन्थो मे एक साही दिया गया है 1१ 


वामन पुराण--ए स्टडी 


इतिहास-चिन्तन पर सतत भारतीय दृष्टि होने के कारण ० अग्रवाल ने 
9 ~ = * 

न्न धुराण' का भी सांस्कृतिक दृष्टि से मंथन प्रस्तुत करिया है । वामनधुरारण ' का 

अनुशीलन गुप्तका 


कालीन संस्कृति का एक महत्वपूर्णं दपण है । साथ ही '्वामन पुराण मे 


9 [व च ------------ ° अग्रवाल, मत्स्य पुरार-ए स्टडी प ५ - रवली: प०१९६९ 1.३: वही, पूर 
९६ । ४. वही, पृ १७॥ ५. वही, पु० २०। ६. वही, पृ ३३९ 1 ७. वही पु° 
१ + ५५५ पृ ४७। € वही, पृ० २५६ । १०. वही, पुऽ ३२२-२७। ११. 
१५. वही, ष्‌ न बही, पृ ४। १३. वही, प° ११। १४. वही, पृ० १२-१३। 

<^ *5५-२१०॥ १६.वही, पृ० ३४२-७० । १७. वही, प०:३७२ । 
१८. वही, पृ° २७२-७३ । १६. वही, पृ० ३७३-७४। २०, वही, पु ३९१-४१८ । 
२९. द्रष्टव्य : पु २५६-५७ तथा चासनयुराण-ए स्टडी, पृ. ११६-१७ । 
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सामग्री काडों० अग्रवाल ने विशद विवेचन 


> श्रूर ६ 
किया टं । इस ग्रन्थम भो 'मार्कछण्ड्य पुरारण" तथा "मत्स्य पुरारण' के अध्ययन की 
तह वे प्रतीको की मोलि 


क्रे सम्बन्य में उल्निखित दार्णनिकं 


7 व्याख्या म डांऽ अग्रवाल प्रवत्त हुए हँ । उदाहरणार्थ, विर्ण 
रा ब्रह्माण्ड का तीन पगों में नापने की प्रतीकात्मकता के सन्दभं मे आलोच्य 
तेखक ने विस्तार से विचार किया है ।१ 


(५) महाकाय (महाम।रत) सम्बन्धो सांस्कृतिक श्र्ययन 


'महामारत सम्बन्धी सांस्कृतिक अध्ययन "भारत-साविन्नी' नाम से तीन खण्डो 
त्र प्रकाशित हृजा । इन खण्डा का संक्षिप्त परिचय यहां दिया जा रहा है 


मारत-तावित्री (प्रथम खष्ड)-डां० अग्रवाल कै ' महामारत' के सांस्कृतिक 
अध्ययन से पूवं (महाभारतः पर्‌ अन्य नेखकों द्वारा टीकारे लिखी गई थीं, परन्तु 
डं० अग्रवालने उपलब्व टीकराओं मे ऊपर उठकर 'महामारत' की कथा-वस्तु की इतिहास 
कला एवं सस्कृति की दुष्टिसे मटत्वपूणं मौलिक एवं सारगभित व्याख्या प्रस्तुत की 
दे । अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत यह्‌ अध्ययन सी. वी. वंद्य की सहाभारत की मीमांसा को 
टक्कर का क्हाजा सकता । प्रस्तुत कृति मे आदिप्वं, सभा पर्वं, आरण्यक पवं ओर 
विराट पवं कौ कथा का निचोड़्‌ देते हुए यत्र-तत्र सांस्कृतिक देष्टि से उपयोगी सामग्री की 
ओर डं० अग्रवाल ने संकेत किया है । उदाहरणार्थ, इन्द्रध्वज महोत्सव, सावभौम तथा 
गणराज्यो कौ शासनप्रणाली, स्कन्द की क्था में लोक तत्त्व आदिका विवेेन 
सास्कतिक दृष्टि से महत्वपूणं टै । कटी-कहीं कला कं ज्ञान की सहायता सेनी 
डों० अग्रवाल ने महाभारत की विषय-सामग्री पर प्रकाणडाला है । उन्होने यक्न-युधिष््ठिर 
प्रशनोत्तरी मे उल्लिखित यक्ष कं आकार की समानता मधुरा कं परखम गांवसे मिली 
यक्ष-मूतिसे कीट ।" 

मारत-साविद्री (द्वितीय दण्ड)-डां० अग्रवाल ने प्रस्तुत ट़रति मे "महाभारत" 
के उद्योग-पवं से स्तरी-पवं तक एसे पयप्ति स्थलों पर प्रकाश डाला है, जिनका सास्छर 
तिक दृष्टि एवं घामिक दुष्टिसे बहुत महत्त्व है । महाभारतमें सुरभित प्रज्ञा-दशेन, 
नियतिवाद,° प्रवृत्ति ओर निवृत्ति मागं“ का आलोच्य लेखक दारा प्रस्तुतं दाणंणिकं विवेचनं 
उत्तेखनीयदहै। भारतीय भूगोल ( चतुर्ीपीो भूगोल, सप्तद्वीपी भूगोल, जस्ब्ूदीपका नया रूप, 
उत्तर कुरु द्वीप, शाकद्वीप, पव॑तसूची, नरी-सूवी, जनपद-सूवी),* मह्‌ नामक लोको-सघ." 


१. डां° अग्रवाल, बामन पुरारण-ए स्टडी, पृ० ६० । २. डोऽ अग्रवाल, भारत-सविती, 
खण्ड १, पृ० ४२-४३ । ३. वही पृ० १२८-२६। ४. वही, पृ० २८० । ५. वही, 
१५.३२० -६. तह खण्ड २, पृ° २.७-२३० । ७. वही, पु ४२-४५ \ ठ. वही, 
पृ० ४८-४६ । €. वही, पृऽ १०४-३४ । १०. वही, पृऽ १८६-८७ । 
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लोकदेवताओं की सूची,? अङ्व-वर्णनः, युधिष्ठिर की दिनचर्या?, आदि का चिवेचन 
सांस्कृतिक तथा धार्मिक इतिहास की दृष्टि से रोचक एवं उपयोगी वन पडादटै। प्रस्तुत 
अध््रयन महाभारत के गहन सांस्कृतिक अध्ययन की प्रेरणादेतादहै। डाँं० अग्रवाल ने 
महाभारतः कं उस कथा-भाग को संक्षेप में दिया है, जिसका सांस्कृतिक दष्टि से अधिक 
महत्त्व नहीं हे । उदाह्‌रणाथ-"कणयुद्ध-वणन' की घटनाओंमें संहार कं वर्णन को 
उन्होने सक्षेपमे ही दिया है,“ क्योकि सास्कितिक दृष्टि से उन्दं इस प्रसंग में रुचि 
नहीं रही है । 

मारत-सावित्री (तृतीय खण्ड)- प्रस्तुत कृति में 'महामारत' क शान्ति-पवं 
अनुगासन-पवं, आएवमेधिक-पवं आश्वमवासिक पर्वं, मौसल-पवं, महाप्रस्थानिक-पर्वं ओर 
स्वग रोहण-पवं की कथा का सार देते हए तत्कालीन संस्कृति पर प्रकाण डालने का 
सराटनीय प्रयत्न क्रिया गयादहै। कहीं-कहीं तो महाभारत की विपय-सामग्री को 
=° अग्रवालने इसरूप मंप्रस्तुत क्रियादहै कि जिससे वर्तमान समाज प्रेरणा ग्रहण कर 
सक--'“जो वेतिटर किसान नहीं है वह्‌ नेताघोखे की ट्ट्टीदटै जोस्वयं हल की 
म्‌।5या नहीं पकड़ता, वह नेता कंसा ? किसका नेता ? किसानों के देण के राजनीतिक 
जीवन की यह कसौटी हो सकती थी । उसे ही कई सहर वषं पवं व्यास जी ने लोक 
मम कौ निचोड़ की तरह पहचान लिया "५ प्रस्तुत पुस्तक कं परिशिष्ट में महर्षिव्यास, 
छृश्ण का मानवीवर दृष्टिकोण" ओर (मदापुरुष श्री कृष्ण लेव दिये गये ह , जो की पहले 
भो डं० अग्रवाल के निवन्ध-संग्रहों मे प्रकाणित हो चके थे। 
(२) लोकसंस्कृति सम्बन्धी विवेचन „म 

प्राचीन भारतीय लोकधर्म--श्राचीन भारतीय लोकधर्मं" का अंग्रजी अनुवाद 
एनशन्ट इन्डियन फोक कल्ट' के नामसे प्रकाशित आ । प्रस्तुत ग्रन्थ में, घनुमंह्‌, 
गिरिमह्‌, इन्द्रमह, खन्दमह, स्ट्मट, नागमह, वृक्षमह, सागरमह्‌, दरीमह, स्तूपमह ओर 
चत्यमह, मृकुन्दमह, श्री देवता, यज्ञमह आदि लोक-जीवन से सम्बन्धित प्राचीन उत्सवं 
का शोधात्मक अध्ययन प्रस्तुत क्रिया गया है, जिसका लोक-संस्कृति सम्बन्धी स्वतन्त्र 
पर्थ के रूपमे महत्व निविवाद है| प्राचीन कथाओंका प्रसंग देते हए डां अग्रवालने 
वताया है कि धनुष-विद्या में निपुण व्यकरित घनु्मह के उत्सव को मनाकर धनुष-विद्या में 
निपुणता का प्रदर्शन क्रिया करते थे । भिरिमह को म्बालो दारा मनाने का उन्होने 
ऽ्लख किया हे ।* “इन्र-मह्‌ या सक्र-मह' नामक उत्सव 95 मक रत्सव वेनताभो के राजा नदर की के राजा इन्द्र की 


९. डा० अग्रवाल, भारत-सावित्री, खण्ड २, प० १८६-८९ । २. वही, पु० २३४-३८ । . 
५ € 


ही, प° २४०-४२। ४. वही, प० २४८-६२ । ५. ड अग्रवाल, भारत-साविन्नी, 


एड # क + -- ५ 
चण्ड ३, ¶० ४४२ । ६. ० अग्रवाल, प्राचीन भारतीय लोक धम पृ० १६९ । ७. वही, 
० २५ 
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पूजा के रूप में प्रचलित था ।) नदीमह नदी-देवता की पूजाकेरूपमं प्रचलित रहा। 
गंगामह्‌ नामक मेला इसका एक उदाहरण है ।` खन्दमद का अभिप्राय स्कन्द की पूजासे 
है ।* रुहमहट उत्सव सद्र की उपासना हेतु मनाया जाता था ।* नाग देवता की पजा 
नागमहके रूपमे प्रसिद्ध ।' डं अग्रवाल के अनुतार वृक्षों की पूजा कोप्राङत- 
साहित्य मे 'सुक्ख-मह' कहा गया टै ।६ सागरमह सागरम नावे डालकर मनाया जाता 
धा ।* दरी-मह के मूलम डा० अग्रवालने किरात ओर किन्नर जाति कै लोगोमे 
प्रचलित उस प्रथा कौ सम्भावना कौ दै, जव कि इस जाति के लोग पवेत की गुफाओं 
मे सस्त्रीक विहार करते थे ।*ˆ चेत्य स्तूप ओर चेत्य वृक्ष की पूजा की लोक व्यापी प्रथा 
पर डां० अग्रवालने प्रकाश डालादटै। मुकून्द मह का अभिप्राय कृष्ण जौर वासुदेव 
की उपासनासे टै । १“ श्री देवता की पुजा का भी डां अग्रवाल ने उल्नेखकिथा है ११ 
अन्त मे यक्ष-पूजा को लोक-व्यापी प्रथा का महत्त्वपुगं अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ।१९ 

उपयु क्त ग्रन्थों के विवेचनसेस्पष्टटै कि डांऽ अग्रवाल ने संस्कृत-साहत्य 
का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मूल्यांकन कियाह । धममेगास्त्र, सस्कृत-व्याकरण, गद्य-काव्यो, 
पुराणो एवं महाभारत के आधार पर सस्कृति को नवीन रूपमे प्रकाशित करना उनकी 
नवीन एवं अनुपमेय देन हे । प्राचीन लोकोत्सवों के नवीन अध्ययन में उनका महत्त्वपणं 
योगदान रहा टे । उनके हारा प्रस्तुत सभी सांस्कृतिक ग्रन्थ उच्च स्तरके दहै । 


(२) वेदिक सहित्य 

डां० अग्रवाल ने वेदों पर हिन्दी तथा अंग्रजी; दोनो भाषाओमें लिखा है । 
वंदिक संहिताओं के अन्तगंत उन्होने ऋग्वेद संहिता के लगभग ४०० मन्तोकाअग्रजी 
मे अनुवाद किया ओर (अस्यवामीय' सूक्तका अंग्रजी मे अनुवाद करके प्रतीकात्मके 
व्याख्या लिखी दै । इसके अतिरिक्त, “पृथिवी-सुक्त' ओर (नासदीय सूव्त' काभी 
उन्होने व्याख्या प्रस्तुत कौोदहे। साथ ही उन्होंने बारह उपनिषदों कौ सारभूत प्रतीकात्मक 
व्याख्या लिखी है । उन्होने ब्राह्मण ग्रन्थों पर स्वतन्त्र रूप से नहीं लिखा, किन्तु विचारों 
कौ पुष्टि के लिए ब्राह्मण ग्रन्थों से उद्धरण अवश्य दयि दै । 
वैदिक साहित्य का परिचय 

डां० अग्रवाल ने केदिक विषयों पर स्वतन्त्र ्रन्थ तथा स्फट शोधात्मक निबन्ध 
लिखकर वेद-विद्या के क्षेत्र मे अपने को महान्‌ आख्याता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया । 


१. डा० अग्रवाल, प्राचीन भारतोय लोक धमे, पृ० २८। २. वही, पु० ४३॥। ३. वही, 
पृ० ४३। ४. वही, पृ० ६३। ५. वही, पृऽ ६८ । ६. वही, पु० ७६॥। ७. वही, 
प१०८६॥। ठ. वही, पृ० &०। €. वही, पृ० &७। १०. वही, पृ ६७-१०३। 
११. वही, प° १०४-११७ । १२. वही, प° ११८-४३ । 
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उर-ज्योति- वंदिक विद्या की प्रतीकात्मक व्याख्या पर उनकी मौलिक दष्टि 
का परिचय उनकी सन्‌ १६९३७ कौ कृति “उरु-ज्योति' से मिलने लगता ठे । इस पुस्तके 
मं २३ शीर्षकों के अन्तर्गत वड़े गम्भीर विचार प्रस्तुत किए गए । ये सब निबन्धे 
वैदिक साहित्य, अध्यात्म-विज्ञान ओौर जीवन की विशेष परिस्थितियों पर प्रकाण डालते 
है । सभी निबन्धो मे नवीन चिन्तन के दर्णन होते टै । जिन निवन्यों में डां अग्रवालने 
यह अद्भुत विवेचन प्रस्तुत करिया दै, उनके शीर्षक निम्नलिखित है--१. कः, २. सप्रर्न, 
३..रूपं रूपं प्रति रूपो बभृव, ४. एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ५. द-द-द, ६. ब्रह्मपुरी, 
७. वेदिक परिभाषा में शरीर की सज्ञाए, ठ. व्रह्मचयं, €. वाजपेय -विद्या,+ १०. च्यवन 
जोर अदिवनी कमार, ११. अंगिरस-अग्नि, १२. नमः प्रायाण यस्य सर्वमिदं वशे, 
१३. दाक्षायण हिरण्य, १४. वरुण की पदिन गौ, १५. चरंवेति-चरवेति, १६. युन: शेप, 
१७. पञु ओर मव्य, १८. पाप्मा वेवृत्न, १६ यो सावसौ पुरुषः सौोऽटमस्मि, 
२०. अमृत-आधार, २१. इन्द्र, २२. अरुन्धती. २३. आश्रम-विषयक योग-क्षेम । 


इनमें पहला लेख 'कः' किसी अज्ञात, अव्यक्त गतवित की ओर संकेत करता 
ट । ऋषियों ने कौन जान पायाद, कौन उसे कटेगा' कट्कर अपने मन को सन्तुष्ट 


कर लिया । वंदिक साहित्य मेंस चकः को व्यदत करने के लिए ऋषियों ने अपना 


जीवन खपा दिया, परन्तु वह प्रन ज्यो का त्यों वना हृजा दहै । दूसरे शीर्षक “संप्रहन" मे 
वेदों मे व्यक्त ब्रह्य विषयक जिलासा का विवेचन किया गथा है । “पं रूपं प्रतिरूपो 
वभूव", "एकर सद्धिप्रा बहधा वदन्ति", ओर 'द-द-द' आदि णीक्ष्कों मे इसी तरह का 
विवेचन है. जो करि डां० अग्रवाल द्वारा इन विषयों षर अभिव्यक्त चमत्कारपुणं 
भावनाओं के लिए सुपष्ट प्रमाण टै । अरुन्धती" णीर्वक मे सामाजिक विवाहु-प्रथा कं 
सम्बन्ध मे {० अग्रवाल ने अग्ने उदात्त विचारोंको अभिव्यक्त किया है । ब्ह्यचय, 
वाजपेयी विद्या, दाक्षायण हिरण्य आदि निबन्धं में व्राह्मण की महत्ता का विवेचन 
भिलता है । “च्यवन अौर अदिवनी कुमार' नामक निवन्ध में ब्राह्मण ग्रन्थ ओर पुराणो म 
जार कथा के अभिप्राय परप्रकाण डाला गयादै। इसी प्रकार युन: शेप" कौ कथा 
म तया रहस्य हे, इसको उन्होंने अपनी प्रतिभासे उदवाटित किया दहै । एकं प्रकार से 
=° अग्रवाल का यह निवन्ध-संग्रह एक मधुर पिण्ड के समान दै । चाहे जहाँ से इसका 
स्वाद ले, माधुयं अनुभव में आता है। सभी निबन्धो मे वैदिक ज्ञान की अध्यात्म 
विचारधारा प्रवाहित है । सनी शीर्षक किसी-न-किसी समस्या का समाधान करने के 
लिए अस्तित्व मेँ आये दिखाई ष । आलोच्य लेखक वारा इन ` गम्भीर वैदिक ज्ञान, 
चिन्तन ओर अव्यक्त तत्व को मानों ठेसी व्यदत अर स्पष्ट अवस्था अवस्था स्न लाकर 





खड़ा कर दिया है, जिससे पाठक का स्तन्ध हो जाना स्वाभाविक है। किसी भी शीषंकं 
क अतगत एक सन्दर्भको पद्कर प्रतीत होता क्रि बात समाप्त हो गई है; परन्तु 


कै ऋ, 


चकन वि धो कि ति 


का~ ~” निर नदि िन्णनो ्को ीानद --9 तुिज योिकिणदेक उ 
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डाँग्अग्रवाल्‌ ६  एसौ दमु कि उत रुन्यमेसेही पूरा विश्व फिर निकल 


ट्‌ पर्म च = = 8 ह 4 
पड़ता ट भीर व प्य चान्नु रहती है। नितन्यो की विवय-सामप्री को समञ्चने के 


लिए पाठक की वदिक ज्ञान की सुपुष्ट पृष्ठभूमि होनी चाहिए । इस कृति में विषय कं 


तर इतना उच्च ओ सक. ॐ. रि 
प्रतिपादन का स्त <तता उच्च जार गहन है कि जव तक पाठक का मानसिक स्तर 
व्र के आस-पास नहीं पहु 


उसी ट इत जाता, तब तक तज्जन्य ज्ञान को प्राप्त करने मे वह 
ूरणल्पेण अस ५४ ठी रहेगा । वैदिक मन्तो कौ मौलिक व्याख्या के सम्बन्ध में हम यहां 
एक उदाहरण देकर उनको मौलिक दष्टिका परिचय देना चाहते है । वेद मे एक अति 
प्रसिद्ध मन्त्र ट- 

चत्वारि श्रूङ्घा तयो अस्य पादा 

दर शीषे सप्त॒ हस्तांसो अस्य 

त्रिवा बद्धो वृषभो रोरवीति 

मटो देवो मर्त्यां आविवेश । 

अत्‌ -चार सींगों वाला, तीन पैरों वाला, दो सिर वाला, सात हाथों वाला 

एक वषभ दै, जो तीन प्रकार के पाशो से जकड़ा हुआ सदन कर रहा है । वह महादेव 
है, जो मत्यं जीवो में प्रविष्ट टो गया दै । यह वृषभ आत्मा है । इसके मन, वृद्धि, चित्त, 
अहंकार रूप चार सींग हैँ । भूत, भविष्य, वतमान या द्यावा पृथ्वी अन्तरिक्ष इसके तीन 
पैर, ज्ञान ओौर कमं (वेदिक ब्रह्म-सूत्र ) इसके दो सिर रहै, सात प्राण इसके सात हाथ 
है| इन साधनों से युक्त यह वृषभ सत्व-रज-तम के तीन बन्धनो से जकड़ा हुआ हे! 
वरुण के फन्दे सवकं चारों ओर पड़े हुए हैँ । हम निरन्तर चाहते है, पर उनकी मारसे 
चट नहीं पाते । सच्चे प्रयत्न से जब कभी कोई इन पाशोंको तोडना चाहता दे, तभी 
उसको इन बन्धनो का, इन असुरो का साक्षात्‌ अनुभव होता है । इन असुरोंने इन्द्रको 
अपने सच्चे आसनसे च्युत कर रक्वा. आत्मा अमने राज्ययाक्षो्र मे भी स्वराज्य 
का अनुभव नहीं कर पाता ।''१ डांऽ अग्रवाल हारादी गई गयु क्त मन्त्र कौ व्याख्या 
यास्क से भिन्न टे । प्राचीनतम व्याख्याता यास्कने इस भन्तमे यज्ञ का वणन माना 
है । यस्क के अनुसार चचारशंगये वेददही कहे गयेहैँ। इसके तीन पाद तीन सवन 
है । दो सिर प्रायणीय ओौर उदयनीय रहैँ। सात हाथ सात छन्द ही हैँ । मन्त, ब्राह्मण 
ओर कल्प इन तीनों से बधा हआ ही तीन प्रकारसे बद्ध कहा गया । वृषभ का 
हुंकारना, सवन के समय ऋचाएं यजस्‌ जरसाम का गायन ही है क्योकि इसकी ऋचाओं 
स प्रशंसा करते टै । यजुस्‌ से यजन करते हैँ तथा साम से स्तुति वरते दँ । महादेव का 
तात्पयं महान्‌ देवता यज्ञही है यही मर्व्यो अर्थात्‌ मनुष्यों मे यजन कै लिए प्रवेश करता 








१. डं० अग्रवाल,उरू ज्योति, प्रथम संत्क०, पृ० १२५-२६। 
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है ।*१ ० अग्रवाल विना किसी आघारको दिये हृए इस मन्व म जात्म का श 
सिद्ध करना चाहते दै । यह्‌ उनकी अपनी मौलिकद्ृष्टिटं । इस नता परम्परागतं तर कै 
व्याखाकारो चा चाष्यकारों की दष्टिकहा जा सकता है गौर न ही पाश्चात्य विदधाना क 
ष्टि । यह भविष्य ही वता सकता है क्रि डों० अग्रवाल कौ इम व्याल्या का आ चित्य 
कटां तक मान्य होया । { 
 'उकरूज्योति" मे ० अग्रवाल ने जिन वैदिक प्रतीको की अथे-व्याख्याए कोर, 
उनमें से कतिपय प्रतीको पर इस महापंडित की निजी दृष्टि का परिचय देना दिशा- 
बोध मे सहायक टोगा- 
शरीर के लिए प्रयुक्त विविध प्रतीकात्मक शब्द 
वैदिक परिभाषाओं का निर्वचन करते हृए डँ अग्रवाल ने यह स्पष्ट करने 
का प्रयत्न किया है कि प्राचीन ऋषियों ने क्षे, रथ, दंवपुरी, ब्रह्मपुरी; देवपरिषद्‌, देवे 
संसद, दैवी वीणा, देव रथ, दैवी नाथ आदि रखूपको के द्वारा मानव शरीर काही 
अध्यात्म प्रसंग से वर्णन किया है । उदाहरणाथं, वैदिक साहित्य में मानव शरीर को दवी 
वीणा का रूपक दिया है 1: 
वाजपेय विद्या-- वाजपेय विद्या की. अथं-प्रतीक्रात्मकता को विवेचित करते 
हए ां° अग्रवाल ने लिखा है कि वाज का अर्थ्‌ वीयं को भीतर ही भीतर पचाने का 
का नाम वाज-पान दै 13. 
च्पवन श्रौर श्रह्विवनो कुमार 


ब्राह्मण ग्रन्थ ओौर पुराणों मे च्यवन ओर अदिवनी कुमार की कथा आतीदहै, 
जिसका सार यह है कि वृद्ध च्यवन ऋषि को अदिवनी कमारने युवा वना दिया । 
डां० अग्रवाल ने यह स्पष्ट कियाद कि च्यवन ऋषि ओर अष्िनी कुमार किसके प्रतीक 
ठँ ओर इस कथा में निहित अभिप्राय क्यारहैँ। उसके अनुसार प्राण ओौर अपान दही सदा 
साथ रहने वाले अरिवनी हैँ ।* , 
+ च्यवन" का प्रतीकात्मक अथं बताते हए डां० अग्रवाल का मन्तव्य है कि वृद्धा 
वस्था को क्षयशील दशा का नाम ही च्यवन स्थिति दै 1“ अर्विनी कुमारो के सोम- 
पान के सवधम प्रन का स्पष्टीकरण देते हए डा० अग्रवाल ने वताथा-- “वीय, रेत 


या शरीरस्थ रस का नामही सोमरस दै ।''‰ च्यवन ओौर अरिवनी कुमारों से सम्बन्धित 
उक्त विदलेषण सर्वथा अभूतपूर्वं एवं अनुपम है । 





१. द्रष्टव्य: यास्काचायं प्रणीतं निरूक्तम्‌, प्रथमो भाग, पृ० १७८ । २. डां अग्रवाल, 
ऊर ज्योति, प्रथम संस्के०, पु्। ३. डों० अग्रवाल, उरू ज्योति, प्रथम . संस्क०, 
पृ० ६०-६१। ४. वही, प° ६३-६४ । ५. वही, पृ० ६५। £. वही, पु० ६८ । 
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प्रहिनि--'वरूण की प्रदिनिगौ' से सम्बन्धित संवाद अथववेद मे आतारै। 
वल्ण ते पभ्नि नामकं ग अथर्वा ऋषि को दक्षिणा मेदी थी, यह्‌ प्रिनि कोन दै : 
दस सम्बन्ध म 1५ अग्रवाल सा कथन है कि वरुरा की प्रदिन गौ यह प्रकृति है । यह गौ 
्रठ्ति या चित -विचित्र रग को कटी गई हे, प्रकृति भौ त्रिगुणात्मिका होने के कारण 
कवला है । अजा प्र म प्रकृतिको लाल सफेद ओर काले स्ग॒वाली कटा गया है । 
सत्य, रज ओौर तम कं कारण प्रकृति प्रशिनिहै यह्‌ प्रवत्ि संतत परिवतेनशील होने 
के कारण जगती हे । प्रकृति की अदिति भौ क हा दरै। अदिति की उपमाभीगौसे 


[ल अत 88 क्र जे [1 ठि 
दी गई है, अतएव प्रकृति कौ वेदिक संज्ञागौ समञ्नी चाहिए। प्रकृति माता के 


अनागस णिदयुजा कौ भति हम वाल्यकाल सें इस गौ का स्तन्यपान करते रहते हँ । यही 
व्ण का प्रथम दानटं 1 ' 


डां० अग्रवाल की उक्त प्रतीकात्मकता भले ही स्वकट्पित हो किन्तु इसमे जो 
वाटित्यिक माधुय, सरसता एवं रोचकता आ गई टै वह उत्पन्न करना किसी साधारण 
विद्वान्‌ का काम नही, इस दृष्टिसे उनकी बौद्धिक-गत्िकी भ्रि-भूरि प्रशंसा करते ही 
बनती दै। 
इनदर तथा वृत्र--वेदओौर ब्राह्मण साहित्य मे वृत्र को एक असुर मानकर 
इद्र के साथ वृत्र के युद्धो कौ अनेक कथाएं जाती हैँ । इन कथाओं मे पाप की आसुरी 
प्रवृत्तियों को दमन करने का रहस्य बताया गयादहै। इन्द्र कैन है? इस सम्बन्धे 
डाँ° अग्रवाल का निष्कषं है किः यह वंदिक इन्द्र अध्यात्म अर्थं मे आत्माहै) इन्द्रियां 
ही णरीर मेदेवोंका प्रतिनिधित्व करती ट्‌ । इन्द्र की णक््तिसे ठी बल सम्पन्न होकर 
ये इन्द्रियां कहलातो दँ । डं° अग्रवाल ने श्थपथ ब्राह्या का सन्द्भं देते हुए ध्वृबः' का 
अथं पाप वताया टै ओौर पापस मनुष्य कै निरन्तर संघषंकोदटी देवासुर-सं्राम 
कहा है । ° 
बरुनः शेष कौन है ? ॑ 
एेतेरय ब्राह्मण मे गुनः शेप की कथा आती है । हरिशचन्द्र ने .अपने पुत्र रोहिताद्व 
के स्थान पर अजीगतं ऋषिके पूर शुनःशेप कोयज्ञकेय्‌प में वांधकर वरूण की प्रस- 
न्ता के लिए उसका वलिदान करना चाहा । आत्मरक्षा के लिए ्ुनःशेपने वख्णसे 
प्राथना की । इस कथा के अभिप्रायको डं० अग्रवाल ने स्पष्ट कियाहै- “वानाम 
प्राण काटे, क्योकि प्राण कौ सत्तासेही अणृरूप में गर्भित प्राणी क्रमशः संवित होकर 
जन्मलेतादहै। उस्र दवा संज्ञक प्राण कारेपया निग यह देहधारी जीव है । 


गुनः शेप के समान प्रत्येक मनुष्य तीन गणो के बन्धनमेंवंधा हृञादहेै। इस 


~ल भ्व ठ य यान्य "ककः पाया को कये = कः क 
(नै) 


१. डां० अग्रवाल, उरुज्योति, प्रथम संस्क०, प० १००-१०१। २. वही, प° १२५। 
३. वही, प° १२६। 
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जीवन काजो मेहूदण्ड (1607) 2 41 3{&108} टै, वही यज्ञ कायुपदटहै। हम 
सुदढ़ बन्धनं से इस मूष के साथ ववे हुए टँ ओौर त्रिकाल में भी नियमो का द्रोह करके 
उससे भागकर नटीं बच सकते ।"१ वैदिक प्रतीकं की मौलिक व्याख्या की दृष्टि से 
डं अग्रवाल की प्रस्तुत रचना अत्यन्त महत्त्वपूर्णं कटी जा सकती टे । 
प्रस्तुत कृति में निम्नलिखित शीर्षकं के अन्तगंत वेद-विद्या को सरल पाली में 
बोधगम्य बनाना डं° अग्रवाल का लक्ष्य रहा दै--वेदिक ओौर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 
ऋषि-दशंनात्‌, गुहा, अंगिरस अग्नि, अमृत, पुरुष प्रजापति, आयुष्टोम, सविता, छद- 
मर्यादा, सोम, मेघ तत्त्व, रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव, जिज्ञासा, संप्ररन, अनन्त या सहल, 
विराट ओर वामन, अश्वत्थ, काल, देण, ऋत, सत्य, ज्योति, परणं कम्भ, वैदिक परि 
भाषाय, प्रजापति-विद्या, इन्दर, सरस्वती । उपयु क्त सभी शीर्षको में विवेच्य लेखक का 
आध्यत्मिक चिन्तन उभर कर सामने आया टै । उदाहरणार्थं -- “जिज्ञासा शीषेक मे 
सुष्टि के वास्तविक रहस्य को जानने की उत्कण्ठा मिलती है । “अनन्त या सहस्र निवघ 
म ब्रह्म के अनन्त स्वरूप, “अडवत्थ' निवन्ध मेँ जगत के स्वरूप, 'काल' शीर्षक में काल के 
गूढ रहस्यो तथा "संप्रश्न" शीर्षक में सृष्टि के रहस्यात्मक तत्त्वों का विवेचन किया गया हे। 
'वेद-विद्या' में भी वैदिक प्रतीकों पर उनकी सतत दुष्ट परिलक्षित होती है। 
इन्द्रः नामक निबन्ध में इन्द्र, सोम ओर अदव की प्रतीकात्मक व्याक्या की गईहे। 
उदाहरणाथं, अदस्व की प्रतीकात्मक व्याख्या यर्हां उद्धत टै--““अदव आर अश्वा शब्द 
मुष्टव्रिषयक भावों के प्रतीक हँ । गति तत्व का स्थूल प्रतीक अर्व टै । सूर्यं ही विराद्‌ 
ज्व टै जिसके मेव से यह विश्व विरचित हुआ टै ओर नित्य रचाजा रहा हे । यह 
अनादि अनन्त अदवमेव दै । विराट्‌ प्राण ही विराट अण्व टै । उस विराटं 
णक्ति के एकत्र संचय या यज्ञसेही विद्व की रचना होती दै । सूयं ही अपनी सहस 
रद्मियों से प्राणों को स्म॑चित ओौर प्रसारित करता हआ इस यज्ञ का विधाता टे ।' 
पृथिवि-सुक्त- एक श्रध्ययन 
८पथिवी-सूक्त' पर लिखा डं० अग्रवाल का यह केवल एक निबन्धहै, जो 
पुस्तिका के रूप में स्व० सातवलेकर ने प्रकाशित कराया था । प्रस्तुत निबन्ध में अथवेवे- 
दीय पृथिवी-सुक्त के माध्यम से उन्ोने मातुभूमि के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कियाहै। 
स्पाक्सं फ़ांम दी वेदिक फायर' 


प्रस्तुत रचना मे प्रजापति, अग्नि, हिरण्यगभे, अग्नि के तीन भादयों की प्रती- 





१. डा° अग्रवाल, “उदह-ज्योति, प्रथम संस्क०, पु० ११५-१६ । २. ^स्पाक्सं फाम दि वदिक 
फायर' का हिन्दी मे भावानुभाव वेद रदिम' नामक लेख-संग्रह मे उपलब्ध है, परन्तु वेद- 
रश्िमि' में “स्पाक्सं फ़।म दि वेदिक फायर' के अन्तिम चार लेखों का अनुवाद न देकर 
उनके स्थान पर पुरूष प्रजापति तथा गायत्री नामक लेख संगृहीत हँ । 
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कात्मकता, अज एकपाद्‌, गौरी, सुपण, नासदीय-सूक्त, ऋषि वसुक्र को पहूलियां, 
रूद्र, अष्टमूति णिव, पुराण-विद्या आदि लेख मिलते दै, जिनमें वैदिक प्रतीकों पर नई 
दष्टिसे विचार किया गया ह 1 डों* अग्रवाल ने इस पुस्तक के निवन्धों में वेदिक अर्थो 
के समाधान करने का प्रयत्न किया है जिनके विषय में विलसन, ग्रिफिथ आदिने यह्‌ 
कह दिया था कि उनको स्पष्ट करना अत्यन्त कठिन कायं ह 1» विज्ञान ओर परम्परा- 
गत साहित्य के अध्ययन तथा मननसेजोदष्टि अग्रवाल जी को प्राप्त हुईं थौ, उसके 
आधार पर उन्होने वंदिक प्रतीकोंकोनये ढंग से स्पष्ट करने का प्रयत्न कियाद । 


विजन इन्‌ लांग डाकंनेस 


ऋषि दीर्घतमस के अस्यवामीय सूक्त (ऋग्वेद) कै ५२ मन्त्रो का अनुवाद 
ओर सूक्ष्म रूप में प्रतीकात्मक व्याख्या प्रस्तुत कृति मे उपलब्ध होती है । गेल्डनर ने 
"अस्यवामीय सूक्त' को क्लिष्ट होने के कारण ब्रह्मोद्य" कहा दहै ओर डा° कुन्त राजा 
ने इस सूक्त को प्रहेूलिकाओं से भरा हुआ बताया ह्‌ 1 डांऽ अग्रवाल ने इस क्लिष्ट 
सूव्रेत के मन्त्रों के अथं का उद्घाटन कर अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दियाह्‌ं । 
इस सूवेत मे सुष्टि-विद्या सम्बन्धी अनेक विशिष्ट विद्याओं, यथा-~'मातुविद्या", 
'जीवविद्या', "योनिविद्या', "अक्षरविद्या' आदि का उल्लेख हुआ ह्‌ । 


विम्ब ओर विचार दोनों को स्पष्ट करते समय अनुवादक के सामने कटि- 
नार्यां आती हैँ । विम्ब को ग्राह्य बनाते समय विचार को उपेक्षा होने लगतीह्‌ं । यही 
सवसे बडा धर्म-संकट अनुवादक के सामने उपस्थित होताहं कि वह क्या करे ? 
डांँ०अग्रवाल ने णाव्दिक अनुवादसे विम्ब को ग्रहण कराने का प्रयत्न किया ह्‌ तथा मन्त्रों 
मे निहित विचार को अन्य विद्वानों के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए वैदिक मन्त्रों 
की गहराई मेंप्॑ने का प्रयत्न कियादहुं। इसमे कोई संदेह नहीं कि उन्होने अपने 
स्पष्टीकरण द्वारा अभिनव अर्थो को प्रत्यक्ष कराने का प्रयत्न क्रिया है । आाधुनिकतम 
विज्ञान की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए वेदिक प्रतीकं को व्याख्या डां० अग्रवाल 
हारा की गईहै। इससे वैदिक प्रतीकों की शक्ति का उद्घाटन हो गया है, परन्तु हम 
यह्‌ जानकर विस्मित होते हैँ कि आधुनिक ज्ञान को व्यक्त करने कौ क्षमता इन प्रतीकों 
मे किस विशेषता के कारण आ गर्दूहै। डां अग्रवाल ने इस ग्रन्थमे भारतीय कला के 
शित्प-अभिप्रायों से खोजकर मंत्रों कौ उक्तियों से सम्बद्ध सात गाती हुई बहनो! आदि 
के उपयुक्त चित्र भीव्िरहै। वेद-विद्या के क्षत्र में वेदिक प्रतीकों की नवीन एवं 
सूक्ष्म व्याख्या की दृष्टि से डों० अग्रवाल की यह कृति सवेश्रष्ठ कही जा सकती ह । 





१. डों° अग्रवाल, स्पाक्सं फ़ांम दि वदिक फायर, पु० ७८-७६ । 
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हिम श्राव क्रियश्चन्‌ (नासदीय-पुक्त कौ व्याख्या, 

ूर्ववर्ती विद्रानों की व्याख्या को दृष्टिमें रखते हृषु प्रस्तुत क्र ति में नासदीय 
सूक्त (ऋग्वेद के दणम मण्डल का १२९€ वां सूक्त ) की व्याख्या की ग्ईटहै। इस सूक्त 
मं सष्टि-विद्या का प्रतिपादन दै । डौँ० अग्रवाल ने नासदीय-सूक्त मेँ उल्लिखित सृष्टि- 


विद्या से सम्बन्धित दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए इस सूक्त के मद्व पर भो प्रकाश 
डाला है 12 
वदिक लेक्चसं 
मई-जून, १६६० ई० में वनारस हिन्द विडवविद्यालय के प्रांगण मे "समर 
स्कल आंव वैदिक स्टडीज" नाम मेआयोजित भाषणमाला के अन्तगत भारत के वेद- 
मर्मज्ञ विद्वानों ने भाग लियाथा। इस भाषणमाला के अन्तगंत ङां० अग्रवालके भौ 
विद्व्तापूर्णं भाषण हृए, जो बाद में “वदिक लेक्चर्सं' णी्षक केरूपमें प्रकाशित हए । 
प्रस्तुत व्याख्यानमाला मे वट-सावित्री, चयी-विद्या, अग्नि विद्या, सोम-विद्या, हदय- 
विद्या, अव्वत्थ-विद्या, दैवासुरम्‌, प्रजापति, यज्ञविद्या, पुरुषसूक्त, नासदीयसूक्त, नमो- 
वाक आदि णीर्पक उपलब्ध होते रै । वेद-ममज्ञ डां० अग्रवालने इन व्याख्यानोमे भी 
वेदिक प्रतीकं का स्प टीकरण किया है । त्रयीविद्या (तीन देव, तीन अग्नि, तीन लोक) 
को आलोच्य सनीषी ने भी वैदिक विचारों का आधारभूत माना है )3 
छन्दस्वती वाक्‌ 
छन्दस्वतीषाक' मे ऋग्वेद के लगभग ४०० मन्त्रों का चयन करके उनका 
शाब्दिक अनुवाद अग्रजी में किया गयादटै। प्रस्तावना में अग्नि, उषा, इन्द्र, देवासुर 
संग्राम, मित्र ओर वरूण, विद्व की जननी करू में अदिति आदि का संश्िप्त विवे- 
चन किया गयादै। 
उपनिषद्‌-नवनीत 

उा०अग्रवालद्वारालिखित उःनिषदो की सारग्भित व्याख्या अभीकेवल गुजराती अनूदित 
रूपमे ही पुस्तकाकाररूप में प्रकाणित हो पाई है.3 साप्ताहिक हिन्दुस्तानमें जो घारावाही 
र्पमें स्फुट लेख प्रकाणित हृषु, उनका य्ह विवरणात्मक दुष्ट से परिचय दिया गया 
। ड।[० अग्रवाल ने अपने तेषो में ईश, केन, कठ, प्रष्न, मु डक, माण्ड्क्य, तंत्तिरीयोप- 
निषद्‌, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, द्रेताञ्वतर, एेतरेय आदि उपनिषदों की रहस्य-विद्या 
को स्पष्ट किणा है । उन्होने उपनिषदोंमें दी गई वंदिक परिभाषाओं को स्पष्ट करने 


| 
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तथा बवेदरद्िनि, (7० ६4-७९ । २. डा० अग्रवाल, वेदिक लेक्चरसं, पृथ २१। 


३२. उ पनिषःद्‌-नवतनोत (गुजराती), वाल गोविन्द प्रकाशनः, अहमदावाद। 








वनः एवं व्यक्तित्व | 1 
न किया हे । उपनिषदो के ज्ञान के प्रति डं अग्रवाल का निम्नलिखित दृष्टि- 
रहा-- “सच कटा जाए तो वेदही उपनिषदों कै उपजीव्य हँ । सरल शब्दों का 
जे गीता का सोत उपनिषद्‌ टे, वसे ही उपनिषदों वा स्रौत वेदहै। वेदों की 
उल्ल उपनिषदों मे हँ । यदि उपनिषदों की परिभाषाओं को 
धार्म जानना ह तो बदा तकं जाना आवश्यक होगा । कठ-उपनिषद्‌ की वैश्वानर 
विदा का मूल चान्दाग्य उपनिषद्‌ को मधु विद्या का स्नोत वदिक मंत्रों मे उपलब्ध 
~ ।1/१ उपनिषद्‌ नवनत प्रस्तुत करने मं भी डां अग्रवाल की शोधपुणं दृष्टि परिलक्षित 
नोती दै । वेद ओर उपनिषद्‌ के परस्पर सान्निध्य को प्हुचानने का उन्होने प्रयत्न 
क्रिया दै। डा° अग्रवाल हारा क गड "श उपनिषद्‌' की व्प्राल्यान से यह भली-भांति 
है--““वेद ओर उपनिषदों मे (इदम्‌ सर्वम्‌ शब्द विश्व कै लिए प्रयुक्त हुआ है 
उस विद्व के मध्यविदु में इदवर कौ सत्ता है । इसे ही आगे चलकर गीताकार ने गीता 
र दस प्रकार कहा दै--ईश्वरःसवंभूतानां हदूदेशे जुन तिष्ठति । इस मन्त्र का तीसरा 
तथ्य यह टै कि इस दृश्य जौर स्थूल जगत के पीठेएक ओौर दूसरा सूक्ष्म जगत्‌ है। 
यह जगत्‌ भौतिक टे जोर वह सूम जगत्‌ प्राणात्मक है ।''* यहा ° अग्रवाल ने उप- 
निषदं में व्यक्त विचारधारा को "उपनिषद्‌-नवनीत' लेखमाला के अन्तगंत प्रकाशित 
तेवो मँ उपनिषद्‌ के जिस विषय का पल्लवन हुआ है, उसका क्रमानुनार यहां परिचेय 
द्वियाजारहादै। प्रथम लेख में ईण उपनिषद्‌' के पन्द्रह मन्तो मे निरूपित ब्रह्मतत्त्व 
करी व्याख्या करना डां० अग्रवाल का लक्ष्य रहा है ।3 द्वितीय लेख मे केन उपनिषद्‌ का 
सार प्रस्तुत करते हुए स्वर्गीय सुव की प्राप्ति के लिए ब्रह्मज्ञान को आवश्यकं बताया 
है ।* तृतीय लेख में कठ उपनिषद्‌” में वणित नचिकेता कौ कथा कासार देते हुए इस 
कृथा की प्रतीकात्मक व्याख्या मौलिक ठगसे की गई है --'“्यह जो शरीरस्थ नचिकेत 
अग्निटै, यही एक पुल है, जिसके द्वारा अक्षर ब्रहम तक पट्ुवा जा सकेता टं 1" चतुर्थं 
तेव में प्रन उपनिषद्‌" मे निरूपित ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या कणो गईं है ।३ 
डोँअग्रवाल ्रदन उपनिषद्‌' का सम्बन्ध अथववेद से जोडते हैँ ।* पांचवें लेख मे "मु डक 
उपनिषद्‌ में प्रतिपादित विषय पर प्रकाश डालते हए बताया गयां कि इस उपनिषद्‌ 
मं सव विद्याओं कौ मूल ब्रह्य विद्या या अक्र ब्रह्म का प्रतिपादनं हुआ हे । मुण्डक उप- 
निषद्‌ कोभीवे अथववेद की परम्परामें मानते टं ।* छठा लेख माण्डुक्य उपनिषद्‌ से 
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सम्बद्ध हे । वे इस उपनिषद्‌ का सम्बन्ध अथर्ववेद से मानते है ।१ डं० अग्रवाल ने ईस 
उपनिषद्‌ में प्रतिपादित विषय पर प्रकाश डालते हृए बताया है कि इसमें प्रणव-विद्या ओर 
रानविद्या का एक साय निर्वचन है । प्रज्ञान का तात्पयं मन से दै । प्रज्ञान या मन ब्रह्य का 
ही रूप है ।' अन्य लेखों मे क्रमणः तं त्िरीयोपनिषद्‌,3 एतरेय उपनिषद्‌, छान्दोग्य उप- 
निषद्‌," वृहृदारण्यक उपनिषद्‌, एवेताश्वर उपनिषद्‌,° आदि उपनिषदों कौ सा 
गानि एवं सरल सूप भे व्यासया प्रस्तुत करना ० अग्रवाल का लक्ष्य रहा है । उपनिषद 
को रहस्यमधी विद्या कै प्रतीको को स्पष्ट करना उनकी मौलिक देन कटा जा सकता टे । 


वेद-विद्याकेक्षेत्रमें डां० भ्रग्रवाल का द्ष्टिकोरण 
वदिक प्रतीकं के अध्ययन के क्षेत्रमें 
पूण है । परिचमी विद्रान्‌ जहां भापा- 
वहाँ वेदाथं की व्याख्या वै 
"ख्या के सम्बन्ध में ड अग्रवा ब्टिके बराह 
८ ६ ल ष्टकोण "परम्परागत 
न्थ ओर उपनिषदों कौ 0 


ड° अग्रवाल का कायं अत्यन्त महत्व 

अनुयायी' ते हए र्भ गी स्व तें एक अभिनव युग 

की चेतना लेकर प्र स्तुत रहत हए भीस्वयंमेषए | 
| 

| 


विज्ञान के माधार पर वेदों की व्याख्या करते ट 
त्धपमे 
गेली का अ 
उरगो ~ ज ॐ ४, न्द 
द्ष्दिदी त नं इजा हं । उन्होने जटिल वेदिक विषयों पर लेखनी चलाक 
६ री है तथा वेदों के विषय ग्न 
इनकी मौलिक प्रतीकातमकं वि „ ग समस्या 
तमाघान के लिए भारती ४ ह्त्वपुण हं । वेदाथ क 1 
डौ° उपरवा ेदो को प विद्वानों की परम्परागत दष्टि को उनका समर्थन प्राप्त € 
लोत मानकर वेद (५ (य र परिपू ज्ञान तथा उ पनिषद्‌ ओर बराह्यण-ग्रनथ। 
= | मे भरवृत्त हए १ ५ 


वेदिक स॒ष्टि-विद्या मै व्रत 
दिया है । +> ^^ यामं वज्ञानिक अनुसन ने बहत 
ट । वेदिक विद्या के वंज्ञानि अनुसन्धान पर डं० अग्रवाल ने का 


अ ~. 
द्रष्टव्य ~ 1 यदि हुम सवण को परम्पराके लोप के सम्ब 


स्वतन्त्र ठंग से सोचा है । वैदिक अध्ययन की ॥ 
ग्माख्यारः वड़ी म 


^" सा० ¶हि०, १४ जून, १ निर ही सचा्ईसे दस प्रण्न का उत्त  , 
त का १, २ प ~ १० ति 
¢ 9 र ¢ 7 € । 
५; १ | त १० १९३५ । ` ४ क र १६९९ | 
१ ६. प | ९ । वरः ॥ ९६४, १९ ॥ १ तथा वही, ६ कि ए. 
ह, १० १४ माच, १९६, चा वही, ३१ जनवरी, १९६५, पृ० २७ तथा ४१० | 
0 वा । ६. ता ०, ३ अक्तूबर, ५५ १.4 
फरवरी, १९६६ प, ठ्‌।; ॥ 
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बाहे, तो यह मानना पड़्गा कि उस अर्थं की, किवा वैदिक स हित्य की विज्ञान-परम्परा 
प्रायः चुप्त हो चकी है । 


क 
रघ अन्वकारपुणं स्थिति से आत्म-उद्धार करना परम 


[ ७३ 


यक दे, ओौर इस कायं का राष्टरोय महत्त्व है 1१ 


ठं कि योरोपीय विदान्‌ सारे ठ 
भस्यात वैदिकं पंडितं 
916 


डा° अग्रवाल का यहु विचार 
रगत अथं के विकास को भूल जाते द्‌--'"परिचम 
ने भी इन्द्रो वृषा भणं रोरकीति' पद का अथ "1618 {116 
1081110 {|| अर्थात्‌ “इन्द्र वहत रम्भाने वाला बेल" सा किया है । वैदिक 


इतिहास में इससे भयंकर भूल शायद दही दूसरी हो।'', डां अग्रवाल, 
दीय ठ -* बह प्रयत्न करते हए दिखाई पड़ते है कि वैदिक तीको ० यथा-साध्य 
८1 केर लिया जाय ।3 वे अपने न्वापरके अध्ययन के आधार पर इस 

धी | .4 पने कि वैदिक साहित्य की भावा वहुत प्रतीकात्मक तथा भिप्राय-गभि त 
र्होगे वौ मे तीको का नया अथं देखने का प्रयत्न किया । जहां कहीं भी 
ूषाठन प" पया पर लेखनी चलाई, वह} उनकी वैलानिक दृष्टि वदिकं प्रतीकों के 
प्रतीकात्मक भाषा वाले मन्तो का अनुवाद करते 
प्व अनुवादकों जैसी नटा रदी आर न उनकी जैसी आधुनिक 
वदान्‌ रता मे देखने की सन्तुलित द्ष्टि भारती विद्वानों की रही । भारतीय 
न्दते अभराकेधु से बाहर आकर नहीं देखना चाहते तथा पाश्चात्य विद्वान्‌ 
रै। व , » विकास ओर परतीकात्मक अथं-प्रम पररा को उपेक्षा करते दिखाई पड़ते 
४९ उक हेहै कि पते जागरणके प्रिण मस्वर्प जो नई चेतना विकसित 

| त व्याख्यां करभी नहीं सकती थीं, जव तक उन्है 
कषा े। ज्होन 7 देखा जाये । इस तथ्यका अनुभव डां० अग्रवाल ने गहन भावसे 
(भि मां शर. ` परागत अर्थ को दृष्टि मे रखकर वंदिक अष्ययन के क्षे में 
लिएपर त वा ॥ र । वैदिक परतीकों की नई व्याख्या के विषयमा पर वे 
) व या मागं पर १६ नहीं रहे. जपितु दस क्षेत मे इतनी दूर चल चुकेथे कि 
ा करके पाना ॥ एवे उस पर बहुत से प ०४ ६.० ५५ ४८ 
| मिभार भग्रताल दरो 1 म॒ आगे पग बहा सकत हँ । वेदिक प्रतीक 
ह को साधनो को सोचने की नई दिवा 

नतां वैरि 





हं । आधुनिक विद्वानों की 
५ त के साहित्य को देखते ओर मूल्याकत करने का महरवपूणं 
| वेदि के सि ष - 
॥ पमः | ४). डं अग्रव १ प्विद्या ५७ वजानिक जनुसन्धान, स्रा ह° $ १३२३-१ -७। 
४ डं | षया ही | 1१, उरुज्योति, चवम्‌ संस्वः० । पृ० ५७ । ३. डां० अग्रवाल, 
9 भरोत , १ षत सि 
वे रे र प विद्या ९१ ब्रत्ता, भाग ५; १९ ६० ० ॥ पुर १६९ । 


< टि क द ` §,* 
० ५ | क तज्ञानिकं अनुसन्धान, सा० ह 09 ९ र 
। 9 9 






सृष्ठि-विद्या 
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प्रयास डं० अग्रवाल द्वारा किया गया दै 1! उनका लक्ष्य वैदिक शब्दों की अधिक स्पष्ट 
व्याख्या प्रस्तुत करना तथा मन्त्रों के अर्थो को पारस्म रिक संगति विठाना रहा । मन्त्र 
=ी परिभाषात्मक णब्दावली, यन्न के कर्मकाण्ड तथा सृष्टि के रहस्य की एकसूत्रता पर 
प्रकार डालने का उनका सराहनीय प्रयत्न रहा ।` 


(३) पुराण-विमशं 

पुराणों का अध्ययन करने से पूवं डांऽ अग्रवाल पुराणों को कपोल कल्पित 
मानते थे, परन्तु पुराणों का अध्ययन करने के उपरान्तवे इस तथ्य पर पहंचे कि उनमें 
एतिहासिक सत्य सन्निहित द ।* ॐं० अग्रनालसे पूवं पाजिटर महोदय ने एतिहासिक 
दुष्टिसे पुराणोमें दी गई वंशावलियों का समुचित अध्ययन प्रस्तुत कियाथा। 
ड० अग्रवाल के श्रद्धेय गुरु पं मधुसूदन ओक्नाने पुराण-विद्या के क्षेत्र मे ठोस कायं 
किया था ।* श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी दूसरे एेसे वेद-विद्या के मर्मज्ञ थे, जिन्दोने हिन्दी 
मे पुराणों की तकंसंगत व्याख्या प्रस्तुत की थी,“ परन्तु अंग्रेजी भाषा मे उनके दारा ग्रन्थ 
न लिखने के कारण वे अपने लेखो" द्वारा ज्ञान का उतना प्रसार न कर सके, जितनाकिं 
डां० अग्रवाल ने किया । आलोच्य लेखक ने पुराणों के अनुणीलन मे पुरातत्त्व-सामग्री 
का उपयोग कर महत्वपूर्णं कायं किया ओौर सुष्टि-क्रम, संहार-क्रम एवं स्थिति-क्रम की 
व्याख्या वेद-विद्या को दृष्टिमें रखकर कीटै। पौराणिक कथाओं के प्रतीकों कौ 
व्याख्या करने की दिणामे डां अग्रवाल का कायं वडा महत्वपूणं रहा है ।* उन्होने 
पुराणो मे दी गई वंशावलियों का एेतिहासिक दुष्टिसे परीक्षण किया दै ।4 
पौराणिक कृतियों का परिचय 


सोलर्‌ सिम्बांलिजम्‌ श्रव दि वोर्‌-- प्रस्तुत पृस्तकमे पुराणों मे वणित विष्णु 
कै वराह अवतार के यज्ञमय स्वरूप का विवेचन ओर उसकी भारतीय प्रतीक-विद्या मे 








१.० अग्रवाल, वेद-विद्या, प०९-१० 1 २.डं० अग्रवाल, लेख-वेद-विद्या सुष्टि-विदया है, 
्रज्ञा,भाग ५, १६६० ई० पृण ५। ३.हनुमानप्रसाद पोदार, लेख-भारतीय प्राचीन शास्त 
के महान्‌ पं डां° वासुदेवशरण जी अग्रवाल, कल्यार, सितम्बर, १६६६. पृ° १२००। 
४. पुराण-समीक्षा के अन्तगंत उनके निम्नलिखित ग्रन्थ टैँ-विश्व विकास ग्रन्थ, देवयुगा- 
भास ग्रन्थ, द्रष्टव्य : सम्पादक : डं०अग्रवाल, ब्रह्म विनय, प०२ । द्रष्टव्य : गिरिर 
शर्मा चतुर्वेदी, पुराण परिश्ीलन, विहार राष्ट भाषा परिषद्‌, पटना, सं° २०२७। 
६. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, लेख-~पुराणों की अनादिता, सा० {हि०, २२ जुलाई, १६५९१ 
पु० २३ तथा ८ लेख-पुराणों का क्रम, वही, २३-१२-५६ प°. ११-१९। 
७, द्रष्टव्य, डां० अग्रवाल, माकण्डेय पुराण--एक सास्कृ० श्रध्य०, ९ २४०२९८४ 
८. डां० अग्रवाल, मत्स्य पुराण--ए स्टडी, पु ३५७ । 
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व्याख्या को गई टै ।) भारतीय कला में प्राप्त महावराह को प्राचीन प्रतिमाओं के उदात्त 
ओर विलक्षण प्रद्णनों के सन्दर्भ में विभिन्न वैदिक एवं पौराणिक प्रतीकों की परम्परा 
का समुचित दिग्दर्शन कराया गयादहै। 
देवी-माहात्म्यम्‌--दि ग्लोरीफिकेडान श्राव्‌ दि प्रोट गोंडेस्‌ 

नेपाल से प्राप्त "देवौमाहात्म्यम्‌' की १३ वों शताब्दी क हस्तलिखित पुस्तक 
के आधार पर डां० अग्रवाल ने देवीमाहात्म्यम्‌' की व्याख्या प्रस्तुत की है । प्रस्तुत कृति 
की प्रस्तावना में देवी, महिषासुर जर अन्य असुरोंके प्रतीकात्मक अर्थो को वैदिक एवं 
पौराणिक प्रमाण देते हुए स्पष्ट किया गया है । डों<अग्रवालने देवी-माहात्म्पम्‌' के तेरह 
अध्यायो के दलोकोंका अग्रजो मे अनुवाद प्रस्तुत किया है । इस ग्रन्थ के अन्तमें 
वागाम्भुणीसूक्तम्‌ (वाक्‌ सूक्त )* ओर राचि-सूक्तः के मन्तं के अर्थोँको अग्रोजी में स्पष्ट 
किया गयादटै। 


(&) कला विषयक सं!हित्य 

कला केक्षे्रमे डां° अग्रवाल स्वयं इस युग के प्रतिनिधि थे । उनका सदव 
यह प्रयास रहा कि प्राचीन भारतीय कला को प्रकाणमे लाः जाए । उन्होने भारतीय 
कला मे निहित उन अध्यात्म भावों को समज्ञने का स्तुतः प्रयास किया है, जिन्हं भारतीयं 
कलाकारों ने शार्वत रूप प्रदान कियादहै। भारतीय कना पर डों० अग्रवाल की पहुंच 
विशुद्ध भारतीय थी । वे भारतीय कला का केवल सौन्दर्यात्मक पहलू से ही अध्ययन नदीं 
करते थे, बल्कि उन्होने भारतीय कलाके गुप्त ओर स्थाई आध्यात्मिक मूल्यों की 
व्याख्या करना अपना पवित्र कत्तव्य समला ।* भारतीय कला को सवेप्रमुख विशेषता 
उन्ोने उसका अध्यःत्म-भाव मानादहै।* कला के उदस्य के सम्बन्ध मे भी उनकी 
विचारधारा शुद्ध भारतीय अध्यात्म-विचारधारा से ओत-प्रोत दै ।£ कला के स्थायी ओौर 
आध्यात्मिक मूल्यों की व्याख्या करना उनका लक्ष्य रहाट । कलाम प्रतौकों के महत्व 
ओौर उनके दार्शनिक तथा आध्यात्मिक पक्ष की विशेष रूप से उन्होने व्याख्या प्रस्तुत 
कीदटै।“ कला के सम्बन्ध मे उनका दृष्टिकोण उनके अपने शब्दो मे द्रष्टव्य है--“कला 
कामूतंरूपतो एक प्रतीक या संकेत मात्र है । वह हमे उस अव्यक्त रूप तक ले जाता 





१. द्रष्टव्य : डां० अग्रवाल, सोलार्‌ सिम्बालिञ्म्‌ श्रंब्‌ दि बोर्‌, पृऽ २८-३३। 
२, डां० अग्रवाल, देवी-माहात्म्यम्‌, प° २२३-२५। ३. वही, पु० २३६-३८। 
४, डां० अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, पु २२७ । ५. डं० अग्रवाल, लेख-कला-विमशे, 
कल्पना, माच, १९५४, पु० २१। ६. डां अग्रवाल, लेख-कला का रूप ओर उदेश्य, 
भ्रायेभित्र, २० नवम्बर, १६५२, पु० ५। ७. ललित कला (पतिका), संख्या €, अप्रेल, 
१६६१, पृ १६। ८. डां० अग्रवाल, भारतीय कला, प्रथम भाग, पु ६२.७५ तथा 
पृ० ३९४-४०८ भौर स्टडीज इन इन्डिपन आटे, पृ ४१.५४ । 
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= र ४+ 2 १ गे | १५ र्‌ . =; है | ६ १ 

है, जो कथा की परिधिमं विजड़ति नहीं होता, जो अमृत टं, रसवान ट न 
1 43 1.४ 4.4 -.4 क न भे 9 व, तण धा 1 

= ° अधरवाल ग्रारम्भ मे मूतिकला के सौन्दरयात्मक गुणों से प्रभावित हए तथा ब 


ए 
० १ गं धव ~ ज घ म जस 
कला कै प्रतीको की ओर वे आकर्षित हए । उनका कला के क्षेत्र मे शोध का क्षेत 


ये ५ न य ० [क ल ब. प तके 
चस विस्तृत होता गया, वैसे-वै्े उनका दष्टिकौण भौ दार्शनिक होता गया । उ त 

= २५ (य न 3 उन्ट 
र्थ “शव महादेव" मे शिव के स्वरूप कौ व्याख्या इसका ज्वलन्त उदाहरण दै । उन 


५, 3. का अन्धानुकरण 
पाना ६।' उनको यह भी भावना सटी है कि भारतीय कला मे विदेशीपन का अ 


त ६ 4 # | 
न हो ।* जो कला केवल गार तथा साज-सज्जा के उदटश्य को पूति करती हौ, <^ 

ˆ सगणा कं समान विकृत मानते थे |“ ्‌ 

कला सम्बन्धी कृतियों का परिचय 

गता श्राठं ` 


गृप्ताकाल कौ कला के विवेचन की 
। इस कति में गुप्तकाल की मू्तिकल 


की उपलब्धियों क मूल्यांकन किया गया ॐ 
सौन्दयं की अभिव्या 


~ शिष्ट महत्व र 
दृष्टि से यह्‌ कृति अपना विपि : 
नि अ गैर ध 
1, मृण्मयमूतियों, चित्रकला ओर व | 
स ८ । गृप्तकालमें सारादेण कलाकेमा र 
जाध्यात्मिकता = था।* टस कालको कलाक मृख्य प्रयोजन क 
४ ९ से इना रहा नि |५ आ ॐ 
कला कौ श्रेष्ठता 8 १ 


न्दं नतु लन 
10 पात्मिक ओर भौतिक सौन्दयं कास ८ 
त २। डा० अग्रवाल ने 
र भारतीय केला के । 


< _ ~ गे श्र 
भारतीय परम्परा मे सौन्दयं-बोध ' त 
म जाध्यात्मिके सदेणर्वा ओ { - हि। ज्ञा 
कि गप्तकाल म कला के माधयम ग ओर यत्र-तत्र सकेत किया 


पापक हो गया था 2 4 पान्दयै की अभिव्यक्ति के लिए जन-आंदौलन ते 
ुन्दर मृण्मयम्‌ त छ णो ण्मयमूतियों के द्वारा अपने घरों को सज 
^ `“ भ तयां जन-वेतना का प्रतिनिधित्व करती ॐ 

इन्डियन्‌ | । १1 | 
` भार भ्रू दि एज 
पृस्तके मे वि मन्त यु + मे < करारा | 

पया हे । भारतीय आधुनिकः कल 4 म विकसित भारतीय कला का (9; 

ॐ विवेच्य विषय रहा ` `. [क ?। बीनतम प्र वृत्तियों का विवेचन भी ई 





दि तर्वकर्मा । 
२, डौ० अग्रवाल शा भारतीय साहि 


|| 

त्य, अप्रूल-जुलाई, १६६०; (वात | 

¢ 4; त° ६२-७५ । ३. डउा० 1 ५ । | 

| । क्ल श्रौर क ' रत्र, २२ नवम्बर, १९५२, पृ र 
भ रूप ओर उह 


' धम्‌ खेण्ड 
स्प ओौर्‌ ~> र 


त, १० 
ह श्य, भा्यंमित्र, स ४ ९१५८-५६ । 
" "व २५१० ५। 


=: 


५. .डां० अग्रवाल, ल । 


६. डां० अग्रवाल, 
' १० ३२-३३ । 
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५  मारतीय कला का सिहावलोकन 

च्रस्तुत पुस्तक में भारतीय कला कै इतिहास ओर आधुनिक कला की प्रवृत्तियों 
॥ पहप्वपुण पक्षों को स्तुत किया गयाहै। साथ ही भारतीय कला की नवीनतम 
भामप्रीकाभी विवेचन करिया गया दै। ` 
इन्डियन मिनिएचर्‌स्‌ | 


६ शस्तुत पुस्तक में 
शलियो का चि वरणात्म 
वनाने के 


डा° अग्रवाल ने भारतीय चित्रकला की मध्य युग की विभि- 


क परिचय प्रस्तुत कियादहै। विषय को समुचित रूपसे 


दिये गये है, जिनमे एक-एक परिचिमी भार- 

भण स्कल, सजस्थानी अौर मुगल चित्रकला के प्रत्येक के पांच चित्र अर 

गलियों ला » माठचित्त ह । इन चित्रके साथ दिये गए विवरणों में विभिन्न 
निजी वि शेपताओं 


ङे, स्थानौ पर भी प्रकाश डाला गयाहै। प्र स्तावना मे अजन्ता 
¢ ध स ध 
शासको मिं स्कल, हिमाच ९ स्कुल 3 मगल स्कल # 


लिए वीस र्गीन चित्र 


ए ओर दक्षिण में वीजापुर के 
५, र्‌ मे कृ विशेषं न न ~~ ग 
ग प्रकाण * विकसित विशेष प्रकार के चित्रकला की शैली पर डों० अग्रवाल 
डाला है | १ 
“4 इन्डियन्‌ श्रा 

५ यृ क र 

शेय रहाहै। ^ 7 के इतिहास का दिग्दंन कः 
२ 


प ' राना प्रस्तुत कृति के लेखन का 
सन्धु घाः 
॥ धार्‌ कृ ख कोक 


ला, अ ना, मोये मूतिकला, शुङ्ग काल को मूतिकला, कृषाण 
गे , ष्पम्‌ = 3. "9 व हि 
मच के मन्दिनः ` नस्तप, वत्यगृहो, गुप्त कला, चालुक्य कला, पल्लव कला 
मन्दिरो मध्यकं न ~ लु गै 
एत णे चि लान स्मारक चिद्धो, कासे 


ला भौर क) मूतियों, राजस्थानी चित्रकला । 
की ग्‌ कार्लं ऋ = 
मण र एके उ र्लेख उलकालीन चित्रकला पर सं श्षपमप्रकाश डाला गयाहै। 


ण्ला, ह प विशेषता यह है कि इसमें म्तिकला, मृण्मयम्‌तियों, भवन- 
गए & ध्नामी भवन-चि + ॥ = < 

९1 निर्माण कला, कासि की मतयो, चित्रकला आदि के चित 

भोरे { 

दे 3 
हील्‌ फ्लग श्राव इन्डिया 

॥. २ भेके भ्वेज के प ४ 

लि तहा सन 
सभे कै २. र भर्तुत क रभ ओर प्रतीकात्मक परम्परा का व्यापक ज्ञानं 
॥ ध क विकास त गई है । डो प्रवाल ने इस कृतिम भारतीय 
भे भौरा स चक्रके भारतीय 






क चक्र ओर सारनाथ के स्तम्भे 
उसके महत्व अयैर व्यापकता पर 
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दृष्टिपात किया है ।१ ओौर सारनाथ के स्तम्भ के अलग-अलग भागों का भी विवेचन 
किया गया टै । चक्र की पूजा की प्रथा के सम्बन्धमें भी इस ग्रन्थ में महत्वपूर्णं सामग्री 
उपलब्ध होती टै ।* 'चक्रध्वज श्र]र दि व्हील्‌ फलेगश्रांव्‌ इन्डिया' का हिन्दी मेसरल एवं 
संक्षिप्त रूप डां० अग्रवाल कृत 'चक्रध्वज' में उपलब्ध टै । 
स्टडीज इन्‌ इन्डियन्‌ श्रार्द्‌ 
प्रस्तुत कृति में डं° अग्रवाल के समय-समय पर विचिन्तन णोध-पतिकाओं मं 
प्रकाशित लेख तथा कचं अप्रकाशित कला सम्बन्धी लेख भीसंगहीतरैँ। इन लेखों मं 
मूतिविद्या, शिल्प-विद्या, चित्रकला अौर सौन्दयं-णास््र मे सम्बन्धित विभिन्न कलात्मक 
विषयों पर णोधपूणं विषय-सामग्री मिलती टै। लेखों का विशिष्ट संकलन ग्रन्थ को 
अतगन्त उपयोगी बना देता है । संगृहीत लेखों को भारतीय कला के इतिहास के काल- 
क्रम को ध्यान में रखकर निबद्ध किया गयादै। इस कारण पाठक को प्राचीन कला की 
सिन्धु घाटी की सभ्यता, मौय कला, शङ्ख कला, मथुरा कला, गुप्त कला ओौर मध्य 
युगीन कला (= वीं-& वीं शताब्दी) का क्रमिक परिचय उपलन्ध हो गया है 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखों को ८ विभागो में विभाजित किया गया दै-- प्रथम 
विभाग में विवेच्य नेखकं के कला सम्बन्धी आदर्णं दष्टिकोण का परिचय मिलतादहै। 
कलातत््व-परक लेख, यथा-" ललित कला", “विख्वकर्मा', इसी विभाग मे संगृहीत 
टँ । द्वितीय विभाग के अन्तर्गत सिन्धुघाटी की सम्परता में उपलब्ध कला कै अवशेषो का 
अध्ययन है । तृतीय विभाग में प्राचीन प्रतीको का अध्ययन प्रस्तुत किया गया दै । कहना 
न होगा कि कला के अभिप्रायो की दृष्टि से प्ूर्णंबट' (कल्पवृक्ष “निधिणुग' 
( (.07760]०2.} आदि लेख वड़े महत्वपूणं हँ । चौथे विभाग में मौयं कालीन कला- 
त्मक अवशेषो का अध्ययन है । पांचवे विभागमे लेखक के पूर्वं प्रकाशित शुङ्ग कलासे 
सम्बन्धित लेख संगृहीत दँ । कला शब्दावली की दृष्टिसे ्राकारवप्रे कुण्डल" (कान का 
आभूषण) महत्त्वपूर्णं लेख है । छटे विभागमे मथुरा कला से सम्बन्धित लेख वर्णनात्मक 
कायं कौ दृष्टि से उपयोगी है । सातवे विभाग में गुप्तकालीन शिल्प ओौर वास्तुकला से 
सम्बन्धित सामग्री का अध्ययन है । आयवे विभागमे मध्यकालीन कला के विकाससे 
सम्बन्धित विवेचनात्मक लेख तथा पुरातत््व ओर कला सम्बन्धित अग्रजी शब्दावली कै 
हिन्दी प्याय दिये गये दँ । सम्पूर्णं रूपसे प्रस्तुत ग्रन्थकलाकेक्नोत्र में डां० अग्रवाल का 
महत्वपुणं मौलिक योगदानं है । 
मास्टर पौसेज श्राव मथुरा स्कट्प्वर 
मथरा की कला कृतियोंने डं० अग्रवाल को विशेष रू्पसे मोह्‌ लियाथा। 


१. डं अग्रवाल, चक्रध्वज श्रार दि व्हील्‌ पलंग श्राव्‌ इन्डिया, पृ०२१। 


२. वही, ¶9 १ तथा २। ९ वही, पु १२-१४ । 
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प्रस्तुत पुस्तक मे मथुरा-कला-केन्द्रमे विकसित कला-शेनी की चनी हई सवंश्चष्ठ प्रति- 
माओ को चिवत्ित करते हुए डांऽ अग्रवाल ने कलात्मकं सौन्दयं के सन्दभं मे उनके एेति- 
हासिक महत्व का परिचयात्मक दृष्टि से विवेचन कियाद । श्रीलक्ष्मी, विष्ण, वुद्ध- 
बोधिसत्व आदि की प्रतिमाओं, तथा प्राचीन धमं ओर सम्प्रदायो के महत्व पर परिचया- 
त्मक दुष्टिसे प्रकाश डाला गया । मथुरा-कला की विशेषताओं पर प्रकाणश डालते 
हुए डा० अग्रवाल ने बताया हे कि मथुरा-संस्कृति ओर इसकी उत्कृष्ट मूतिकला मे भार- 
तीय, ईरानी ओर यूनानी विचार-घाराओं का मिश्रण हआ है ।" 


मारतीय कला प्रारम्भिक युगसे तीस्तरो हाती तक)}-- प्रथम खण्ड 

कलाकेक्षत्र मे डां० अग्रवाल को महान्‌ मौलिक देन उनको 'इर्डियने श्रातं 
तथा उसका हिन्दी मे अनुवाद (मारतीय कल।' नामक पुस्तक टै । उन्होने प्रस्तुत ग्रन्थमें 
भारतीय कला का ेतिहासिक काल-क्रमानुसार अध्ययन प्रस्तुत किया दहै । डंऽ अग्रवाल 
से पूवं कला पर लिखने वाले लेखक ई० बी० हैवल ने भारतीय कला का इतिहास 
लिखते हुए अध्यायो कं वर्गकिरण में बौद्ध कलाः का नाम दिया था, परन्तु 
डां°अग्रवाल ने अध्यायो का वर्गीकरण "जेन, बौद्ध कला! आदि न करके, कालों के आधार 
पर अध्यायो को वर्गक्रित कियादहै। डांऽ अग्रवाल कौोएकं महतत्वपणे देन यह भी रही 
टै कि उन्होने सिन्धु-घाटी ओौर मौयंकाल के बीच की (वेदिक कला ओौर शिल्प, महा- 
जनपद युग की कला, भारत ओर जम्बरृ्धीप की कला, शेगुनाग-नन्द युग कौ कला) कंडी 
को जोड़ने स्तुत्य प्रयत्न किया है । इसके अतिरिक्त “भारतीय कला" मे वदिकं प्रतीकं 
को स्पष्ट करने का स्वप्रथम श्रय डंऽ अग्रवाल को हं 1 साथही कला के अन्य 
प्रतीकों की व्याख्या इस ग्रन्थ की उल्लेखनीय विशेषता टै ।` 

प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रस्तावनामें डं अग्रवालने विषय-सामग्री को मौलिक ढंग 
से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में लिखा दहै कि फग्‌सनं, स्मिथ, कमार स्वामी ओर परसी- 
ब्राउन के कला सम्बन्धी ग्रन्थ वर्णनात्मक हैँ ओौर उनमें स्थापत्य तथा वास्तु-शिल्प पर 


अलग-अलग विचार किया गया है, परन्तु डँ० अग्रवाल ने स्थापत्य ओर वास्तु दोनों का 


संयुक्त अध्ययन प्रस्तुत किया है । दूसरी बात यहद किं कला कं अवशेषो का कवन 
बाह्य वणेन ही नहीं किया गया है अपितु उनके आंतरिक अथां पर भी डं अग्रवालने 
विशेष ध्यान दिया है । हिन्दी में विभिन्न कालो का इतिहास प्रस्तुत कर डां० अग्रवान 
ते एक महान्‌ अभाव की पूतिकीदटहै। इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय मं देवमूतियों कं विषय 


१, डं० अग्रवालः, मास्टर पीसेज श्राव मथुरा स्दरूल्पचर, पृ० १३। २. ई०्वबी० 


 हिवल, ए हैस्डबुक श्राव इण्डियन्‌ श्रा, अध्याय--दि स्तूप-हाउस आर्‌ चैष्टर हाउस ओव 


दि वुद्धिस्ट आडंर, पु० ४६-५५ । ३. डं० अग्रवाल, भारतीय कला, प्रथम खण्ड, पृ 
६२-७५ । ४. वही, पृ ३४६-४०८ । 
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मे संक्षिप्त विवेचन कित्रा गया है । द्वितीय अव्याय मं पूवं पाषाण युग ओर नूतन पाषाण 
युग की सभ्यता ओर कला का विदलेषण किया गया द । तृतीय अध्याय मे सिन्धु घ्रादी 
कला पर मौलिक ढंग से प्रकाश डाला गयादहै। डां अग्रवाल का मत दै कि सिन्धु 
घाटी का निर्माण असुर जातिने कियाद १ चतुथं अध्याय के प्रथम खण्ड मेँ वेदिक 
कला ओर शिल्म पर वंदिक सादित्य कं साक्ष्य का आश्य लेते हए प्रकाश डाला 
गया है ओौर दूसरे खण्ड मे वेदिक प्रतीको पर मौलिक टंगसे विचार किया गयादहै। 
डौ० अग्रवाल ने विष्णु ओौर लक्ष्मी को विद्व के माता-पिता, सूयं को वृद्धि, चन्द्र को 
इन्द्रियानुगामी मन या प्रज्ञान का प्रतीक, गणपति के चट को इद््रिायानुगामी मनका 
प्रतीक," स्वस्तिक को सूयं कं साथ जीवन के कल्याणमय रूप का प्रतीक,^ दैवासुरम्‌ युद्ध 
को सत्य ओर असत्य कं संघषं का प्रतीक," सुपणं को सूयेका रूप,“ महिषासुर को 
अनियन्तित शक्ति का प्रतीक, पणं कुम्भ को सुख-सम्पत्ति ओर जीवन की पूणता का 
प्रतीक,१० चक्रको सूयं याकलाका प्रतीक) माना टै । पांचवें अव्याय के प्रथम खण्ड 
मे महाजनपद-युग कं जन बौद्ध साहित्य एवं कला में विकसित प्रतीको के अर्थो को स्पष्ट 
किया गया है ओर द्वितीय खण्डमें भारतीय मृद्रासे संगृहीत चिह्व डीं० अग्रवाल के 
अध्ययन का विषय रहे हँ तथा तृतीय खण्ड मेँ जम्बषरीप की कला का विवेचन किया 
गया है । छे अध्याय मं शंद्ुनाग-नन्द युग कौ कला का अध्ययन किया गया टै । सप्तम 
अध्याय के प्रथम खण्डे मौयं कना पर विचार कियागयादटै। डां० अग्रवाल ने भार- 
तीय ग्रन्थों के आधार पर यह सिद्ध करिया है कि मौय कला की महान्‌ कृतियों का 
उद्गम भारत की परम्परागत कला के अनुकूल ही हओ दहै 1)" लोक-कला कं अन्तगंत 
यक्ष की मूतियों पर प्रकाश डाला दै 1: अष्टम अध्यायमेञ्युग कला का अध्ययन किया 
गया है । नवम अध्यायकै प्रथम खण्ड में पर्वतीय चंत्यघर ओर शिल्प के अन्तगंत 


१. डं० अग्रवाल, मारतीय कल, प्रथम खण्ड, पृ० ५१-५२। २. वही, पऽ ६४। 
३. वही, पु० ६५॥। ४. वही, पृ० ६५ ५. वही, पृ०६६। ६, वही, पु° ६७। 
७. वही, प° ६७ । ठ.वही, प° ६९ । €. वही, ६६ । १०. वही, पृ० ७०। १९१. वही, 
प० ७०। १२. वही, पृ० १४१ । १३. ध्यातव्यटै कि राय कृष्णदासने यक्षो की मूतियों 
का णास्त्रीय मूतिकला के अन्तर्गत अध्ययन कियाद । द्रष्टव्य : राथ कृष्णदास, भारतीय- 
मूतिकला,पु ०४९ तथा राय कृ-णदाम का पत दिनाक ८-४-७४, परिशिष्ट क-१२। टिप्पणी- 
लोक-कला मं कोई निजी धनी नहीं होती टै, परन्तु यक्न की मू्तियां शैलीवबद्ध है! लोक-कला 
मे अनुपात, सामूहिक संयोजन, निवमानुकरूल रेखाभित्यवित, शास्त्रीय रंग-योजना . आदि 
की न्यवस्था नदीं होती दहै। लोक-कला की सभी.कृति्यां भावभिव्यक्ति के हेतु `ही 


होतीहै। इस दृष्टि से डां अग्रवाल द्भारा यक्षकी मूतियों को लोक-कला कहना 
सगत प्रतीत नहीं होतादहै । 
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उड़ीसा की पवेत गुफाओं के वस्तु ओर शिल्प का अध्ययन किया गया ह तथा द्वितीय 
खण्ड में पश्चिमी भारत में बौद्ध पवंतीय शिल्प के अन्तर्गत बौद्धो के चंत्यगह ओर 
विहारो का विस्तार से वणेन है । दसवे' अध्याय मे मथुरा की कुषाण-कला कं अन्तर्गत 
मधुरा के जन ओर वौद्ध स्तुप ओौर उनकी शिल्पकला के वणेन के अतिरिक्त बुद्ध की 
मूति के आदि स्रोत पर धमं, कला ओर पुरातत्त्व की साक्षी देते हए विचार किया गया 
है । डं० अग्रवाल ने गौतम वृद्ध की मूति के सम्बन्ध में अपना मत अभिव्यक्त किया है । 
वे इस तथ्य को स्वीकारकरतेरहैँकि बुद्ध की मूति की रचना गान्धार में सवथा असंभाव्य 
थी ओर इस मूति कौ रचना मथुरामे हुई थी 1१ ग्यारहवे ओर वारहवे अध्याय में 
क्रमशः गान्धार कला ओर आप्र प्रदेश के स्तुपों का अध्ययन किया गया है । ध्यातव्य 
किये स्तुष द्वितीय शती ईसा पूवं से तृतीय णती ई० तक सातवाहन ओौर इश्ष्वाकरुवंशी 
सम्राटों तथा जनता के द्वारा बनाये गए । तेरह्वें अध्याय में भारतीय मुण्मयसुतियों का 
अध्ययन किया गया । चौदहवां अध्याय प्रतीकं के अघ्ययन की दुष्ट से महत्त्वपुणं दै । 
ईवृल्मूढान्‌ श्रांव्‌ दि हिन्दू रेम्पल्‌स एण्ड श्रदर एसेज-- | 

प्रस्तुत कृति मे डां० अग्रवाल के चार लेख संगृहीत हँ । प्रथम लेख से हिन्दु मन्दिरों 
की शैली के विकास, द्वितीय लेख मे मन्दिरों के स्थल, ततीय लेखमे तक्षण कला एवं 
चित्रकला ओौर अन्तिम में बृहत्तर भारत की कला का विवेचन किया गयाहै। इन लेलो 
के प्रतिपाद्य विषय पर भी.दष्टि डालनी अपेक्षित टै । डों० अग्रवाल के अनुसार १००० 
ईसा पूवं से मन्दिर शंली का विकास प्रारम्भ हुआ । प्रारम्भमे मन्दिर का स्वरूप एकं 
चवूतरा मात्र हुआ करता था, जिस पर देवता की मुति प्रतिष्ठापित कर दी जाती थी। 
ये चवरूतरे महीमाता अथवा पृथ्वी देवी की पुजा-निमित निमित किए गए, परन्तु सर्वप्रथम 
यक्ष की पूजा हेतु एसे चबूतरे निमित किए गये थे > मन्दिर की शैली की द्वितीय अवस्था 
मे चदरूतरे के चारों तरफ चारदिवारी का निर्माण किया गथा । प्रारम्भ मे बांस ओर 
लकड़ी ओर बाद में पत्थर की चारदीवारी बनाई गयी ।* डां० अग्रवालने मन्दिरं के 
विकास की तीसरी अवस्था के विषय में बताया है कि यह चौथी शताब्दी के लगभग 
गृप्तकाल के प्रारम्भ में प्रारम्भ हुई, जबकि बौद्ध ओर ब्राह्मणो कं देवालय बनाये जाने 
लगे ॥“ कुच समय उपरान्त देवालयौ को देवी या देवता # प्रतीकात्मक रूप मे उसके 
विभिन्न शारीरिक अंगों कं समानान्तर आधारे पर पद, जांघ, कटि, मध्य, स्कध, शिखर 





१. ध्यातव्य है कि सवंप्रथम कुमार स्वामी ने यह्‌ सिद्ध कियाथाकि वुद्धमूति का सवे- 
प्रथम निर्माण मथुरा में हुजआ-जे० ए० श्रो एस०, संख्या ४६-१६, २६ 
डों° अग्रवाल, ईवाल्य्‌शन्‌ श्रांव्‌ दि हिन्दू रेम्पल्‌स्‌, पृ०१। ३. वही, पु०. १। 
. वही, पृ० १। ५. वही, पृ ४। 
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आदि अवयवो को भी वनाया जाने लगा 1१ डां अग्रवाल इस निष्कषं पर पहुचे हँ कि 
पत्थर से निमित मन्दिर ईंटों के मन्दिरों कौ अपेक्षा अधिक मिनेट ` डां० अग्रवाल ने 
मौयकाल तथा कुषाणकाल की कला का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया है । उनकं मतानुसार 
गान्धार कला का विकास कुषाण साप्राज्यसे प्रारम्भ टो गया था] उनका कथन है कि 
मधुरा में तक्षण कला का स्वदेशी शली की दृष्टि से पूर्णं विकास हुमा जव कि बुद्ध की 
मूतियों का निर्माण व्हा प्रारम्भ हुआ ।* विषय के प्रतिपादनमें डों० अग्रवाल वर्णनात्मक 
ही नहीं रहे, अपितु उन्होने कुषाण ओौर गुप्त कालीन शंलियों की समस्त विशेषताओं की 
महत्त्वपुणं समीक्षात्मक व्याख्या भी की है ।* उन्टोने चित्रकला से सम्बन्धित विभिन्न 
शंलियों के मुख्य लक्षणों का विवेचन किया हे। उदाहरणाथं, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी 
ओर मुगल शली उनकं अध्ययन का विषय रही हँ । अन्तिमिलेख में उन्होने भारत कं 
अन्य देशों से सम्पकं तथा उन पर भारतीय कला के प्रभाव अर भारतीय कला की 
समस्याओं का विवेचन किया है । 
शिव महादेव दि ग्रेट्‌ गांड 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे भारतीय परम्परा मे महादेव शिव की पूजा ओर मान्यताओं का 
समन्वित अध्ययन किया गया है । शिव के स्वरूप ओौर उनके परिवार कं अन्य सदस्यों 
कं सम्बन्ध मेँ जो दृष्टिकोण भारतीय परम्परा में ओत-प्रोत ठै, उसका समग्र अध्ययन 
इस ग्रन्थ में उपलब्ध हँ-अर्थात्‌ प्रूजापरक, दाशंनिक योग, तन्त्र, कला आदि समस्त दृष्टि- 
कोणो से स्वीकृत शिव के स्वरूप का विवेचन किया गया है ।५ 
शेव धमं सम्प्रदाय की अनेक पौराणिक कथाओं का अर्थं इस पुस्तक में वैदिकं 
पौराणिक, यौगिक तथा तांत्रिक पुस्तकों ओर इतिहास के आधार पर स्पष्ट किया गया 
टं । शिव से सम्बन्धित गूढ़ प्रदनों को लेकर लिखी गई यह पुस्तक न केवल कलाके क्षेत्र 
में महत्त्वपुणं देन दै, अपितु अध्यात्मपरक दाशंनिक विवेचन की दृष्टि से भौ महत््वपूणं है। 
कला के क्षेत्र में डं० श्रग्रवाल का योगदान 
डां० अग्रवाल के कला सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन करने के उपरान्त हम 
इस निष्कषं पर पहंचते हैँ कि विषयपरक दृष्टि से डां० अग्रवाल का निम्नलिखित 
कलाओं मे योगदान रहा- ॑ 
(१) स्थापत्य एवं वास्तुकला, 
(२) मुतिकला, , 
(३) चित्रकला, 
(४) मण्मूतिया । 





१. डो अग्रवाल, ईवाल्यृशन्‌ श्रांब्‌ दि हिन्द टैम्पल्‌स्‌, पु०६ तथा १०। २.वही, प° १४। 
३.वही, ¶०१६ । ४. वही, पृ०३० । ‰-डां° अग्रवाल, शिव महादेव दि ग्रेट्‌ गांड; पृ०२। 
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स्थापत्य कला एव वास्तुकला 
| स्थापत्य कला डं०अग्रवाल का प्रिय विषय था (भारतीय कला' मे डं०अग्रवाल 
ने विभिन्न कालौ कौ स्थापत्य कला का विवेचन किया दै । स्थापत्य एवं वास्तु- 
कला पर उनके लेख भी उपलब्ध हैँ । अग्रवाल जी ने प्राचीन अभिलेख ओर शित्प-णास्त 
की सहायता से देव-प्रासादों को पहचाना ओौर भारतीय मन्दिरों के निर्माण में सन्निहित 
दाशनिक-भावना को स्पष्ट किया टै 1) उन्होने कोटाके क्षत्र मे गुप्तकालीन मन्दिर की 
खोज कौ टै" तथा चित्तौड से ८ मील उत्तर में स्थित मध्यमिका के एेतिहासिक, घामिक 
तथा सांस्कृतिक महत्त्व पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त उन्होने मध्यमिका से प्राप्त 
अभिलेखो, सिक्को, मण्मूतियों तथा अवशेषो के आधार पर यह्‌ निष्कषं निकाला है कि 
नारायण वाटक प्राचीनतम वष्णव मन्दिर है ।* 
(२) मूतिकला 
| डं० अग्रवाल ने वास्तुकला का अध्ययन करते हुए मूतिकला ओर साहित्य पर 
अपनी दुष्टिरखी है ।* उन्होने अज्ञात मूतियों की पहचान कर मौलिक योगदान किया 
दै । मूतियां की विशेषताओं का उन्होने सही रूप में मूल्यांकन किया है । गुप्तकाल की 
मूतियों का अध्ययन करके वे इस निष्कषं पर पहुंचे कि इस काल की मूतियां सादगी के 
साथ सुन्दरतायुक्त हं ।* ड(० अग्रवाल भारतीय मूतियों की विणिष्ट शेलौ को पहचानने 
मे प्रवीण थे । मूतियों के उद्‌गम-स्थान, तिथिक्रम आदि के अन्वीक्षण की उनकी पैनी 
दृष्टि सराहनीय है । 
(३) चित्रकला 

इस क्षेत्र मे डां अग्रवाल के अधिकांण स्फुट लेख ही उपलब्ध हैँ । उन्होने 





१. डां० अग्रवाल द्वारा लिखित भूमिका, पं० भगवान दास जन द्वारा सम्पादित श्रसाद- 
मंडन, प० ४-८। २. डों० अग्रवाल, लेख-ए न्यु टेम्पल एट्‌ दारा, य्‌° पी० एच०- 
एस०, ग्रन्थ २३, भाग १-२, १६५० ई०, पृ १६६-8७ । ३. द्रष्टव्य : सेठ कन्हैया- 
लाल पोहार श्रमिनन्दन ग्रन्थ, पु० ६६६-६०२। ४. डां० अग्रवाल, लेख-~-राजस्थान में 
भागवत धमं का प्राचीनं केन्द्र, ना० प्र° प०, भाग ६२, अक २-३, प५ ११६-२२। 
५. द्रष्टव्य : डां० अग्रवाल का लेख--टेम्पल्‌ फ़राम्‌ कान्डवा, य्‌० पो० एंच० एस०, ग्रन्थ 
संख्या २२, प° २११-१३। ६. डां अग्रवाल, भारतीय कला, प्रथम खण्ड, पु १४८- 
४९ तथा पाचीन भारतीय लोक घमं, प° ११८-४३ 1 ७. डां० अग्रवाल, लेख~-भारतीय 
` ललित कला की परम्परां, कल्पना, अगस्त, १६४९, पृ० ६ । 5. डां° अग्रवाल, लेख- 
भारतीय कला की लोक परम्पराएं, माताभूमि, पृ० १०४-१०६ । मुगल चितकला, 
माताभूमि, प०१२६-३५ । लेख-राजस्थानी चि्रशेली, माताभूमि, प° १३६-३६ । लेख 
हिमाचल चित्रकला, माताभूमि, प° १४०-१४७ । लेख-भारतीय कला का स्वणेयुग, 
प० ११२-११३। 
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भारतीय चित्नकारों मे जवनीन्द्र नाथ टैगोर, नन्द लाल वसु ओर यामिनीं राय के योगदानं 
का परिचय दिया दै ।१ आलोच्य लेखक ने अजन्ता चित्रकला, राजस्थान-चित्रकला, 
मुगल-चित्तकला ओर हिमाचल-चित्रकला की शली की विशेषतां पर विचार किया 
दे । अजन्ता कौ चित्रकला के विकास के सम्बन्ध में उन्टोने बताया है कि यह कला 
भारतवष में सात आठ सौ वषं तक चलती रही।२ कला-मर्मज्ञ डं० अग्रवाल ने 
मध्य एश्ियामं ५वींसे १० वीं शताब्दी तक, चीन अर जापान के होरीयुजो ओर 
नारा मन्दिरो के भित्ति-चित्र ओौर ११ वींणती के तंजोर्‌ के वृहदीदवर मन्दिर के चित्र 
मे अजन्ता की परम्परा का उल्लेख किया है । 3 


ड° अग्रवाल कं अनुसार गुप्तकालीन कला का सर्वोज्जवल खूप इस काल की 
चित्रकला मे उपलब्ध है । वाघ, चितन्नवासल की चित्र णालाओं के गुप्तकालीन चिन्नो 
का तो उन्होने उल्लेख मात्र ही क्रिया है, परन्तु अजन्ता के भित्ति चिवोंकी छटा के 
सम्बन्ध में उन्होने लिखा टै कि इन मौलिक चित्रींमें रंग अर रूप को. अद्भुत शोभा 
मिलती है ।* राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं पर दृष्टि डालते हए ० अग्रवाल 
ने लिखा है कि राजस्थानी चिव्रणंली में स्त्रियों की सुन्दरता को चित्रित करने वाले 
नायक-नाधिकाओं के चितो का प्रमुख स्थान है 1“ राजस्थानी चित्र प्रधानतः रसात्मक 
हं ।* मुगल कालीन-चिवक्रला के सम्बन्ध मेँ डां ० अग्रवाल का मन्तव्य है कि चिव्रात्मक 
अभिव्यक्ति पर मुगल-काल मेँ बल दिया गया है, परन्तु इन चित्रो मे एक अमिट 
आकषेण है, जिसक्रा मुल कारण राजाजो का असाधारण सौन्दय-प्रेम था । मुगल-काल 
के चितो की यह्‌ विशेषता गाहजहां कं काल मेँ ठटरने लगी ओर उसमे चितो की सजावट 
ओर बारीकी में वुद्धि हई, परन्तु स्वाभाविक भावो की अभिव्यक्ति मे रूखापन आ 
गया । हिमाचल या कगिड़ा चित्र कला में कृष्णलीला ओर नायक-नायिका सम्बन्धी 
चिदं के अतिरिक्त रामायण, महाभारत, नल-दमयन्ती ओर सत्यवान की कथाओं कं 
मनोहर चित्र मिलते हँ ।८ डं अग्रवाल का अनुमान है कि गीत-गोविद कं सचित्र ओर 
ललित लिपि युक्त संस्करण तैयार करने की प्रथा पर्चिमी जैन शली मे पनद्रहुवीं 
शताब्दी मे प्रारम्भ हौ गयी थी ओर वही परम्परा पहाड़ी चित्रशली में भी अपनाई 
गई ।“ 
(४) मृण्मयमू्तियों का श्रध्ययन , 

लोक-जीवन की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व न पदा -अतिनिभितव-मृण्ययमतियो अं होता, र मे होता है । 


१. डा० अग्रवाल, काल श्रौर संस्कृति, पृ०.२८२-२९९ । २. डों० अग्रवाल, माताभूमि, 
पृ५.९०३.। २: वही, १०.१०३-१०४.॥ ४. वही, पृ ११२। ५. वही, १० ९२७ ॥ 


वही, १० -६२९.॥ ७, वही, पज . १३५. 1.८. वही, -पृ० १४४-४५ । 
€. व्ही, पृ० १४४ । 
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डां० अग्रवालने कलाकी द्ष्टिसेही केवल मृण्मयमूतियों का अध्ययन नहीं किया, 
अपितु साहित्य की सहायता से उनकी पहचान भी कीरहै। वे मृण्मयमूतियों कें अध्ययन 
के क्षेत्र में प्रख्यात आचायं माने गये । अ हिच्छता, मथुरा, राजघाट, मसौन, श्रावस्ती, 
कौशाम्बी आदि स्थानों की मृण्मयमूतियां उनके अध्ययन का विषय रहीं, परन्तु विशेष रूप 
से उन्टोने अहिच्छता की मुण्मयमूतियों का णोघपुणं अध्ययन प्रस्तुत किया ।१ डां°अग्रवाल 
ने विभिन्न यगो की मृण्मयमूत्तियों का शेलीगत विशेषताओं का प्रामाणिक अध्ययन 
प्रस्तुत किया है ।` उन्होंने घग्घर उपत्यका से प्राप्त राजकीय संग्रहालय मे प्रदशित गप्त- 
कालीन मृण्मूतियों के सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व का उद्घाटन किया है ।` उनके द्वारा 
प्रस्तुत राजघाट के खिलौनों का णोधपुर्णेअध्ययनं भी उल्नेखनीय है ।` उन्होने राजघाट के 
मृण्मय विलौनों के केण-विन्यास पर विद्वत्तापूर्गं प्रकाण डाला है ।' डां° अग्रवाल ने 
प्राचीन ग्रन्थों के साहित्यिक सन्दभं दढ कर देव-मृण्मयम्‌तियों की पहचान कोटे ।. 
माषा कीदृष्टिसे डां० श्रग्रवालके कला सम्बन्धी साहित्य का मूल्यांकन | 
डां० अग्रवाल ने संस्कत तथा हिन्दी साहित्य की सहायता से कला एवं पुरातत्त्व 
सम्बन्धी अनेक शब्दों का उद्धार किया है । उन्होंने अपने को संस्कृत, पालौ ओर प्राकृत 
तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु लोक-भाषा तथा लोक-साहित्य को भी अपने अध्ययन 
मे सम्मिलित किया 1 हिन्दी में देशज रूप में मिलने वाली कला-शब्दावली को पुनर्जीवित 
करने का श्रेय डं० अग्रवाल को दिया जा सकता है । उन्होने संस्कृत-साहित्य मे चिन- 
कला सम्बन्धी शब्दावली का मंथन कर मुगल ओर राजस्थानी चितो के लिए प्रयुक्त 
प्रतिविम्ब-चित्र, प्रतिकृति-चितर, सादृद्य-चित्र आदि पारिभाषिक कला शब्दावली कीं 
खोज कीदहै।* अंग्रजी की कला-णब्दावली का हिन्दी मे अनुवाद कर उन्होने महान्‌ 
योगदान किया है । उदाहरणार्थ-“ग्रिफिन' के लिये “श्येन व्याल,° टाइटन' के लिए 
महोयग या समुद्र व्यास ˆ आदि हिन्दी शब्द उन्होंने दिये । 1308146 €| के 
लिषए 'बफीदार जाली, लौजाती जाली, 128/8116100181) ५651011 के लिए कनकव्वे 
की वेल प्याय द्रष्टव्य है । राजस्थान मे कपड़ों की छपाई तथा चूनडी की बंधाई के 





१. डां° अग्रवाल, लेख-तेराकांटाज फिग्‌यरिन आव्‌ अहिच्छता, डिस्टिक्ट बरेली यू° पी° 
एेन्‌शन्ट इप्डिया, संख्या ४, प० १०४-७९ । २. डों० अग्रवाल, भारतीय कला, 
पृ०३७५-६३ । ३.डां०अग्रवाल, लेख-दि रिलिजस सिग्निफिकन्स ओंव्‌ दि गुप्ता टेराकांटाज 
फ़रोंम रगमहल, ललित कला, अक्तूबर, १६९६० प° ६३६८ । ४, डों० अग्रवाल, लेख- 
राजघाट के खिलौनों का अध्ययन, ना० प्र° प०, वषे ४५, सं० १६६७, पृ° २१५-२६ । 
५, डों° अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, प° २४६-५२३ । ६. डां अग्रवाल, लेख-संस्कृत 
साहित्य में चित्रकला सम्बन्धी शब्दावली, स० प०, १८८० शका० पृ० ६४-६&६ । 
७. डं० अग्रवाल, भारतीय कला, प्रथम खण्ड, पृ० ६४। ठ. वही पृण ६५। 


६. डं अग्रवाल, सम श्राकिश्रालाजिक्‌ल्‌ एण्ड श्राट्‌* टम्सं जनरल्‌ श्रब्‌ इन्डियन्‌ म्यूजियम्‌ 
दिसम्बर, १६४५, पृ० ६७ । १०. वही, पु° १००.। | 
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के लिए अनेक भत प्रचलित हैँ । उदाहरणाथै, डां ° अग्रवाल ने “वनक (इन्द्र धनुष) की 
भाति, पोमचा (चारों कोनो पर चार कमल ओर बीच गे वड़ा कमल का फृल्ला | 
मोरड़ी की भात (चारों कोनो पर मोर)" आदि लोक में प्रचलित शब्दावली का उल्लेख 
किया है ।१ उन्होने अन्य लेखकों को भी कला की देशज शब्दावली के संकलन के लिए 
परामशं दिया है ` ओर उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप स्थापत्य तथा चित्रकला सम्बन्धी 
शब्दों का संकलन भी हुओं ।3 

डा० अग्रवाल के कला विषयक साहित्य पर दृष्टि डालने के उपरान्त यह्‌ कहा 
जा सकता टै कि उन्होंने प्रारम्भिक युगसे तीसरी शती तक के भारतीय कला के 
विकास-क्रम का निजी दृष्टिकोण से विवेचन किया है ओर सम्बन्धित कालों की 
विशेषताओं के अध्ययन को परम्परागत भारतीय सामग्री पर आधित साध्य के आधार 
भर प्रस्तुत क्रिया दै । वमे तो भारतीय कला मे उनकी गहरी पैठ थी, परन्तु गुप्तकाल 
को कला प्र उन्होने पुं अधिकार के साथ लेखनी चलायी है । वस्तुतः उन्होने हिन्दी 
मे कला विषयकं साहित्य लिखकर एक महान्‌ अभाव की पूतिकीदहै 
(५) परात्र एवं संग्रहालय सम्बन्धी साहित्य 

सन्‌ १६३१ से १६५१ ई० तक विभिन्न संग्रहालयो में कार्यं करने के कारण कला 
सम्बन्धी वस्तुओं के निरीक्षण से डं० अग्रवाल के विवेक अर भावोन्मेष मे अट्ट सम्बन्ध 
सा स्थापित हो गया था । उन्होने संग्रहालय की वस्तुओं के सम्बन्धे मे विवरणात्मक 
तथा जनुसन्धानात्मक लेख लिखकर भारतीय साहित्य को समृद्ध क्रिया । 
कृतियों का परिचय 


हैन्डुकरश्रोंव्‌ दि स्कत्पचूरस्‌ इन्‌ दि कजन म्पूजिग्रम्‌ श्रव श्राकिञ्रालाजी, मथुरा 
९१०१ इमे डां फोगल ने मधुरा संग्रहालय की विषयसूची तयारी की थी, परन्तु 
वाद में यह आवदयकता अनुभव कौ ग्ईकि मथुरा-संग्रहालय की पुरातत्त्व सम्बन्धी 
एतिहासिक महत्व “क सामग्रीः की. विषयसूनी नये सिरे से तयार की जाय ॥ 
>° अग्रवाल ने मयुरा-सुग्रहालय में सं गृहीत वस्तुओं का तिथि-क्रमानुसार विवरण प्रस्तुत 


> म | ह 
किया है ओर बाद मे उन वस्तुओं का विवरण प्रस्तुत क्रिया दहै, जिनका काल 
अनिर्णीति था । 


ए शार गाइडहु दि श्राकिश्रालाजिकल सेक्डान श्रव दिप्रांविशियल म्यूजियम्‌, लखनऊ 
त पुस्तक में डों० अग्रवाल ने पुरातत््व -------- ~° अग्रवाल ने परातर संग्रहालय, लखनऊ की कला. लखनऊ की कला 


€ =° अग्रवाल, कला श्रौर सस्ति पृ० ५८० । २. विजवशंकरर श्रीवास्तव, लेख-ज्ञान 


के खोजी डां वासुदेवणरण अग्रवाल, वरदा, जुलाई-अक्तुवर, १६६७, पु ३५-३६ । 
२ =° सत्यप्रकाश, वही, प° ११ । |  . दै 
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सम्बन्धी सभी एतिहासिक महत्त्व की सामग्री का विवरणात्मक परिचय दिया है ।3 
उन्होने बुद्ध की मूति के समय के सम्बन्ध मे अपना मत प्रकट कियादै। शंलीकी दृष्टि 
से डां० अग्रवाल ने इस मूति को प्रथम शताब्दी के प्रारम्भ की मानादहै। 
एगजिबिशन श्रोव्‌ इन्डियन्‌ भ्राट्‌ (कंटलाग्‌) 

सन्‌ १९४८ ई० मे आयोजित भारतीय कला प्रदशेनी की यह परिचय पुस्तिका 
है इसमें विस्तृत भूमिका के साथ प्रदशंनी मे प्रदशित कलात्मकं वस्तुजं कौ विवरणात्मक 
सूची दी गई हे । 
सारनाथ 

सारनाथ-संग्रहालय के अवशेषो तथा शित्प-संग्रह की परिचय-पुस्तिका अग्रजी 
मे सन्‌ १६५६ ई० मे डां०अग्रवाल द्वारा लिखी गई तथा उनके दारा किया गया इस पुस्तक 
का हिन्दी में अनुवाद सन्‌ १६५८ ई० में प्रकाशित हृ । इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में 
सारनाथ का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है तथा दूसरे खण्ड मे खुदाई सम्बन्धी विववण 
दिया गया है । तीसरे खण्ड में स्तूपो, मुख्य मन्दिर, अशोक स्तम्भ आदि का उल्लेख किया 
गया दहै । अन्त मे सारनाथ-संग्रहालय की शित्प-संग्रह की वस्तुओं का परिचय 
दिया गया दहै । | 


म्युजिश्रम्‌ स्टडीज 

प्रस्तुत कृति मेँ डं° अग्रवाल के संग्रहालय स म्बन्धी सोलह लेखो ओर भाषणों 
का संग्रह किया गया है । सन्‌ १६४७ में दिल्ली मे हुई अखिल-एशियाई पुरातत्त्व प्रदशेनी 
पर परिचयात्मक लेख, सन्‌ १६४८ ई० में दिल्ली मे आयोजित स्वतन्त्र भारत क प्रथम 
पुरातत्त्व-प्रद्णनी से संबंधित लेख ओर भारतीय संग्रहालय परिपद्‌ के अध्यक्ष पद से दिए 
गए भाषण आदि महत्त्वपु्णं सामग्री इस पुस्तक मे संगृहात ह्‌ । 
(६) माष्य-टोकाएुं तथा काव्य मीमांसा 
(क) हिन्दी साहित्य सम्बन्धी 

(१) पदमावत (मूल श्रौर संजीवनी व्याख्या) 

(२) कीतिलता (मूल श्रौर संजीवनी व्याख्या) 

(ख) संस्कृत साहित्य सम्बन्धी मीमांसा : मेषदूत-- एक अध्ययन 

(क)-(१) पदमावत (मूल श्रौर संजोवनो व्याख्या)--डां० अग्रवाल द्वारा 
किया गया 'पदमावत' का व्याख्यात्मक -अध्ययन अपनी कुं विशिष्ट विशेषताओं के 
कारण अपने ढंग का एक अपूवं अध्ययन है । उन्होने जायसी के युग के शब्दों की उसी 
युग के प्राचीन इतिहास ओर पुरातत्त्व के सन्दर्भो के आधार पर स्पष्ट व्याख्या करके 


१. डं अग्रवाल, ए शाट गाइड ददिः श्रा्कश्रालाजिकल सेक्शन श्रांव दि प्रांविशियल 
म्युजिश्रम्‌, लखनऊ, पृ ° १-१७ । 
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हिन्दी-साहित्य के एक महान्‌ अभाव की पूति की है । विभिन्न शब्दों का सन्द सहित 
अर्थ, विभिन्न खतो से उद्घाटित करके उन्होने हिन्दी के प्राचीन काव्यो कीः व्याख्या 
करने को सास्कृतिकःप्रणाली का प्रथमतः सूतरपात किया । इस ग्रन्थ में दी गई उनकी 
दिप्पणिर्या स्वयं में एक विशाल सार्छृतिक इतिटास की निधियों को संजोए हृए हैँ । 
एला, सस्छति ओर शब्द के स्वरूप को जितनी गहनता के साथ डां अग्रवाल ने प्रस्तुत 
किया है, वेसा 'पदमावत' का अध्ययन करने वाला अन्य कोई टीकाकार नहीं कर सका । 
मध्यकालीन इतिहास का आघार बताने के लिए लेखक को सांस्करतिक एवं एेतिहासिक 
नान अक्षित हे । मघ्ययुगीन भारतीय साहित्य के ज्ञान के आधार पर तथा जायसी के 
समकालीन साहित्य की भाषा जौर संस्छरति के सन्दर्भ मे डौ अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत 
व्याख्या उनकी मौलिक सुज्ञ का प्रमाण दहै । डां० अग्रवाल जहां देश के प्राचीन इतिहास 
एवं पुरातत््व की गहराइयों मे सदं व निमग्न रहते थे, वहां उनका हदय काव्य-रस से भी 
सदा सिक्त रहता धा । कहना न होगा कि शब्दों के एेतिहासिक विकास ओर उनके 
प्रयोग को दिखाने की दृष्टि से इतिहास ओर संस्कृति डँ ०अग्रवाल की संजीवनी व्याख्या 
मे सवंप्रथम स्पष्ट खूप से प्रकटहोसकेरहँ, जो निश्चयदही हिन्दी साहित्य की 
चिरस्मरणीय उपलब्धि दै । कमलाकान्त पाठक ने डों० अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत (पदमावत' 
के संजीवनी माष्य कौ आलोचना करते हए लिखा हे--श्रस्तुत व््ाल्या में साहित्य 
अघ्ययन को प्रणाली नही अपनाई गई । जायसी की काठ्य-प्रवृत्तियों अथवा विशेषताओं 
91.+उद्वाटन्‌ भी नहीं करिया मया ।“१ यह ठीक टै करि डां अग्रवाल ने 
जायसी की विशेषताओं, यथा, प्रेम की विदग्धतापूरण व्यंजना, भाषा की अभिव्यंजनात्मक 
शक्ति, अलंकार आदि का विवेचन नही किया, | परन्तु इमे डां अग्रवाल के अध्ययत की 
यूनता कदापि नहीं कहा जा सकता, क्योकि उनका सर्वोपरि उट्ख्य तो शब्दों ओर 
उनके अर्थो का प्रामाणिकं स्पष्टीकरण देना ही रह्‌ रहा दै, न कि पद्मावत" की साहि- 
त्यिक आलोचना करना । इपी कारण उनको मात्र अथंगत एवं भाषागंत विगेषताओं तक 
सीमित रहना पडा । डां० अग्रवालने टीका कीसीमाओं में रहकर ही विषय-वस्तु ` पर 
प्रकाश नहीं डाला है, अपितु प्रथम वार पदमावत पर एक विशाल भाष्य प्रस्तुत करके 
हिन्दी साहित्य के एक अभाव कौ पति का महान्‌ प्रयत्न क्रिया है । सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


म तमा शब्दाम वानि आधर थ के उद्घाटन का उनका प्रयास रहाहै। 


रातत तथा इतिहास-ज्ञान के भ्राधार पर उटृघाटित श्रथं | 
| ° अग्रवाल के पुवंवतीं ठीकाकारों द्वारा पुरातत्त्व एवं इतिहास से सम्बन्धित 
तथ्यों की उपेक्षा की गः परन्तु डां० अग्रवाल ने उन तथ्यों को न्क ए ० अग्रवाल ने उन तथ्यो को सही रूप मं उद्षरादित. रूपमे उद्घाटित 


६ कमलाक्तान्त पाठक, लेख- "पदमावत ~ मूल श्रौर संङोवनी व्याख्या" श्रालोचना, 
अप्रल, १९५६, पृ १११ । | 








त 
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किया ह । जायसी द्वारो शेरशाह की शक्ति का चित्रांकन इस प्रकार हुआ है-- “तहं 
लमि राज खरग बर लीन्टा । इसकदर जुलकरां जो कन्दा ! अर्थात्‌ उसने खड्ग बल से 
वहां तक राज्य जीत लिया दै, जहां तक सिकन्दर जुलकरनेनने किया था 1" 
डां०अग्रवाल ने सर्वप्रथम पुरातत्त्व एवं इतिहास सम्बन्धी अपने विस्तृत ज्ञान के आधार पर 
(दसकन्दर जुलकरां' का अथं स्पष्ट किया टै--““जुलकरां का फारसी रूप ज्‌-ल-करनेन 
अथति दो सींगों वाला, यह सिकन्दर की उपाधि थी । मिस्रदेशके थीन्स नगर का 
देवता अमन पहले कृषि सम्पत्ति का अधिष्ठाता था मेष उसका वाहन था । पीठे दिव- 
सटसखरान्दी ईस्वी पूरव मे वही मि का राष्टरीय देवता सूयं का प्रतिरूप अमन-गा हो गया । 
सीवा नामक स्थान में उसका वडा मन्दिर था। चौथी णती ईस्वी पूवं मे सिकन्दरने 
वहां जाकर दर्शन किये । कहा जाता है कि मन्दिर के धमं गुरूओं ने सिकन्दर को अमन- 
पत्र कहकर उनका स्वागत किया । तव से सिकन्दर के मस्तक परमेष शुग का अलं- 
करण बनाया जाने लगा, जैसा उसके सिक्कों पर श्रौर मथुरा में प्राप्त कषाण कालीन 
कृद मस्तिष्को में दिखाया गया हे । ' ` 

ट्स प्रकार की सारगभित एवं प्रामाणिक टिप्पणियां देकर डां० अग्रवालने 
'पदमावत' की व्याख्या को प्रामाणिकता देने के साथ-साथ अपने विस्तृत ज्ञान का 


परिचय भी दियादे। 

डां० अग्रवाल ने टिप्पणियों मे मध्यकालीन उन सभी प्रथाओं की ओर संकेत 
किया है, जिनसे प्राचीन भारतीय संस्कृति का चित्र उभर कर सामने आताटे। पदमा- 
वत" मे चित्रसेन के द्वारा शिव को सज्जित करने का उल्लेख आयादहे। डं० अग्रवाल 
का इस सम्बन्ध मे कथन द्रष्टव्य है--"“दसमे मध्यकालीन उस प्रथा की ओर संकेते, 
जिसमे मरण के अनन्तर राजाओं के लिए शिव मन्दिर का निर्माण करके उसमे शिव- 
लिग की स्थापना की जाती थी अओौर यह्‌ समज्ञा जाता था कि मृत-व्यक्ति शिव मे लीन 
हो गया। इस प्रकार के शिव मन्दिर निर्माण की प्रथा भारत के द्वीपान्तरों (स्याम 
कम्बज आदि देशों) मे भी थी । 3 डँ० अग्रवाल से पूवे ए० जी० शिरेफ ने अपने अथं 
म चित्रसेन का शिवलोक मे चले जाने का केवल उल्नेख मात्र ही कियाथा। 


कलाके ज्ञान के श्राधार पर उद्घटित श्रयं 
डांऽ अग्रवाल के कला-ज्ञान का भी लोहा मानना पडतादहै। कला के विवेचन 
मे उनकी गहरी पेठ है । अपने पूवेवर्तीं एवं समकालीन टीकाकारो दारा उपेक्षित कला 


च, क 


संदर्भो शब्दों की ताकिक व्याख्या उनके कला-ज्ञान को स्पष्ट करती है । कला-ममज्ञ डांऽ 


१. डां० अग्रवाल, पद० संजी व्या०, पृ० १३ । २. वही, प° १४ । 
३. वही, पृ० ८६ । ४. ए० जी० शिरेफ०, पदमावती, प° ५० । | 
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डं° अग्रवाल की टिप्पणियां जन्य विद्वानों के लिए अनुकरण का विषय ह । उदाहरणार्थं 
उनको कुचं टिप्पणियां द्रष्टव्य ह-““जनु फिरि चला अपद्यरा काछ-यह उपमा मध्य- 
कालीन शिल्पकलासे ली गई टै। खुजराहो, भुवनेदवर आदि में सुर-सुन्दरी अप्सराओं की 
अनेक मूतियां है जिनमे वे सामने की ओर चलती हृई गर्दन मोड़कर पीछे पीठ की ओर 
देखती बनाई गयी हँ । इसका सर्वोत्तम उदाहरण एटा जिले की नोह खास गवि की 
रूक्मिणी नामक अप्सरा मूति है 19 
समुद दिलोरा' (भूमि पर ेसा फ मानों समुद्र पर लह्रे उठ रही टो) के 
` सम्बन्व मं उनकी टिप्मणी उनके कला-ज्ञान का सहज उद्घाटन करती टे--“समुद 
हिलोरा-इस भाति का फशं मुगल स्थापत्य ओर उससे पूर्वं की पठान-लली की विशेषता 
थी । दसम पत्थर के चौकोंकोयाईटों को लहरिया गति से सजाया जाता था 1" 
इसके अतिखक्ति “हिडोरा' शब्द पर भी उन्होने कला-ल्ान के आधार पर ही टिप्पणी 
लिखी है--'“जायसी से पूवं मध्यकालीन हिन्द वास्तुकला मे खम्भों के गीरषं भाग के 
परास के हाथी की सूंड की तरह उठे हृएु हल के घूमावदार तोरण लगाये जाते ये । 
उनके साथ दोनों खम्भे एसे लगते थे मानों वीच में मूला लटका हो ।**१ 
सामाजिक सन्दर्मो के जान के श्राधार पर उद्घाटित श्रथं 
नागमती जौर पदमावती के विवाद की व्याख्या डं अग्रवाल के लौकिकं 
परम्पराओं के ज्ञान को सिद्ध करती है, परन्तु “नागमती पदमावती विवाद खण्डः मे कही 
कहीं उन्होने जटिल अर्थ भी किये ह । इस सवके बाद भी सामाजिक संदर्भोके आधार 
१९ उद्घाटित उनके अर्थो की प्रामाणिकता एवं ताकिकता असंदिग्ब ही है । 
प्रतीको का स्पष्टीकरर 
ड० अग्रवाल की संजीवनी व्याख्या कै प्रकाशन से पूवं अनेक प्रतीक व्याख्या- 
कारोंको स्पष्ट नहींये, अग्रवाल जी ने प्रथमतः "पदमावतः के अध्यात्म पक्ष के प्रतीकों 
को स्पष्ट कर्‌ प्रतीकों की व्प्राख्या के उपेक्षित अंश को उभारा है । पदमावती के लिए 
युक्त सयं ओर चन्द्र के प्रतीक के सम्बन्ध मेँ डां अग्रवाल ने बताया कि पद्‌ मावती 
तरारम्भ मे सूयं कौ प्रतीक है, परन्तु जब रत्नसेन उसके विषय में सुनतादैतो वह्‌ स्वयं 
सूयं बन जाता 1८4 "विशुद्ध महाज्योति के रूप में पदमावती सूयंथी जो रतनसेन 
के हृदयम भरजातीहै। वही पद्मावती अपने पंच-भौतिक सौन्दर्य में चन्द्रमा है जिससे 
मिलने के लिए रतनसेन रूपी सुय व्याकुल होता टै “^ डँ० अग्रवाल ने सूर्य॑ ओर चन्द्र 
के प्रतीकों का प्राचीन "हठयोग" की साघना-मागं की पृष्ठभूमि मे विवेचन किया है 
_काय-साधन से सम्बन्धित हठयोग की परम्परा में चन्द्रसूर्यं के 1 शभरा मं च-प के माचीन तीको ने अद 


१. उं अग्रवाल, पद० संज च्या०, पृ० १३१। २. वही, पृ० ३३३ । ३. वही, 


१० ३३३ । ४; वही, प्राक्कथन, पृण ५६। ५. वही, पृ०.५४ । 


५ 
# 
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महत्व धारण कर लिया |... चन्द्र ओर सूय काही नामान्तर गंगा यमुना है । उन्ही 
इडा ओर पिगला कटा जाता ट्‌ 1) डां० अग्रवाल ने सोना ओर ल्पाडइन दो पारि- 
भाषिक शब्दो के विशिष्ट अर्थो को स्पष्ट किया हैँ । उन्हयने पदमावती को सोने तथा 
चम्पावती को चांदी का प्रतीक कटाह ।* चौपड के वेल का अभिप्राय- चौपड कः चेल 
कं अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए डां° अग्रवाल ने लिला है कि चौपडमे रंगवाजी का 
वेल प्रेमी ओर प्रेमिका के एक साथ मिलन का प्रतीक हे । 


ग्रनेकाथंता 

डों० अग्रवाल “पदमावत' कं केवल एक एेसे व्याख्याकार दै, जिन्ोने सवंप्रथम 
ए्लेषगर्भित शब्दों के अर्थो को व्यापक ज्ञान के आधार पर स्पष्ट कियादहै।एकहीृद 
का फुलवाड़ीपरक तथा सखियोपरक अथं देना उनक्री असाघारण योग्यता का परिचायक 
है ।* विवेच्य लेखक कौ व्याख्या द्वारा पदमावत कं जटिल स्थल भी बोधगम्य बन गए 
ह ।॥ उदाहरणाथ, उन्होने 'पदमावती, रत्नसेन खण्ड' कं चौपड़परक, अध्यात्मपरक, 
परेमपरक अथं दिये हैँ ।" 
प्रथं मे मौलिकता 

डं० अग्रवाल की व्याख्या मँ अथं की मौलिकता मिलती दै । कुठ विशेष 
स्थलों को तेकर अर्थं में उनकी मौलिकता को स्पष्ट करने कं लिए तुलनात्मक दृष्टिसे 
यहां विवेचन किया जा रहा टै- 

पूनि सलार काँदन मति माहाँं । खांडे दान उभ निति बाहां । (२२३) 
आचार्यं रामचन्द्र गुक्ल ने "कांदन' के स्थान पर पाठ 'खादिम' निर्धारित किया तथा 'मति- 
माहा का अर्थं 'मतिमान्‌' कियादै।* ए०जी० शिरेफने भी शुक्ल जी का पाठ तथा 
अथं का अनुसरण किया दै।* डों० मून्गीराम शर्मा का अथंभी जुक्ल जी तथा 
ए०्जी० शिरेफ की परम्परामे रहा ।“ डौ० अग्रवाल का अथं निम्न प्रकार है - “दूसरा 
सलार धा, जिसकं मन में मारकाट (कदन) की वात भरी थी । उसकी भुजा सदा खंग 
दान में उठती थी ।''* डां० माता प्रसाद गुप्त ओर डां अग्रवाल का पाठ समान होने 
पर भी अथं में भिन्नता मिलती है । डंऽ गुप्त के अनुसार अथं द्रष्टव्य है--““तदनन्तर 
(दूसरे) सालार कादन (मेरी) मति (विचारण) में आए, जिनके बाहु खड्गदान में 


१. ड० अग्रवाल, पढ० संजी° व्या०, प्राकंकरथन, पृ ५७। २. वही, पृऽ ५८। 
३. वही, प्राक्कथन पु० ६७ । ४, वही, पृ० ६८-६९ । ५. वही, प° ३६५-७६ । 
६ पं० रामचन्द्र शुक्ल, जायसी-ग्रन्थावली, पदमावत, पु० ठत । ७. एर ज० शिरेफ, 
पदमावती, प° १६ । ठ. डोँ° मन्शीराम शर्मा, पद०, (पूरवाद्ध, सटीक), पु ११। 
£. डां० अग्रवाल, पद० संजी° व्या०, प° २४-२१५ 
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मे नित्य उठे रहते दै ।'"१ डां° गुप्त ने टिप्पणी में यह संकेत किया है कि सालार- 
सलार फा.) =प्रवान, नेता तथा कदन" नाम, विशेष हैँ । एेसी स्थिति में (कांदन शब्द 
को स्वतन्त्र शब्द मानकर व्याख्या करने का ओौचित्य विवादास्पद है, परन्तु "मति माहा 
का अथं मतिमेंलिया जाये तौ डां० अग्रवाल का अथंही संगत होगा+ क्योकि “मति 
मे का आधार "कदन ही वनेगा । डँ° गुप्त का अथं डं० अग्रवाल की तुलना मे इस- 
लिए ग्राहय नहीं टे, क्योकि जायसी यहाँ अपने मित्रों का परिचय सीधे दे रहा टै । अतः 
यह्‌ कहना कि “उसके बाद सालार कादिन मेरी मति मे आए" उचित नहीं लगता। 
क'दन' को सं° कदनम्‌ (कद्‌ ल्युट्‌) से जोड़ा जा सकता है ।* डां० अग्रवाल के अनु- 
सार कांदना णव्द पाहीं हिन्दी में इसी अर्थं में अभी प्रयुक्त होता है सं० "कदन" का 
अथ भी मार-काट टै ।* दूसरे मुसलमानों मे काँदन नाम की परम्परा भी नहीं मिलती 
त 
(२) कोई रिखेस्वर कोई सन्यासी । कोई रामजन कोई मसवासी । (३०।४) 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने कोई रामजती विसवासी' पाठ रखा था ।* ए० जी० शिरेफ 
अथं मं मसवासी लिखा है ।“ ङ° मुन्शी राम शर्मा ने मसवासी" शब्द का अर्थं “मासोप- 
वासः विमा हे ।* ० माता प्रसाद गुप्त ने मसवासी" का अथं _ "एक ही स्थान पर 
तास भर वास करने का अनुष्ठान करने वाला" दिया है ।* डों० अग्रवाल ने सांस्कृतिक 
परम्परा को दृष्टि में रखते हए अथं को स्पष्ट किया है--““मसवासी--सं० मासोपवासी 
अर्थात्‌ एक मास तक उपवास करने वाले । यह विशेष प्रकार का तप समन्ना जाता था। 
मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त एक जैन शिला-लेख भें तपस्विनी विजयश्री नामक जन 
शराविका को एक मास का उपवास करने बाली कहा गया है .----" महाभारत मे भी 
भासोपवास करने वाते योगी का उतलेख स, ।* ङं० पारसनाथ तिवारी के- 
निम्नलिखित कथन से स्वष्ट दै कि जायसी के मसवासी" यही मुण्डियि सन्यासी टै-- 
बौद ज्ञान जो दोहा" के चयपिद की टीका में मुण्डीति मासिकोपवासी' एेसा उल्लेख 
मिलता है, जिससे ज्ञात होता ठे कि मासोपवास का व्रत रखने वाले तपस्वी भमुण्डी, 
मुण्डित या मुडिया" साधु कहलाते थे ।९ 
१. (८ गनमतप्नददर---------- माता प्रसाद गुप्त, 


पदमावत, नवम्बर, १६९६२, प° १६-१७ । २. कदनम- 
विनाश, 


ट्त्या, तबाही, युद्ध, ओौर उपाय, आष्ट, संस्कृ हिन्दी को, पृष्ठ २४३ । 
३. डा° अग्रवाल नेख-पदमावत के कृषं शब्दों पर पुनविचार, भारतीय साहित्य, अप्र॑ल, 
१९५७१ १० ४८८ । ४. पं० रामचन्द्र शुक्ल, जायसी ग्रन्थावली, पदमावत, पु १२। 
५. ए° जो० शिरेफ, पदम।वती, प० २५-२६९ । ६. डां० मून्शी राम शर्मा, पदमावत, 
पृऽ १५ । ७. डांऽ माताप्रसाद गुप्त, पदमावत, प्रथम संस्क०, पृ० २५। 


८.डां०अग्रवाल, पद० संजी° व्या०, पृ०३५ । €.हिन्दुस्तानी, जनव री-जून, १९६५, प०५। 
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(३) रचे हंथोडा रूमडं ढारी । चित्र कटाउ अनेग संवारी । (३७८) 
ए°जी° शिरेफ,१ डं० मुन्शीराम शर्मा ओर भ्रियर्सनः ने ' टथोड़ा' का अथं है श्ट्थौडा' 
किया है । डां० अग्रवाल ने 'हुधोड़ा' की व्युत्पत्ति सं टस्तपाटक--हस्थपाटअ-हथवाड़ा 
-दथउडा-हंथौड़ा वता कर इसका अथं 'हाथ का कड़ा' बताया ओर "पाटक' के सम्बन्धं 
मे निम्नलिखित टिप्पणीदी टै--भेदिनी कोष" में पाटक शब्द का. एक अर्थं द । 
कटकान्तर', अर्थात्‌ कड़े का एक भेद । राजशेखर ने भी इस अथं में पाट शब्द का 
प्रयोग कियाद । चौपाई का अथं हृ चांदी की गुल्ली ढालकर उससे हाथ के कड़े रचे 
गए थे ओर उनमें अलंकरण के लिए अनेकं चित्र कटाव चीये गए थे।' * यहाँ विचार- 
णीय टै कि यदि (हथौड़ा' का अर्थं (हथौडा' लिया जाए तो उपयुक्त पवित का निम्न- 
लिखित अथं होगा-सुनार चांदी ढालकर हथौडे से (आभूषण) रच रहे थे ।' इस अथं 
मे हौड से बनाने की वस्तु का अध्याहार करना पड़तादहै। अतः यहां डोऽ अग्रवाल 
दवारा बताया गया निम्नलिखित अथं ही उपधृक्त है--"वि चांदी को ढालकर हाथ के 
कंडे बनाते ह, जिनमें अनेक भति के विचित्र फूल-पत्तियों के कटाव अलंकृत 
किये गए है" ।“ 
(४) ये यह्‌ पेट भएड विसवासी (८०/३) 

आचायं रामचन्द्र ुवल ने 'विसवासी' शब्द का अथ "विइ्वासघाती', ए० जी°- 
शिरेफ ने भक्षण करने वाला", डां माताप्रसाद गुप्त ने शहत्यारा'“ ओौर 
डां० अग्रवाल ने तानी चाल का दलिया'^ अधंदियादै। डांऽ अग्रवाल विसवासीः 
शब्द को फारसी "वसवास' (शंतानी स्वभाव वाला) काही रूप मानते दं । उनका मत 
है कि 'विसवास' शब्द संस्कृत ‹विश्वास' शब्द का अपश्रश रूप नहींदहै। 

(५) जोबन पंखी विरह विध । केहरि भयो कुरंगिनि खाघू । (१७२।५) 
डां°अग्रवाल ने उपयु वत पंकिति का अथं क्रिया यौवन पक्षी दै, विरह व्याधे । विरह 
यौवन की हिरनीको खाने वाला सिह दहै 1११ डां० माताप्रसाद गुप्त ने खाधू का अथं 
“उत्पीड क'१* ओर डां०मुन्शीराम शरमाने खाधू का अथं खाने वाला' करिया है।)* वःस्तव 





१. ए० जी० शिरेफ, पदमावतो, प ३० । २. डोऽ सुन्शीराम शर्मा, पदमावत, 
पृ० १७ । ३. डं० अग्रवाल, पद० संजी० व्या०, पु° ४ । ४. वही, 
पृ० ४४ | ५. वही, पृ ४३ । ६. रामचन्द्र शुक्ल, जायसो-ग्रंथावली, 
प° ३२। ७. ए० जी°० शिरेफ, पदमावती, पृ ५७। ८. डां° माता प्रसाद गुप्त, 
पदमावत, पृ० ७२ । €. डों० अग्रवाल, पदण० संजी० व्याऽ, पृऽ ६० । 
१०. ड० अग्रवाल, पद० सजी० व्या०, पृऽ &० । ११. वही, पृऽ १६६ । 


१२.डा०माताप्रसाद गुप्त, पद्‌म।वत, नवम्बर सन्‌ १६६३, पु० १५० । १३.ड० मुन्शीराम 
शर्मा, पदमावत, (पूर्वद्धि, सटीक); पृ० ७३। 
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म "विरह यौवन की हिरनी को खाने वाला सिहदटै. वाक्य में व्यंजनात्मक चमत्कार 
अधिक “उत्पीड्क' कहने में लाक्षणिक अथं हो सकता दै, परन्तु जव मूल अथं ही अधिकं 
व्यजनात्मक है ओर उसे ग्रहण भी किया जा सकता टेः, तो फिर नवीन अथं की संगति 
न्यायोचित सिद्ध नहीं हो पाती । 

उपयु क्त तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है किडँ अग्रवाल ने अथं सम्बन्धी 
अनेक समस्याओं को सुलज्नाकर अत्यन्त महत्वपूणं एवं असाधारण कायं किया है । 


(२) महाकवि विद्यापति कृत कीत्तिलता (मूल श्रौर संजीवनी व्याख्या सहित )- 


पदमावत को संजीवनौ व्याख्या के समान ही सांस्कृतिक पश्च को उद्घाटित 
करने का प्रवल प्रयत्न कीतिलता की संजीवनी व्याख्या मे भी परिलस्ित होता है । इत्ति- 
टास का जच्छाज्ञान होने के कारण डां० अग्रवाल ने मध्यकालीन स्रोतों के आधार पर 
एतिहासिक सामग्री का उद्घाटन किया है । 
पहली वार स्पष्ट करने 
स्थान है। 


हिन्दू तथा तुक-इस्लाम शब्दावली को 
के कारण “कीत्तिलता' की संजीवनी व्याख्या का महत््वपुण 
1० नातु राम सतेना, ० शिव्साद सिह ओर डं० अग्रवाल की 
टीकां का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि डां अग्रवाल ने पहली 
चर चडेजा (देसी चृदधप्प = खाल)१, गोमट (गुमट, गुम्बज)* दारपोलदहि (द्रार-प्रको- 
८८) तथा दवाल (तलवार ) ओर दरवाल (द्वारपाल) उ आदि शब्दों के अर्थोको स्पष्ट 
किया है । इनके अतिरिक्त इस्ामी संस्कृति के अनेक शब्द यथा--मजेदेः (श्रष्ठ, 
१०५ जसे कलाम मजीद १ महल मेदे" (शाही महल), लाभे? (क्षण, अरवी लमा) 
रारिगहु" (किले के भीतर र ही महल के सामने कालम्बा चौड़ा मैदान), पोरमगह" 
( १ ° ऊुरमगाह = इुल~मन्दिर) आदि को डँ० अग्रवाल ने स्पष्ट रूपसे पट्चाना हे । 
° अग्रवालसे पूर्वके टोकाकार डँ० बाघ्रूराम सक्सेना" तथा ॐ० शिवप्रसाद सिंह?" 
न ~. 
९“ व्रष्टन्य : डां० वाः 


सम सक्सेना, की०, पु० ४४, ऽ शिव प्रसाद सिह, कीतिलता 
भरर श्रवहयुट भाषा, 
डां $ अग्रवाल, कौ 0 


गम सस्कऽ, ह्ितीय खण्ड, पु० ४२ तथा द्वि° संस्क०, पु० २७०। 
संजोऽ उदा पु० ११५। २. वही, पृ० ४५ प्रथम संस्क०, वही, 
द्रि° खण्ड, ७५ । वही, पृ० ११८ | ३ द्रष्टव्य : डां० बावरूराम सक्सेना, की०, प° ५१। 
डां० शिवप्रसाद सिह, कीप्निलता प्रौर श्रवहटर मावा, प्रथम संस्क०, द्वि° खण्ड, पु० ७६ । 
पाल, कोण संनो° व्या०, पृ० १३४ । ५. डं अग्रवाल, की० संजो० व्या, 
१०.६२८. ९. वृत्रा 22 वही, पु १३५ । ८. वही प्रथम संस्क० दहि 
खण्ड प०७५ । ९. डा० वाब्रूराम सक्सेना, की०, पु० ४१। १०. डों° शिवप्रसाद सिह, 
कीतिलता श्रौर श्रवहृ् माधा भाषा, प्रथम संस्क०, द्वि खण्ड, पु० ७४। 


४, ० अ 
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अपनी टीका में "दिरम' शब्द का अर्थं स्पष्ट नहीं किया था, परन्तु डां० अग्रवाल की 
संजीवनी व्याश्या के धदिरम' (अरबी दिरहम = र्पया पंसा ) का अथं स्पष्ट हो सक 
हे । यहां यह उल्लेखनीय है कि ड० अग्रवाल की संजीवनी व्याच्या के प्रकाशन के 


परचात्‌ डा० शिव प्रसाद सिह ने (दिरमः' का अथं 'धन' स्वीकार किमाह ।१ भारतीय 
वस्तुः स्थापत्य एव मृगलक्रालोन भवन-निर्माण कला आदि से सम्बन्धित शब्दावली 


अथं पर भी डां० अग्रवाल ने उचित ध्यान दिया है । "धारागृह'* विश्वाम-चौरा (विश्राम 
के लिए बना हृजा चनवरूतरा),: चित्रणाली (चित्तशाला,* जदि शवब्दी के सन्द भत्मिक 
अथं इसके प्रभाण हैं | 
व्यास्या मे मौलिकता 

डां० अग्रवाल ने अनेक अथं सम्बन्धी गुत्यियों को सुलल्लाया है । व्याख्या की 
मौलिकता के सम्बन्ध में उसके निदशंन के लिए कुच तुलनात्मक उदाहरण देना 
आवश्यक टै- 

(१) भेअ करन्ता मम उवड दुज्जन वैरि ण होड 1“ (प्रथम पल्लव, पकति २२ ) 
टीकाकारो द्वारा प्रस्त॒त पवित के पाठ ओर अथं में सिन्नता मिलतीरहै। डोऽ वाञ्चुराम 
सक्सेना नै "भजक हन्ता जड दुज्जन वैरिण होए: पाठ मानकर अर्थं किया 
है--““यदि दुजेन मुभे काट डले अथवा मार डने तो भी वरी नहीं ।'* डं० सक्तेना 
ते "भेअकहन्ता' पाठ में अक्षर गलत जोड़ देने के कारण उपयुक्त अर्थं कियादहै। डं° 
शिवप्रसाद सिह ने भेअ कटन्ता सुज्ज जइ दुज्जन वरिण हीएः पाट मानते हूए निम्न- 
लिखित अथं किया है।-'मेद (वुद्धि) को कहने वाला दुजंन कभी भीमरा शतु नहीं है 1" 

उचित निष्कषं पर पर्ुंचने के लिए डांऽ अग्रवाल का अथे भी उद्धृत करना 
आवश्यक टै -- “यदि दुर्जन ममं काभेद करता हआ भी मेरे समीप आतादहैतो वह मेरा 
णतु न होगा [अर्थात्‌ उसे भी मै अपना मित्र बनाऊगा|''* डा०ञग्रवाल दवारा अपनाया 
गया पाठ मूल अथं के समीप । प्राकृत में 'उवि' [उप +इ| शव्द समीप आना के 
अथ में प्रचलित है ।1१ डां० अग्रवाल "मेअ करन्ता मम उवह्‌' मे 'मम' का अथं ममे लेते 
ह। सं° ममन्‌-प्रा० मन्म) -अव० मम का विकास सम्भव । इस प्रकार मेअ करन्ता' 





१. डां° शिव प्रसाद सिह, कौतिलता श्रौर श्रवहुद्ट भाषा, द्वि° संस्क० पृ० २६६। 
२. डां० अग्रवाल, की० संी० व्या०, पृ० १४१ । ३. वही, प° १४३ । 
४, वही, पू १४३-४४ । ५. डां० अग्रवाल, कीर संजी° व्या०, पृ € । 
६. ड० वान्रुराम सक्सेना, को०, पु ४। ७. डां० वाक्षुराम सक्सेना, की०, धपृ० ५। 
८. डां० शिव प्रसाद सिह, कोतिलता भ्रौर श्रवह भाषा, प्रथम संस्क०, पु० ३० तथा 
द्वि° सस्क ०) .५-२२८. । ९. वही; प्रथम संस्क०, द्वि खण्ड, प० ६९६, द्वि° संस्क° 
पु० २२८। १०. ड° अग्रवाल, की० संजी० व्या०, पृ० &। ११. पाइअ०, पु० १८३। 
१२. वही, पृ० ६७२ । 
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न्य 


कौ संगति ममः से वंठ जाती है अर्थात्‌ ममं का भेद करता हुआ (कष्टदायक 
वचन कहता हुआ | दजन भी मेरा बेरी नदीं होगा । 

[२] सक्कअ वाणी वहु ण भाव । पाड रस को मम्म न पावद्‌ (१-३३।३४) 
डा° बाबुराम सक्सेना ने “सक्कय वाणी वह (न) भावडइ, पाङंको अरस कोमम्मन 
पावड ` का अथं 'संस्कृत.भाषा बहुत लोगों को (दुगंम होने के कारण) भली नहीं लगती, 
नारुत भाषा रम का ममं नहीं पाती" दियादहै। डं० सक्सेना ने प्राक्त को कर्ता 
मानकर अथं क्ियाहै। डँ० शिवप्रसाद सिह का पाठ तथा अथं निम्नलिखित टै-- 

सक्कय वाणी वहन भावद््‌ । 

पाड रस को मम्म न पावड्‌ 13 
| अर्थात्‌ संस्कृत भाषा केवल विद्वान्‌ लोगों को अच्छी लगती है । प्राक्त भाषा 
मे रस का ममं नहीं होता'।* ॐं० अग्रवाल के पाठके अनुसार पाठ तथा अथं 
द्रष्टव्य 2. 


'सक्कय वाणी वहुअ ण भावद्‌ । पाड रस को न मम्मन पावड्‌ । 

. अर्धात्‌ “संस्कृत भाषा वहुतों को रूचिकर नहीं लगती । प्राकृत काव्य-रस 
शा मम भी सुगमतासे नहीं मिलता ।""“ डाँ° अग्रवाल ने 'पाडअ-रस' का षष्टी तत्पुरुष 
निकर अथं किया है | उन्होने वुह॒अन [सं° बुधजन) पाठ मानने पर आपत्ति की है ।' 
ड।० मग्रवाल का दृष्टिकोण 'देसिल वयणा सव जन मिटढा । तं तेसन जम्पउ अवहट्‌ठा 
के सन्दर्भ मे ्वाधिक युक्तिसंगत प्रतीत होताटै, क्योकि विद्यापति के समय तकं 
तस्कृत एवं प्राक्त भाषाषए व्राकरणवबद्ध हो जाने के कारण दुरूह्‌ तथा जन सामान्य के 
लिए अन्यावहारिक हो गधी थी । इसीलिए विद्यापती ने देसिल बयणा' मे अपनी बात 
कटी है । किसी भी प्रात कवि नै यपत काव्यं को रसहीन नहीं कटा द । राजशेखर 
न कषुर मंजरी" में कहा ` = ~ ~ 
९ वावरूराम सक्सेना, को०, पु 


६। २. वही, पृ ७। ३. डां० शिवप्रसाद सिह, कौ० 
रर भरवहद्ट भाषा, प्रथत संस्क 


०; द्वि° खण्ड, पु० ३० तथा द्वितीय संस्क०, प° २२८। 
“ वही, प्रथम संसक०, द्वः खण्ड, पृ० ६६ तथा वही द्वि° संस्क०, प° २२९। 
(2518 वायुदेवणरण अग्रवाल, कौ० संजी व्या०, पृ० १८४ । ६. वही, 
0 ८ 1 ला अग्रवाल, कौ० संदी व्या०, प्रथम पल्लव, पक्ति 
स ३५-३६९ । देिल वयणा सब जन भट्ठा ॥ ते तंसन जम्पउ अवहट्ढठा । 
८. तुलसीदासने भी  रामचरितमानस' मे जन भाषा को ग्रहण करने की परवृत्ति को 
सपण्ट किया है स्वान्तः सुखाय तुलसी रचुनाथ गाथा, भाषा निबन्ध मति मंजुल मात- 
नोति“-- वाल काण्ड, स्तुति छन्द ७/२-जे प्राकृत कवि परम सयान । भाषां जिन्ह हरि 
टरि चरित वाने । । वाल काण्ड, १३/३ । | "नी 


। च + ` 


+ 
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परसा संक्किअवंधा पाउञवंधो वि होई सुउमारो, 
पुरुष महिलाणं जेत्तिअमिहृतर तेत्तिअ अमिमाणं । 
अर्थात्‌ “संस्कृत भाषा मे कौ गयी रचनाएुनीरस होती रहै, प्राकृत की रचनाएः ही मधुर 
होती हँ । जिस तरह पुरुष कठोर होते दै, उसी तरह संस्कृत रचनायें कठोर (ककंण) 
होती है ओर जिस तरह स्त्रियां सुकुमार होती है" उसी तरह प्रारृत रचनायें मधुर ओर 
सुकृमार होती हैँ ` ! यह्‌ कटना कि श्राक्रृतमे रस का ममं नही है, अथं का अनथं ही 
है । डां° अग्रवाल का अथं यहां सवंधा समीचीन है । 
(३) सराफ सराहे भरेवेविवाज्‌ । 
| तौलन्ति हेरा लसूला पेआज्‌ 1 (द्वितीय पल्लव, पंक्ति १६४-६५) 
प्रस्तुत पक्तियों मे डं० अग्रवाल के अतिरिक्त अन्य टीकाकारो तथा आलोचकों द्वारा 
(सरा बाजार मे प्याज, लहसुन, हल्दी या मांस तौले जाने" की बात कही गयी है,3 
जो कि उचित प्रतीत नहीं होती है. क्योंकि सर्फ में इन वस्तुओं के तोले जाने का कोई 
ओचित्य प्रतीत नहीं होता है । डांऽ अग्रवाल का निम्नलिखित अथं द्रष्टव्य है--“्दोनों 
तरफ इलाघनीय (सराहे!सराफे के वाजार भरे थे । वहां हीरा (हेरा), लहसुनिया 
(ललूमा), फीरोजा (पैजआज्‌) तौला जा रहा था ।*** पेआज्‌ फोरोजा) के फारसी रूप 
पीरोज (फीरोज) का उल्लेख स्टाइनगास फा० कोश का प्रमाणदेते हुए किया दहे ।' 
डां° अग्रवाल द्वारा दिया गया अथं स्वधा ग्राह्य है । | 
(४) भषमदम नरावई दोम जजो हाथ ददस दस णारओ । द्वितीय पल्लव, पेविति १६०) 
“कीतिलता' की इस विलष्ट पवित का भी डां० सक्सेना, डौँ० शिवप्रसाद सिह 





१. राजगेखर, कपुर मंजरी, प्रथम जवनिकान्तरम, छन्द ८ । २. डो० अग्रवाल, कौ° 
संजी° व्या०, पृ०.€४-६५। ३ द्रष्टव्य : डां° बाबूराम सक्सेना, कोऽ, पऽ ३८-३६। 
डां शिवप्रसाद सिह, की० श्रौर श्रवहटर माषा, प्रथम संस्क०, द्वि° खण्ड, पृऽ ४१ तथा 
७४ एवं द्वि° संस्क ०, पु० २६५ । संस्कृत टीकाकार का अथं-द्रष्टव्य : डांऽ अग्रवाल, 
की° संजी° व्या०, परिशिष्ट, पु० ३२३ । डांऽ माता प्रसाद गुप्त, भारतीय साहित्य, वषं 
११, अंक ३-४,प०१०। ४.डं०अग्रवाल, को० संजी °व्या०, पु०६४-६५ । ५.वही, पं०६५। 
६. ° वाबरुराम सक्सेना के अनुसार पाठ तथा अर्थ-मषड्म नरावह दोम जनो हाथ 
ददस दस. ्वारओ''--की०) पृ०४२। अपे - “मखदूम डोम की .तरह दसो दिशाओं 
से हाथमे भोजन ने आता है (?)'-की०, पृ ०४३ । ७.डं° शिवप्रसाद सिह के अनुसार 
पाठ तथाः अथं-“मषदूम लवावं दोमं जनो हाथ दसस दस द्वारओ'-की० श्रौर श्रवहट्‌-माषा 
प्रथम सं०, पृ०४२ । अथं-'"मदखूम (मालिक !) दशो तरफ डोम की. तरह हाथ फलाता 
दै] । = श्रवहहु माषा, प्रथम संस्क०, द्वि° खण्ड, पु०७५॥ (अ) डां०सिह के 
"कीतिलत। श्रोर श्रवहट भाषा, के हि संस्कण्मे पाठ तथा अथं में पहले संस्क०्से भिन्नता 
मिलती है।पा ठ--मषदूम नवावइ दोमःजःओ हाथ दंस दोस द्रारिओ--- (कौ० ओर श्रवहटु 
माषा, द्वि° संस्क०, पु० २६७) जथे--- सृसलमान धममगुर ` (मखदूम) -डोम कौ तरट्‌ हाथ 
फलाता [नवाता| है । [को० ओर अवहट्‌ट .भाषा, द्वि° संस्क०, -पु° २६६ | 
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की टीका मे टीक अर्थं नडं क्रिया गवा दै । मषृदूम (अरबी मखदूम, मुसलमानी धमं 
गुर), नरावद्‌ (नरक-पाल) दोम (सं० दू घातु का प्राकृत वात्वादेश दूम = सन्ताप 
करना)» जनो (सं० यतः `>प्रा० जओ ~ जव ); हाथ (शीघ्र; जल्दी--देशी नाममाला 
८।५६, हत्थं हत्नफलिअं हलिअ त्रयो प्येते शी राथा अर्थात्‌ हत्थ, हल्लफलिअ, हूलिञ 
ये तीन शब्द शी या जल्दी के अथं में प्रयुक्त होते है), ददस (मूल शब्द अरबी में 
'हदस , प्रेतात्माओं को वुलाकर अंगूठी के नग आदिमे उनका दर्शन कराने की प्रक्रिया), 
दश (सं ° दणंय प, प्रा० दस्स ~>अवण० दस = दिखाना ) ॥ णार ( सऽ नारक~पा० णारय 
नरक का जीव) आदि शब्दों के अथं को सही रूपमे प्रकाशित करने काश्रेय डां० अग्र 
बाल क दिया जा सकता है । इस क्लिष्ट पनित का डां० अग्रवाल द्वारा किया गया अथं 
रष्व्य हे---“मखदुम नरक पति के समान माना जाता टै । जव वह परेतात्माओं को 
शवाकरर हदस (अटी के नग में परतात्माओं का दर्णन कराना ) द्वारा उन जल्दी-जल्दी 
दिखाता है तो देखने वालों को डर लगता है ओर उन्हं पीडा पहूंचती है ।'१ 


(५) अस पष एकच गणिज.न होई सरदचा सरमाणा । 
वारिग्गह मंडल दिग आखंडल पट्टन परिठ्म भाणा । 
(चतुथं पल्लव, पंक्ति १२०-२१ ) 


स्तुत पियो के ठीक अर्थ को स्वष्ट करने काभी एकमात्र श्रय डां० अग्र 


वालकोङक। ड ्, नी 
४ १८ । ° वावरुराम सक्सेना की टीका में ठीक अथं नहीं किया गया---'“मेष 
© द्न्द्र = न 
क ज र कोदिशाकोधेरलेतादै, इसी प्रकार सारे नगर को (सेनाने) चेर 
नया था ।'' 


(1 ° सक्सेना ने सरडइ चासर माणा" को अलग-अलग शब्द माना सः 
ङ्ख -9 अग्रवाल = 
£ 1 १ सरइचा ओर सरमाण को एक विशेष प्रकार का तम्ब मानकर 
पाठनि + 

त क्रया है। डं शिवप्रसाद सिंह ने “कीतिलता ओर अवहट्ट भाषा' के 


प्रथमसं मे इन पंकितयौ ६ शं ग 
संस्क० मे इन पंक्तियों का अ थं ही नहीं दिया," ओर उनका पाठ डं० सक्सेना से 
भिन्न नहीं है 1५ 





 डा०.अग्क्ीन ने 


3 सवेप्रथम एतिहासिक सन्दभं देकर इन पंक्तियों के अथं कों 
समञ्नाया है 


[६ \ ँ 
। एक चोई, सरइचा, सरमाण, वारिग्गह्‌, मंडल आदि पांच प्रकार के 
तम्बुओं के अथं को देतिहासिकं 
क 7 - नरन अग्रवाल, की° संजौ० 
प० ९७। ३. डं० सवसेना का 


प्रमाण देकर डां० अग्रवाल ने स्पष्ट किया दहै । उन्होने 


व्या०, पुण १७८। २. ॐां० बान्रूराम सक्सेना, की०, 
1 पाट द्रष्टद््र है-““अस पाष एकचोई गणि न होड सरद 
चासर माणा । वरिग्गह मण्डल दिग आखण्डल पदुनपरिठ्म भाणा । --की०;, पु ६६। 


४. ड० शिवप्रसाद सिह, कोतिलता श्रौर श्रवहट् माषा, प्रथम संस्क०, द्वि° खण्ड, 
प° ठ८४। ५. वही, चतुर्थं पल्लव, पृ० ५३ । 
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(दिगञआखण्डल' का भी नवीन अथं दिया---- “दिगआखण्डल == इन्द्र की दिशा, पूर्वं 
दिशा । जौनपुर मणरिकी गहर कहलाता था । अर० मशरिकी पूवं का 1""१ डांऽ अग्र- 
वाल का इन पंक्तियों का सम्पूणं अथं द्रष्टव्य हँ-“आस-पास मे लगे हुए एकचोई, सर- 
इचा ओर सरमान नामक तम्ब्रओं की गिनती नहीं सो सकती थी । बारगाह्‌ ओर मण्डल 


नामक बड़ ओर सुन्दर शामियानोंसे पूर्वी दिणा की राजधानी जौनपुर का यण प्रसिद्ध 
शारा था 1" 


यहाँ पर उल्लेखनीय टै कि डां० शिवप्रसाद सिह ने कीतिलता श्रौर श्रवह्ट 
भाषा' के द्वि° संस्क०्में थोडेसे अन्तर के साथ डांऽ अग्रवाल के अथं को ही अप- 
नाया है ।3 

विद्धत्तापूर्णं सन्दभत्मिक अथं प्रस्तुत करने क प्रति डां° अग्रवाल का सहज 
आग्रह 'कोतिलत।' की संजीवनो व्याख्या मे भी परिलक्षित होता हे । उनका यह्‌ मोह 
णब्दाथं को अधिकाधिक बोधगम्य करानेटेतु ही रहा है। भाषाशास्तरकीदष्टिसे 
से प्राकृत, अपश्र ण, अवहद्‌ के गब्दों का गोघपूणं अधघ्ययन इस टीका मे उपलब्ध दहै । 
(ख) कालिदास कृत मेघदूत एक श्रध्ययन 

प्रस्तुत मीमांसामे डां० अग्रवाल ने कालिदास कृत मेघदूतः खण्डकाव्य के 
आन्तरिक एवं आध्यात्मिक आशय से सम्बन्धित नूतन पक्षो को उद्घाटित करने का 
स्तुत्य प्रयास किया दै, साथही मुल श्लोकों का गद्यानुवाद भी दिया । डांऽ अग्रवाल 
की यह प्रथम साहित्यिक रचना उनके विद्यार्थी-काल की हे, परन्तु उनके द्वारा 
विवेचित विषय, विवेचनैली--मेवदूतगत विभिन्न सन्दर्भों की पुष्टि में उद्धत बाह्य 
सन्दभ एवं उससे भी अधिक अध्यात्म से सम्बन्धित सूक्ष्मतम विषयों को स्पष्ट करने 
की उत्कृष्ट व्यजना-प्रधान शेली पर दष्टिपात करने के अनन्तर कोई भी विज्ञ समालोचक 
चकित हुए विना नहीं रह सकता । डंऽ अग्रवाल ने भेघदूत-एक दष्टि,' विराट्‌ 
जगत्‌,' “कामरूप पुरुष, -मेधघ का दूत-कमं,' "विरह प्रवास ओर प्रम भ्यक्ष ओौर 
यक्निणी', अलक्रा ओर उज्जयिनी, शिव का स्वरूप" आदि व्याख्यापरक लेख-रचना के 
ह्प मे मेघदूत" की मीमांसा प्रस्तुत कीौदटै। 





१. डं अग्रवाल, को० संजी० व्या०, पृ० २६९१। २. वही, पु° २५६-६०। 

३. “आस-पास मे लगे हए एकचोई, सरइचा ओर सरमाण तम्बुओं को गिनती नहीं हो 
सकती थी। वारगाह्‌ ओर मण्डल नामक तम्बुओं से पुरब दिशा में नया नगर-साबसा हुआ 
लग रहा था-“डां ° शिवप्रसाद सिह, कीतिलता श्रौर अ्रवहट् भाषा, द्वि°संस्क०, प०३२६। 
४. मेघदूत" के इलोकों का गद्यानुवाद सन्‌ १९५० ई० मे डां अग्रवाल हारा किया 
गया .था-मेघदूत एक श्रध्ययन, भूमिका, पृ० ६ । ५. डां० अग्रवाल, मेघदूत 
एक श्रध्ययन, भूमिका, पु ३। | | 


# 
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प्रस्तुत कृति में डं अग्रवाल ने 'मेघदूत' वणित विषय ओर पात्रों का बाह्य 

तथा आन्तरिक प्रकृति के अनुसार आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विवेचन किया है । शिव, 
मेव, यक्ष जौर यक्षिणी आदि का दाणंनिक अथंदेने जौर भारतीय अध्यात्म के सूक्ष्म 
विवेचन करन का अवंसर डं अग्रवाल ने इस श्छुगारपरक काव्य सै भी चोज लिया 

ठे । मेघ को कामरूप पुरुष बताकर उसके स्वरूप का विवेचन करते हुए अध्यात्म भाव 

पर भी डं° अग्रवाल की दृष्टि पड़ीदटै। डं अग्रवालने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न 

क्रिया है कि मेघदूतमें जौ कामं कीं प्रवल धारा प्रवाहित हई टै, वह स्थूल भोग को 

शष्ट करने के लिए नहीं है । “कामः का प्रश्रय लेकर भी किस प्रकार विराट्‌ प्रकृति का 


त 


नान प्राप्त करके अन्त मे शिवात्मक ज्योति के देन सम्भव हैँ,१--यह स्पष्ट करना 
कालिदास का अभ्निप्रोत रहा दै ॐँ० अग्रवाल ने कालिदास द्वारा मेके लिए प्रयुक्त 
विन्त नामों के शास्त्रीय पक्ष का सप्रमाण विवेचन प्रस्तुत किया ।२ योग कीं भूमि- 
` कां के साथे शिव कै स्वरूप का भी दार्शनिक आलोच्यं लेखक ने किया है । 
डां° अग्रवाल का अध्यात्म तथा वंदिक विषयों का अध्ययन अत्यन्त सुक्ष्म एवं 
हन था । अतः मेधद्रूत' मे भी उन्होने अध्यात्म के सूत्रों को टू ढने का प्रयास किया 
दे । उन्होने अपनी आध्यात्मिक भावनाओं काः आरोप तो नहीं किया, अपितु इस काव्य 
मे अध्यात्मं सम्बन्धी जिनं तथ्यों का संकेतं मिलता टै, उनको अभिन्यक्त करना उनके 
 महत्वपुणं अन्ययन कां लक्षय अवध्य प्रतीतं होता है ।* मेघदूतं के अध्यात्म-पक्ष की ओर 
आलोच्य लेखक ने यंव्र-तत्र संकेत किया दै--“मदटाकाल के मन्दिरं में सान्ध्य पुजाके 
समयं शिव के ताण्डव नत्यकी सामग्री पूरी करने के लिए मेव काः अपने शरीर को 
अपितं करना अौर : अपनी गजितं ध्वनि से पूजा में ठनकते हृष मृदंग का ठट प्रस्तुत 
करके भवानी की भवित प्राप्त करना, अथवा शिव के पदन्यांस को प्रणाम करना, ये सब 
| अध्प्रात्म को जानी पह्चानी भाषा के अक्षर है 1" डां० अग्रवाल ने शब्दों के मल भावों 
को स्पष्ट करते हए उनके अध्यात्मपरक आणशयका भी सारगभित विवेचन प्रस्तुत किया 
2 । उदाहरणार्थं, डँ० अग्रवाल ने प्ुष्पमेवी कृतात्मा" की स्पष्ट रूप मेँ व्याख्या कसते 
हुए लिखा दहै कि पष्पाकरृति वड़ी-वड़ी बंदे “ठीक इसी प्रकर बरसती हैँ मानो प्ल बरस 
र्दे हों ओौर पूष्पवृष्टि के समान ही शीघ्र समाप्त हो जाती है । उन पुष्पाकृति वदो 
म वृथ्वीतल से ले जाए्‌ हुए .पने जल के साथ आकाश-गंगा के जल को.भी मिलकर 
वरसाना । यही "व्योमगंगा जलाद्रैः पुष्पासारैः की सुन्दर -ध्वनि है । अध्यात्म पेक्ष मे, 
` जिसका दरस ग्रन्थ मेँ विवेचन है, उसका आशय ` यों ठे--पृथ्वी या मूलाधार्‌ःचक्तसे 
उपर उठ हए सृषुम्णा के रसं मस्तिष्क के सोम या अमृत से मिलकर पुनः दिव्य पवित्र 
१. ङँ° अग्रवाल, मेधदूत - एक श्र्ययन धु० ८३-८४। २. वही, पृ १-२०। 
> ६/6; पृण १४७-४८ । ४, वही, पृ० ४-५ (भूमिका) | ५. वही, पृ० ६ ( भूमिका) 
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वनकर पृथ्वी की ओर आते । शिव के मूत्यंन्तर तेज-स्कन्द-को उनसे अभिषिवत 
करना ही उनकी चरितार्थता टै ।१ प्रस्तुत कृति में डँ अग्रवाल ने .मेघडूत' की आध्या- 
त्मिक एवं दाशनिक व्याख्या तो अवश्य की है, किन्तु तदनुरूप उसका साहित्यिक विवे- 
चन नहीं कियादै। उनकी मीमासामें कालिदास की श्ुगार-प्रधानं काव्यात्मकता दव 
कर रह्‌ गई) 
(७) निबन्ध-साहित्य । 
डा० अग्रवाल हिन्दी के उच्चकोटि के निबन्धकार थे। उनके निबन्धो का 
रचनाकाल उ के सम्पूण साहित्यिक जीवन मे प्रसारित रहा । उनके निम्नलिखित 
निबन्ध-सग्रह अद्यावधि उपलन्ध दै-- 


(क)क्रम॒ हिन्दी के निवन्ध-संग्रह निबन्धो की पुण 
स॒० सख्या स० 
१. उरू ज्योति (१९३७ ई०) २३ +^ ७8 
२. पृथिवी-पुत्र (१६४६ ई०) ३७ ३६३ 
३. कला श्रौर संस्कृति (१९५२ ई०।  #) २९ ३०६ 
४. केल्पवुक्ष (१६६० ई०) : २० १६० 
५, माताभूमिं (सं० २०१० विर] १४२ २४० 
६. ` मारत की मौलिक एकता (१६५४ ई०) १० १८६ 
७. वेद-विद्या (१६५६ ई०) २७ २९६ 
८, वेद-ररिम (१६६४ ई०) १० ९४ 
६. वारधारा (१६६६ ई० २५ २०६ 

२२१५," ०९ 
(ख) अग्र जो का निवन्ध-सग्रह-- 
एक्लुट्‌ दि अन्डरस्टन्डिग ओंव्‌ दि आयं समाज र 
कुल २२५ 








विभिन्न पतर -कचिकाओं, अभिनन्दन-ग्रन्थो, सम्पादित ग्रन्थों सें प्रकाशित लेख 
तथा भमिकाए-- 


१. ( हन्दी ६०५० छ} 
२. सस्रत र > 
रपा, - | २४६ 


कुल संख्या ८७५ 


१. डं° अग्रवाल, मेघदूत-एक श्रध्ययन, पृ० २३० । 
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डं० अग्रवाल के निवन्व-संग्रहों मे कुछ एेसे भी निवन्ध प्रकाशित हो चुके दे, 
जो अन्य निबन्ध-संग्र अथवा पत्र-पत्रिकाओंमेंदो वारं प्रकाशित हौ चूके दट्‌। एसे हिन्दी 
ओर अंग्रोजी के निबन्धो की संख्या करमशः ७१ ओर ३१ टे । 
निबन्व-सग्रहो का परिचय 

ए क्ल दि श्रन्डरस्टन्डिग श्रोंव्‌ दिश्रायं समाज--डं० अग्रवाल ने बी°एर 
मे अध्ययन करते समय प्रस्तुत कृति की स्वनाकी थी। इस कृति में अंग्रेजी मं 
लिखे चार लेख संगृहीत दँ । प्रथमलेख में सामाजिक समस्याओं, यथा-बाल-विवाह्‌, 
अणिक्षा, युवक भिखारियों, विधवा-विवाह आदि समस्याओं पर विचार किया गया है। 
द्वितीय, ततीय तथा चतुथं लेख में क्रमशः स्वामी दयानन्द जी के व्यक्तित्व, आयसमाज 
के सिद्धातो ओर आर्यसमाज द्वारा की गई समाज-सेवा विवेचन का विषय रही है। इन 


लेखों से डो अग्रवाल की आर्यसमाज के सिद्धांतों के प्रति अटूट आस्था अभिव्यक्त 
होती है । 


पृथि वी-पुत्र 

प्रस्तुत ऊति में संगीत निबन्धो, पवो तथा भूमिकाओं से ॐौ० अग्रवाल के 
जनपदीय साहित्य तथा जीवन के सम्बन्ध में दृष्टिकोण को समञ्चन में सहायता मिलती 
ठे । सभी निबन्धो में भूमि, जन ओर संस्कृति से सम्बद्ध विषय का प्रतिपादन हुआ हे । 
जनपदीय कल्याणी भावना का इस निबन्ध-संग्रह में वार-वार उल्लेख मिलता है । वेदों 
मं मातुभूमि के प्रति वणित प्रम को डं० अग्रवाल ने अपनी जनपदीय भावना के साथ 
मिला दिया दहै ।१ निबन्धो के माध्यम से जनपदीय संस्कृति के प्रति उनकी निश्छल 
आस्था तथा श्रद्धा अभिव्यक्त हुई दै । जनपदीय साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से प्रस्तुत 
कृति का निङ्चय ही महत्त्वपूर्णं स्थान टै ।° 
कला श्रोर संस्कृति 


प्रस्तुत कृति इं अग्रवाल के कला ओौर संस्कृति सम्बन्धी मौलिक चिन्तन का 
कासारदटै।वेकलाको जीवन की अनिवायं आवद्यकता मानते हैँ । आलोच्य लेखक 
के अनुसार संस्कृति इसलिए आवश्यक है कि विचारों ओर यन्त्ोंकी दासता से मानव 
की रक्ना हो सके ।3 "वाल्मीकि," ^महपि व्यास,' "महापुरुष श्री कृष्ण, “मनु, "पाणिनि , 
श्री स्कन्द गुप्त" आदि मे भारतीय संस्कृति के स्तम्भ तथा केन्द्रवर्ती माने जाने वाले 
महापुरुषों पर विवेच्य लेखक की लेखनी अवाध गतिसे चली दहै। कला ओर साहित्य 
का समन्वय कर संस्कृति का चित्र प्रस्तुत कृति मे यत्र-तत्र दष्टिगत होता है। संस्कृति 
१. डां° अग्रवाल, पृथि) पृ० १। २. डां० बनारमीदास चतुवंदीने (“पृथिवो-पुत्र' को 
वादइविन की संज्ञा दी है-द्रष्टव्य : वृन्दावन दास द्वारा सम्पादित डां० बनारसौ चतुशदी 
के पत्र, पु ५०। ३. ड।० अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, भूमिका, प° ४। 





| 
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के मूल तत्त्वों का विवेचन करने के साथ-साथ मध्यकालीन शस्तो से लेकर वस्त्र-सज्जा, 
अलङ्रणों आदि के अध्ययन तक उनकी सांस्कृतिक दष्टि का प्रसार प्रस्तत कृति सें 
उपलन्ध है । ४ 
कल्प पृक्ष 

"कल्पवक्ष? मे वेदिक तथा धार्मिक ओर सांस्कृतिक विषयों से सम्बन्धित निबन्ध 
संगृहीत हैँ । इस निवन्ध-संग्रह में संगृहीत (कल्पवृक्षः नामक निवन्धमें मानवके मनको 
ही कल्पवक्ष के रूपमेंदेखा गया है । “मन कौ अपुवं शक्ति" निबन्ध में मनुष्य की दढ 
संकल्प-शवित की मनोवज्ञानिक व्याख्या की गई । "मानव की व्याख्या निबन्ध में 
दार्शनिक पृष्ठभूमि में मानव के स्वरूप को सच्ची व्याख्या की है, जिससे मनुष्य के 
भीतर के दवी अंश तथा अध्यात्म संस्कृति पर विचार करने के लिए प्रेरणा मिलती है । 
“संस्कृति का स्वरूप" निवन्व में संस्कृति के अथं को समज्ञाते हुए उसके स्वरूप पर 
विचार किया है । वेदिक दशंन' ओर “वदिक परिभाषा मे शरीर की संज्ञाए" नामक 
निबन्धो में वंदिक विचार अनेक रूपकों तथा अभिप्रायो की सहायता से अलंक्रारमयी 
भ्राषा मे अभिव्यक्त करिये गये हैँ । "पिता का पिता: बालक" निबन्ध बालक के विशुद्ध मन 
करी ओर संकेत करता टै । इस निबन्ध में लेखक व्यक्ति, ओर राष्ट को अपने कल्प्राण 
करे लिए बाल-भाव की उपासना करने को कहता टै । “ऋषिभिवहुधा गीतम्‌", निबन्ध 
नरं भारतीय संस्कृति के द्वारा सिचित समन्वय ओर सहिष्णुता की भावना अभिव्परवत हई 
है । "पण्डिताः समदशनः” निवन्ध हिन्दू-समाज मे व्याप्त अस्पृश्यता के कलंक को उखाड़ 
फैकने के लिए पाठक को प्रेरित करता है ।* श्यास' ओर "वाल्मीकि निषन्ध क्रमशः 
महाभारत ओर रामायण में विवेचित जीवन के विविध सत्यो का परिचेय कराते है । 
(च्यवन ओौर अदिवनी कुमार' नामक निवन्धमे वीयं रूपमेसोमरसकीरक्षाकेद्रारा 
प्राण-शवित ओर उसके स्वर्प की रक्षा की प्रेरणा का संदेश मिलतादहै। कृष्ण का 
लीला-वपु' निबन्धमें श्रीकृष्ण के एतिहासिक चरित्र पर विचार किया गयादहै। 
(चरवेति-चरंवेति' निबन्ध में ेतरेय ब्राह्मण के शुनः शेप' उपाख्मान ओर (परीक्षत का 
सर्पं" निबन्ध में पौराणिक कथा की व्याख्या की गई है। 'पाणिवाद' निबन्ध मेकमं को 
जीवन का केन्द्र माना गया हैँ । सांस्कृतिक, वेदिक, सामाजिक, दाशेनिक आदि विषयों 
से सम्बन्धित निबन्ध प्रस्तुत निबन्ध संग्रह मे संगृहीत हें । 
माता-भूमि | 

“माताभूमि' डां० अग्रवाल के राष्ट्रीय स्वतंत्रता-संक्रमण काल में लिखे हुए 
महच्वपूणं निबन्धो का संग्रह है। कला, संस्कृति ओर साहित्य से रुम्बन्धित विषयों के 





१. डं° अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृ० ३९ । २. डं अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पु ५१। 
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अतिरिक्त सामयिक समस्याओं" जँसे विद्व-णान्ति की समस्या का विवेचन भी प्रस्तुत 
निबन्ध-संग्रह मे मिलता । गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले निबन्धो 
को इस छति में विशेष रूप से स्थान मिलादटै। “राष्टर्‌ का नया अधिदेवता मातुभूमि 
है' - यह सत्य इस कृति के निबन्धो का प्राण कहा जा सकता टे । 
मारत की मौलिक एकता 

प्रस्तुत कृति मे संगृहीत निबन्ध सांस्कृतिक निवन्धों की श्रेणी के अंतगंत 
उत्नेखनीय दै । इस निबन्ध-संग्रह के सभी निबन्धो मे राष्टरीय एकता की महत्ता क्रो 
इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखना ही विवेच्य लेखक का मूल प्रतिपाद्य रहा दै । ड० अग्र 
बाल का देशप्रेम तथा भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा-भाव प्रस्तुत निबन्ध-संग्रह में 
मुखरित हौ उठा है । भाषा, लिपि, धर्म, जीवन के विभिन्न क्षेत्रो, तीथं स्थानोमें 
अनेकता होते हृए भी एकता का दिग्दशंन कराना कुशल निवन्धकार डां० अग्रवाल का 


लक्ष्य रहा है । इस निवन्ध-संग्रह के सभी निवस्य उच्च कोटि की सांस्कृतिक सामग्री से 
भरपूर हैं । 


वाग्धारा 


प्रस्तुत निबन्ध-संग्रह्‌ में प्रधानतः भारतीय संस्कृति के तत्त्वों का विवेचन हुआ 
हे । साथ ही धामिक तथा सामाजिक विषयों का विवेचन भी इन निबन्धो मे मिलता 
हे । उदाहरणार्थ, “हिन्द परिवार मीमांसा" निबन्ध में हिन्दू परिवार की एेतिहासिकं 
परम्परा तथा मातुभूमि' निवन्धमें राष्ट की महान्‌ कीति का एतिहासिक आधार पर 
रिग्दशन कराया गया है । अथर्ववेदः पृथिवी सूक्त' निबन्ध मे (पृथिवी' सूव्रत' को साम- 
यिक दृष्टि से व्याख्या अनूटी वन पडी टै । 'सत्यनारायण-त्रत कथा' का विषय परम्परागतं 
धाक कथा से भिन्न है । इस निबन्ध मे आलोच्य लेखक ने सामाजिक भ्रष्टाचार पर 
व्यग्य किया दहै। वमं तत्व, 'सनातन धर्म", (भारतीय धर्म॑ तत्त्व' आदि निबन्ध 
भारतीय धार्मिक विचारधारा के विवेचन से ओत-प्रोत हैँ । 


उपयु क्त॒निबन्ध-संग्रहों के अतिरिक्त “उरञ्योति,' वेद-विद्या,' "वेद रद्िमि, 
डा° अग्रवाल के निबन्ध-संग्रहों मे वंदिक विचारधारा काही प्रतिपादन हुआ हं 
अतः इनका परिचिय प्रस्तुत अध्याय के “दिक साहित्य' शीषंक के अन्तगंत दिया 
गया हे । 
विषय, शली ्रौर व्यक्तित्व के श्राधार पर डं० श्रग्रवाल के निबन्धो का विवेचन 

(श्र) विवेच्य विषय की दष्टि सै वर्गीकरण--उं० अग्रवाल ने सामान्य ओर 
कठिनं दोनों प्रकार के विषयों पर लेखनी चलायी उन्होने निम्नलिखित विविध 
विषयों पर लेख लिखे है, जो उनक्रे व्यापक अध्ययन के परिचायक है-- `! । ^ 

व्यित विशेष के व्यक्रितत्व तथा जीवनीपरक निवन्ध.।. 





अग्रवाल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व | | [ १०५ 


२. सामयिक समस्या-प्रधान नतिवन्ध । 
३. साहित्यिक विषयों से सम्बन्धित लेख । 
४. कला सम्बन्धित लेख । 
५. संस्क्रति विषयक निवन्ध । 
६. अन्य उपयोगी विषयों से सम्बन्धित निवन्ध । | 
(श्रा) डेली कौ दृष्टि से विमाजन-शेली या रूप की दृष्टि से उनके निबन्ध ` 
को निम्नलिखित वर्गो में वांटा जा सकता है-- 
१. वणंनात्मक ओर विवरणात्मक निबन्ध । 
२. विचारात्मक निवन्ध । 
३. भावात्मक निवन्ध । 
४. समीक्षात्मक निबन्ध । 
५. गवेषणापूणं निबन्ध । 
*६. व्याख्यात्मक निवंध । 
(इ) व्यक्तित्व के आधार पर विवेचन । 


(श्र) विवेच्य विषय कौ दष्टिसे वर्गोकररण 
१. व्यक्ति-वि्ेष के व्यक्तित्व तथा जीवनी से सम्बन्धित निबन्ध--राष्टीय 
समस्याओं तथा सास्करेतिक विषयों को डं० अग्रवाल के निबन्धो मे प्रधान स्थान मिला 
है, परन्तु साथ ही उन्होंने व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व तथा जीवनी-वृत्त पर भी कुशल 
चित्रकार की भांति अपने निवन्धों में प्रकाश डाला है। डां अग्रवाल ने भारतीय 
साहित्य के अमर सेवियों, मनीषियो, कलाकारों तथा समाज सेवियों का अपने निबन्धो 
मे यथा्थंपुणं मूल्यांकन किया है । जिस किसी के प्रति उनके हदय में श्रद्धा तथा आस्था. ६ 
थी, उसके गुणों का वर्णन करने में उनकी लेखनी कभी नहीं चूको । कभी-कभी तो.-- 
व्यक्ति-विशेष के व्यक्तित्व पर उन्दने कर्द-कई निबन्ध लिखे । “सेठी के व्यक्तित्वं ` 
पत्र, (सेठ कन्दैयालाल पोहार अभिनन्दन ग्रन्थ में प्रकाशित), (साहित्य-कामधेनु का 
महस्त दोग्धा" १ हिन्दी के अनन्य सेवक आंग्ल विदान्‌ श्री ए० जी० शिरेफः आदि 
निवन्धों मे महा-मानवों के पत व्यवितत्व तथा सेवाओं पर प्रकाश डाला गया ठे । (माता- 
भूमि निवन्ध-संग्रह में संगृहीत उनके निम्नलिखित निबन्ध महात्मा गांधी के व्यक्तित्व 
तथा कार्यां पर प्रकाश डालते है--रराष्ट्‌ का धमं-ण रीर," "चमकीला-सत्य,' भँ स्वयं हवि 
ह, "दावानल आचमन," कत्तव्य कर्म॑की हुंडी," गांधी पुण्य-स्तम्म, “गांधी राष्टीय 
द्धि, समवाय" । | ५# । अ 11 "11 





दद्र (म्बन स्न कस जन्च्््ना गा | त्रिपथगा ( भरद्धांअलि अंक), वषं =, अंक ११, पु०.४३-४य | 
९. सा० हि०, ३ फरवरी, १६६३ ई०. पु० २५.।.. 
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कला श्रौर संस्कृति" नामक निवन्ध-संग्रह में “मनु”, "वाल्मीकि, “व्पात्त आदि 
प्राचीन विभतियों ओर कला-मर्मज्ञ “आनन्द कुमार स्वामी", “चि्राचायं, "अवनीन्द्र 
नन्दलाल' आौर व्यामिनी राय के सम्बन्ध में लिखे निबन्ध इसी कोटि में परिगणित हो 
ठो सकते हँ । “आनन्द कुमार स्वामी" नामक निवन्ध में उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश जाला 
गया है । इसी प्रकार डँ अग्रवाल ने यामिनी राय को कलाकार के रूपमे चित 
किया है जौर उनके चित्रो के रूप-विधान को भारतीय भूमिमें उपजा हआ बताया ।› 
भारतीय संस्कृति के अग्रदूत “महापुरुष श्री कृष्ण' नामक निवन्ध मेँ श्रीकृष्ण के गुणों पर 
पर मानवीय दृष्टि से विचार किया गया दै । 
श्री तनसुखराय जन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाला निवन्ध सच्चे 
देशभक्त, *3 वाव्र्‌ गुलावराय के साथ ॐं० अग्रवाल के सम्बन्धो पर प्रकाश डालने वाला 
निबन्ध हंसमुखी साहित्यिक, * आचार्यं नरेन्द्र देव के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाला 
निबन्ध “बोधिसत्व की साक्षात्‌ प्रतिमा" डँ० रघुवीर के जीवन से सम्बन्धित अंग्रजी मे 
लिखा निवन्ध 118 ८85 81 11811111101 © ५३5 [12011110 ~ तथा 
डा° रबुवीर के व्यक्तित्व तथा साहित्य-सेवा सम्बन्धी निबन्ध “सांस्कृतिक शं खलाओं के 
उद्धारक डां° रघुवीर ° ‹राष्टृकवि श्री गुप्त जी" नामक निबन्ध, “आचार्यं ललिता- 
वताद सुकल "“ "शुक्ल जी की हिन्दी-संसार को देन,"१° (सच्चे अध्यात्म-साधक साधु 
° एस० वासवानी',११ “विदवामा पुरुष मालवीय जी*१२ तथा “पं० हरिशंकर शर्माके 
चम्बन्ध में अभिव्यक्त उनकी सम्मति"१3 इसी कोटि कीद्ै। यह भी ध्यातव्यदहैकि 
व्यक्ति विशेष के गुणों का विवेचन करते हए उन्होने उपयोगी एतिहासिक सुचनाएंभी 
दीह । इस दृष्टि से उनका “परम भदट्ारक महाराजाधिराज. श्री स्कन्दगुप्तण निबन्ध 
| उल्लेलनीय दे 1१“ “साङ्चयं आनन्द' निबन्ध मेँ डां० अग्रवाल ने श्री गोपालप्रसाद व्यास 
` ^" डा० अग्रवाल, "कला श्रौर संकृति, पृ० २९८। २. बही; पृ ४६-५० । 
री तनचुखराय स्मृति भ्रंय, पृ० ५४। ४, बाल्रु गुलावराय स्मृति ग्रथ, पु० ५७-५८। 
^ आचायं नरेन्रदेव द्वारा लिखित “बौद्ध धमं ॒दर्चनः में ग्रन्थकार प्रशस्तिकेरूपमें 
मकाशित, प° ४९-५१। ६. रघुवीर श्रद्धांजलि, पृ ३५-४० । . ७. सा० हि०१ € जून, 
९९६३१ १० ७। ठ. देवनागर, वषं ११, ज्येष्ठ, २०२२ वि०, अंक १, पु० ३-४। 
<. जनमारती, वर्षं ७+अक २ एवं ३, सं० २०१६, पृ० € । १०. साहित्य-सन्देका*अप्रं लः 
मई, १९४१, १०८४८४५ । ११. सा० {हि०, १० अप्रल, १६६६; पृ० १०। १२.-.सा० हि०, 
अ जनवरी, १९६२, प° ५-६ । १३. शीर्षक-हिन्दी के विद्वानों ओर आचार्यो की दृष्टि 
म शर्मा जी, साहित्य-सन्देड, जनवरी-फरवरी, १९६०, पु० ३७५ । १४. महारथो, 
(पतिका), जनवरी, १९२६, पु ८०५-४०७ । 
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२ क ज = ।१ ८ व्यास १ 
की सेवाओं का उन्तेख करते हए उनके दीर्घं जीवन की कामनाकी है।१ महूषि > 
८* £ ट ॐ 


के नि तथ्य गे -े प्रका ने + ॐ ,२ 
क सम्बन्ध भे लिखा उनका निवन्य तिहासिक र १ 6 शित करने में सक्षम है । 
भारेनदु हरिन्ते सम्बन्धित “हिन्दी के इन्द्र ` तथा भारतेन जी; आलोचकों की दृष्टि 

मे । पंडित जी": तथा "जिनके सिर पर काटो का 


` आनन्द कुमार स्वामी" “ देवकल्प ॥ | ५11 ॑ 
ताज था" [निवन्धों मे पंडित जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तित्व ओर "सांस्कृतिक 
पुरुष" नामक निबन्ध न डं राजेनद्रभसाद का सांस्कृतिक व्यक्तित्व ही विवेचन का 
पयदहै रहाहै। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी की तपड्चर्या से 11 र 

डां अग्रवाल ने कहा--“उन्ोने भाषा के विशाल अरण्य को उवर क्षेत्र में परिवतित 
किया ।**९ आचाय प॑० केशवप्रसाद के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाला 
डों० अग्रवाल का कथन उद्धरणीय है--“केशव जी अपने मन पर भारी-भरकम पोथों का 
वोज्ञा नहीं ढोते ये । वे अपनी पनी समीक्षा से शस्त्र को तेजस्वी बनाते ओर तव 
बाल-सूये के आतप की भांति उसके प्रकाश का आनन्द सेते अथवा चन्द्रमा की ज्यो- 
त्सना की भांति उससे ओसरो को आनन्दित कसते । ` ` 

ड० अग्रवाल जीवन में जिस किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, उस व्यक्ति- 
विशेष की सेवाओं की प्रशंसा में उन्होंने दो शब्द तो अ वर्य हौ कहे । 
(२) सामयिक समस्या-प्रधान निबन्ध 

डां अग्रवाल केवल संसृति के गढ़ रहस्यं के विवेचन में ही नहीं लगे रहै, 
अपितु सामयिक समस्याओं, जंसे राष्ट की सुरक्षा, बेरोजगारी, भाषा कौ समस्या, 
आधिक विषमता एवं शासन-व्यवस्था की बुराइयों की ओर भो उनकी विचारधारा 
एवं चिन्तनगीलता प्रस्फुटित हुई है । चीन के आक्रमण के समय उन्होने देशवासियों 
को युद्ध के राष्टीय यज्ञ में अपना सब-कुदं बलिदान करने का आह्वान किया था-- 
“(दस अवसर पर युद्ध एक राष्टरीय यज्ञ है जिसमे सबको योग देना है । इस यज्ञ मे अनेक 
आहुतियाँ डालना आवइयक होगा । समस्त विद्व भारतवषं को ओर देख रहा है कि 


१. श्री गोपालप्रसाद व्यास श्रभिनन्दन ग्रन्थ, १ फरवरी, १६६६, प° २६ । 
२. ० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पु० ५८। ३. ना० प्र० प०, (भारतेन्दु जन्मशती अ क) 
सं° २००७, -पृ० १४८-५१ । ४ साहित्य संदेश, अक्तुबर-नवम्बर, १६५०.प० २१७ । 
५.जी वन साहित्य, अक्तूबर, १९४८, पु० २२। ६.सा० {हि०, १६जुलाई, १६६४, पु०६। 
७. जीवन-साहित्य, जुलाई-अगस्त. १६६४, नेहरू स्मृति अ क, पु० ३२६ । =. जीवन- 
साहित्य, जुलाई-अगस्त, १६६३, पु० २५६ । &. डां ० अग्रवाल, लेख--भाषां के विशाल 
अरण्य को उवेर क्षेत्र मे परिवर्तित किया, सरस्वती, हीरक जयन्ती अ क (१६००- 
१६५६), पृ° ५० । १०. डोँ० अग्रवाल, लेख~-दिसापामोक्ड आचाय” ना० प्र° प०, 
सं० २००८, केशव स्मृति अ क, प° ४०१ । 
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यह देश इस अग्नि-परीक्षा में कंसे सफल नोता । अव भारत के लिए जीवन-मरण 
काजोप्रणन है वह्‌ इस देश की रक्षा काट ओर इस राष्ट्-रक्षाके लिए युद्ध का प्रति- 
कार युद्धसे ही होना अनिवार्यं ॐ **9 उन्ीने क्षमः स्यादिति भारत" निवन्धमेजौ 


देश की गान्ति-नीति पर भी प्रकाश डालादहै।: इसी भांति देण की पराधीनता के समय 


लिखे गये उनके निवन्ध देशवासियों को खोये हृए गौरव एवं स्वाभिमान को पुनः प्राप्त 
करने की प्रेरणा 


कभी-कभी कटु व्यंग्य करने तथा कटु यथार्थं को अंकित करने मेंभी 
=०°अग्रवाल ने सजगता का परिचय दियादहै। उदाहरण केलिए नेताओं हारा योजनाओं 
» उद्घाटनौ में समय अधिक लगाने ओर ठोस काम नहो पाने की ङों० अग्रवाल ने 
आलोचना करते इए लिखा-- “क्या कुच समयकेखिए य द्घाटन, भाषण ओर महत्त्व 
क जाल स्थगित नहीं किया जा सकता ? दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या यह प्रतिज्ञा 
नहीं की जा सकती कि उदघाटन बन्द रहेगे। उद्घाटनोंने हमारी प्रकृति को अस्वा- 
भ।विक वना डाला है । स्वाभाविक.ढंग के कत्तव्य कर्मं करने कारस ही दमने खो 
दिया ।** 
नात्म-निरीक्षण केट्राराही टम अपनी च्रान्तियों को पहचान सकते रहै, यह 
देश ० अग्रवाल के निबन्धो मे मिलता है । स्तततता के उपरान्त देण में उत्सव 
४ ए, परन्तु देश की आधिक दशा के कारण ये महोत्सव आनन्द प्रदान नही 
करते है “न किसी को लक्ष्मी का सुख द न शान्तिका,न कहीं स्वराज्य का मंगल 
2" 7 स्वतंत्रता कां उल्लास । काल-चक्र में आते इए पव मनाये दही जाते हैँ, पर हृदय 


साक्षी > भ 
५६ ` पुख पर प्रसन्नता लाने के लिए भारी प्रयत्न करने पडते स्वराज्य के 

८ टत्सव आकाश में तरते हेए देव-विमान नहीं जान पडते । उनमें 
पाथिव बोञ्ञा 


वाली मनोवत्ति 11 अग्रवाल ने प्रद्णंन तथा खाठ-बाट 
को भत्संना की है । वर्तमान भारत की स्थिति का अध्ययन करके 

उपेक्षा ५ न सिद्ध किया कि सच्चा लखक सामयिक यथाथं परिस्थितियों की 
कर उठीो- “न्रा कता । समाज में व्याप्त दारिद्रय को देखकर उनकी. आत्मा चीत्कार 
६ ` ह क्ज्च्छ सामन्तो कौ चापदुसी करने वाला दल जव दुसरे रूष मे _ अरः सामन्तो कौ ` चापद्ुसी करने ` वाला दंलः अज दूसरे रूप में 


४ 1 (पत्रिका ), १५ नवम्बर ९९६३, प१० ३१। २.भाषा ( पलिका ) णाति 

7» जनवरी १९६४, पृ० १०५। ३. डां० अग्रवाल, लेख -- आजकल की वीरता, 
गहर नवरी, १६२९,-प०४१७-१९ । 1० अग्रवाल, लेख- मनुष्य के बेकार 
हाथां को काम दीजिए, सा० हि०, १० फरवरी, १९५७. प< 1 ~ ङा० अग्रवाल. 
वलन्वादतीं ननूतेषु ्रान्तिर्पेण संस्थिता, सा० हि०, २६ जनवरी, १९५८, प॒०€ । 
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नेप रहा वः रात-दिन उत्ववो की बूच देश कोओरसे हम निदिचत हो 
हो, या बाजे-गाज ङ प्रदर्शन से ही यहं प्रकट करना रहं गया हौ कि हम सब सुखी 
। > आलोच्य लेखक. अपने देश के ग्राम एव नगर क धुवक। कं लिए कामं के अभावं 
पर दुःख > , उनकी ष्टिम इस देण मे सोने-चांदी का फाल 
ते इ "= अभिव्यक्त करता है । उनका द्‌ < निक त धन 
णहा हे, तोन सही । करोड़ों की जनसच्या टं ॥ इस दव्श का वास्तावकं धन है ।* वैरोज- 
५ (1 न्व ~ उरा ९५ 
पारो की समस्या को देखकर डं० अग्रवाल का दन चा उठा आज समाज करा 
तरह हम अपनो चच बालू मे गडा ले तब तो 
तरुणो की वदती हई संख्या को देखकर दुःखी न 


ज 
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च्य वड़ा करुण है । रेगिस्तानी मू्गंको 


त्रात दूसरी ठै, अन्यथा क्तत व्यक्ति तर न | = 
होगा, कौन सुरसा के मुख की तरह वदतं हई वेकारी से जूञ्चने के लिए तिलमिला न 


उरगा | 3) ॐ 
डां० वासुदेवशरण ने देश कं आर्थिक विकास के लिए चलायी जाने वाली 
ओं के प्रति अपनो प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की हं । पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगंत 
दाधिकारियों की वाह सी आ गयी, परन्तु ये योजनाएु देश की बेरोजगारी की 
को पुरणं रूपसे हल करने मे असमथं रहीं ।` ° अग्रवाल ने तत्कालीन परि- 
स्थितियों को दृष्टि में रखते हृए अपने विचार अभिव्यक्त कयि दहं । वे सदेव गांधीजी 
= देने की नीतिका समथन करते रहे । इस सम्बन्थं 


4 कुटीर उद्योग-धधों को ध प्रोत्साहन द ५९ ् श 
म उनका विचार यह था कि वकार लोगों को काम ता मिले, परन्तु वह एेसा कामन 
हो, जो उन्हें शहर या उसके कारखानों मे ला पटके । उनका मन्तव्य यह्‌ था कि ग्रामीण 
किसानों, मजदुरों की जलोपडियों मे कामका दीपक जलाया जाए ।' भारत के आर्थिक 
स्के लिए भारी उद्योगों का डीं० अग्रवाल. विरोध करते प्रतीत नहीं होते, किन्तु 


कृटोर उद्योगों के वे भारी समर्थकः । गांधी जी की तर्ह॒सेवे भी चर्ख द्वारा सूत 
कातनेके काम को आधिक समस्याका तात्कालिक हल मानते हैँ । उन्होने अपने निबन्धो 
भदेश को स्व्तत्-रूप से उद्योग चलाने के अधिकार तथा देश में वस्तुं वो एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जाने की स्वतंबता का सम्थंन किया है ।* वतंमान आधिक सम- 
स्याजों के सन्दर्भ में डां० अग्रवाल के ' विचार निरचय ही उपयोगी हैँ । `माताभूमि' में 
सगृहीत “जन-जीवन के दो सूत्र, “राष्ट्रीय उन्नति का छरिया चक्र' आदि निबन्धो भे 
स्वतत्र भारत की राजनीतिक परिस्थितियों पर डो° अग्रवाल ने विचार क्रियाहै | ` ` 


{` डं>्यग्रवाल, लेख-मनुष्य के वेकार हाथों को काम दीजिए, सा० हि०, १० फरवरी, 
{€ ५७, पृ०२३।२. डों० अग्रवाल, लेख--पचीस लाख अम्बर चखं, पचास लाख लोगों 
को रोजी, सा० ईहि०, २६ अगस्त, १६६५ ई०, पु०३। ३. डं० अग्रवाल, माताममि, 
¶० १९७ । ४. डं० अग्रवाल, लैख-मनुष्य के बेकार हाथों को काम दीजिए, सा० हि०, 
९-२-५७, पृ० ५। ५. सा० {हि०, १० फरवरी, १६९५७, प° ५.। ६. डां० अग्रवाल. 
लेख-पच्चीस लाख चखं, पचास लाख. लोगों. की रोजी, सा हि९,. २६ अगस्त, 
०९६५, पृ०३। ७. डां० अग्रवाल, साताभमि, पु० १८५ । 
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उन्होने अपने निवन्धों मे भाषा की समस्या पर भी विचार कियादे। अग्रजो 
के समथंक निहित स्वार्थो के कारण हिन्दीके विकास में रोड़ा अटकातेर्ट। अग्रजौ ङक 
प्रभुत्व को ओर संकेत करते हए उन्होने लिखा है-“"हिन्दी, बंगला, गुजराती आदि 
स्थानीय भाषाएं सब अंग्रेजी के कारण हतप्रभ दहै, क्योकि सवके सिर पर अग्रजी वेदी 
दे । इसीलिए प्रत्येक भाषा अपने अविकार क्षोत्रमें वाटेसेचल रही 1१ 
(३) साहित्यिक विषयों से सम्बन्धित निबन्ध 

डां० अग्रवाल ने साहित्यिक विषयों पर सफलतापूवेक लेखनी चलाई हं-- 

(श्र) हिन्दी साहित्य - माताभरुमिः मं संगृहीत, सूरदास! तथां (तुलसीदासः 
वाग्धारा' में संगृहीत “रामचरित्र मानस का महत्व" आदि उनके साहित्यिक निबन्ध 
ट । 'पदमावत' की संजीवनी व्याख्या की भूमिका में जायसी तथा "की्िलता' को संजी- 
वनी व्याख्या की भूमिका मेँ विद्यापति के कृतित्व का विवेचन किया है । “दिन्दी-साहित्य 
भर सस्करृत सादित्य का प्रभाव" “युग कवि"? “आदर्शं टी जिनका ईदवर था, “राष्टरकवि 
श्री गुप्त जी" आदि उनके साहित्यिक निबन्ध है । 
(श्रा) माषा विज्ञान सम्बन्धी निबन्ध ड अग्रवाल ने अनेक भाषाविज्ञान सम्बन्धी 
निवन्ध लिचे ह ।: इन सभो निबन्धो से भाषा-विनज्ञान सम्बन्धी उनकी असाधारण योग्यता 
के सभापत्ति 





| 4 विहार राःटृगापा- परिषद्‌ त्रयोदश वापिकोत्सव - समारोह 
१; वासुदेवणरण अग्रवाल का अभिभाषण, २७ माच 1 ५43 + 1 १३ । 
२ भालोचनाः जनवरी, १९५३, पृ० ३६-४६। ३. राष्ट्कवि “मेयिलीक्रर गुप्त 
५५ ग्रन्थ, पु 4 सा ०,०.२५ अप्रंल, ` १९६५५ पहि 
९। ५. देवनागर, वषं ११, ज्येष्ठ २०२२ वि०, अक १, पु० ३-४। 
६. द्रष्टव्य - (क) डों० अग्रवाल › लेख-हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति, ना० प्र० प०, 
भाग ५४, अक २-२३, ना २००६, पृ० ६०-१०६ । (ख) डों० अग्रवाल, लेख- 
दस हिन्दी शब्दों की निसुवित, ना० प्र° प०, भाग ५६, सं० २००८, पृ० १४४४७ । 
( ग) डो अग्रवाल, लेख-हिन्दी शब्दों निरुकित, सा० हि ०, २२ अक्तूबर, १९५०. १९ 
(६ यक्त्ूनर्‌, १६५०. प° १६-१७, १६ नवम्बर, १६५०, पृ० १६-१७। 
प) डँ° अग्रवाल, लेख-कुख मध्यकालीन अपश्रण नाम, हिन्दी श्रनुशीलन, वषं १३, 
१ 7 १-२, जनवरी-जृन, पृ २२५-२९ । (ङ) डाँ० अग्रवाल, हमारे णहरों में मुहल्लो 
? देशी नाम, सा हि०, ११ माच, १६५१, पृ ४॥। (च) डं० अग्रवाल, शी्षक-अलाय 
रनाय, ना० प्र० प०, वषं ५७, श्रावण, १९९९, प° २९६-३०४ । (चछ) डँं० अग्रवाल, 
तेख-देवनागरी लिपि, माषा, सितम्बर, १६६८, पृ ७१-७४। (ज) डं० अग्रवाल, 
नेल-शब्दो का देश, ना० प्र, प०, वषं ५०५, सं ° २०.०६,.५अ क . १५.१० ५. 
माताभूमि, पृ० ६३-७४ ) (ज्ञ) उां० अग्रवाल, नेख-हिन्दी भाषा के कोश-निर्माण कौ 
शच समस्पाएु, ना०भ्र० प०, सं० २०१५. अंक १, पु० ४३५३ । 
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लता टै । 
का परिचय मि ॥ 


माषा सम्बन्धो लेख-राष्ट्‌ = # ध 
(द) यण्द्रभाषा हिन्दी की समस्याओं पर डां अग्रवाल 
[से विचार-विमशंकिपादे 


क "हिन्दी की उदारवाणी' शी त दृष्टि ने “हेन्दी के भरति"? ओौर “हिन्दी 
| प4- उ 51 
क्र भविष्य शरक उनके निबन्ध ध्यातव्य है । राज-भाषा- 


आयोगं दरार प्रस्तुत हिन्दी के प्रति प्रतिवेदन के सम्बन्ध में उन्हे तीन्र प्रतिक्रिवा 
अश्भिव्यवत की । उ ° अग्रवाल न राष्टरनाषा हिन्दी ञओौर प्रान्तीय भाषाओं--असमी 
वगता, उडिया, लगू, कन्नड, मराठी, सिन्धी, कादमीरी आदि के साथ हिन्यी के संबंध 
करा विवेचन किया ५५५ हिन्दी की उन्नति के लिए प्रान्तीय भाषाओं की उन्नति को भी 
आवदय्क ह 

(ई) नये मर्थो पर विचार - डं० अग्रवाल ने अपने निबन्धो मे नये अर्थो पर 
कमी विचार किया ट । अ नि पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी दवारा लिखित "हिन्दी साहित्य का 
आदि काल (पृ० ३४) मे उद्धत जगड्‌ शाह्‌ सम्बन्धी निम्नलिखित दोहे के अथं पर 
विमं किया. 
नवकरवाली मणिअडा तिहि अग्गला चियारि। 
दानसाल जगड़तणी कित्ती कलिहि मज्ञारि ॥ 


२२९ 


“दो सँ जगड्‌ णाह को दानणीलताका वणेन करते हए कहा गयादहै कि जगड़ की 
दानण्ाला की कीति कलियुग में प्रसिद्ध टै । इममे (वकर वाली मणिअडा तिहि अग्गला 
चियारि' पवित अस्पष्ट थी । उसमें नवकरवाली, मणिञडा, अग्गला, चियारिये चार 
ध्यान देने योग्य ट्‌ । 
नवकरवाली' जेन धमं का पारिभाषिक शब्द है । बनारसीदास कृत अध- 

कथानक' मेँ इसका प्रयोग हुआ टै- 

नौकरवाली एक जाप नित कीजिए । 

दोष लगे परभात तौ घीड न लीजिए ॥ (४३५) 


अर्थात्‌ प्रतिदिन नोकरवाली माला का एक जाप करना चाहिए । प्रातः काल 
कृ दोष का कामहौो जाय तो उस दिन घृत न खाने का ब्रत लेना चाहिए । 
नौकरवाली का अर्थं मालाया सुमिरनी हँ जिस पर जेन उपासक पंच नमस्कार मंत्र का 
जाप करते । इसमेभी १०८ दाने होते ह । नमस्कार-णवक्कार-नवक्कार-नवकार- 
नउकार-नउकर-नौकर व्युत्पत्ति-क्रम है । नौकरवाली का अथं हु नमस्कार मंत्र जयने 
की माला । मणिअडा का अथं हआ मणिगणया मणियों के दाने की बनी हुई 





१. हिन्दी-आगन्दोलन, सम्पादक : लक्ष्मीकांत वर्मा, पृ० ३७-४१। २. साहित्य-संदज्, 
भाग १६, अंक ३ सितम्बर १६५७) पृ० १३८-४०। ३. डां० अग्रवालः माताभूमि, 
पृ° ५०-६२ । ४. वही, पृ० ५१। 
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अग्गला (सं° अर्गला) =द्रार का व्योंडा चियारना अवधी की घातु केरूपमेअवभी 
प्रचलित है । उसका अथं है “खोलना'। अतएव दोहे की प्रथम पंक्ति का अथं हुञआ- 
जगड्गाह हाथ को मणियों की माला का प्रथम दान करके तव अपनी दानणाला की 
क। अगला खोलते या व्यो हटाति हैँ अर्थात्‌ उनके दान का आरम्भ वहां से होता 
= (नि 

उपयु क्त उद्धरण से स्पष्ट है कि डां० अग्रवाल मे कठिन अथं वाले शब्दों का 
वयुत्ततिपरक अथं करके अर्थोद्घाटन करने की विलक्षण प्रतिभा थी । इसके अतिरिक्त 
(कोति, कौतिमुख ओर कीर्तिस्तम्भः नामक निवंधमें डां० अग्रवालने कीति, कीतिमुख 
मर कौतिस्तम्भ इन तीन शब्दों के अर्थो का नया अध्ययन प्रस्तुत किया है । 


(उ) छन्दजा स्त्र सम्बन्धो निबन्ध -डां० अग्रवाल ने "कीतिलता' में प्रयुक्त 
छन्दो का शास्त्रीय दुष्टि से विवेचन प्रस्तुत किया टै ।3 
(४) कला सम्बन्धी निबन्ध 


निवन्धों के विषय के चयनमें डां० अग्रवाल का विशेष आग्रह संस्कृति के 
साथ-साथ कला विषयक ष्ठा । “माताममि' में संगृहीत मुगल चित्रकला", “राजस्थानी 
चिततशेली), हिमाचल चित्रकला", “ललितः कलां की परम्परार्ण्, “भारतीय कलाका 
८ 16 निबन्ध्‌ कला विषयक ह । , भारतीय क्रला का अनुशणीलन', 'राजघाट के 
िलोौनों का एक अव्ययन' (कला श्रौर संसृति ) आदि निवन्धों मे कला सम्बन्धी नया 
ज्ञान काश मेआयादटै। डा अ प्रवाल ने अपने निबन्धो में कला के विभिन्न रूपों पर 
काश डला है गौरं कला आौर सस्कृति का युग-सापेक्ष्य दुष्टि से विदनेषण कियाहै। 
साथ ही साहित्य एवं कचा कौ पारस्परिक. घनिष्ठता एवं पुरकता का युक्तियुक्त 
विवेचन उनङ्गे निवन्यों मेँ मिनता ड । 
(५) संस्कृति सम्बन्धो निबन्धं 


ए -6 


=° अग्रवान के निव- 
ओर विचारों की मौलिकता का 
कोटि के अन्तगंत आते हं । 


ोमें प्राचीन साहित्य तथा संस्कृति का ज्ञान-वैभव 
अपूवं समन्वय मिनता है । उनके अधिकांश निबन्ध इसी 
॥ क्लपवृक्ष मे संगहीत, “संस्करेति का स्वरूप" तथा 'कऋषिभि-. 
दा गौतम्‌", 'माल्ाभूमि' म स गृहीत । मातृभूमि » भारतीय विचारों के मेघजल' ओौर 
जहां नाचते गाते लोग", कला -------- “श्ना भरर संसृति" मे संगृहीत भूवं जोर नूतन, संस्कृति" मे संगुहीत “पूवं ओर नूतन, “भारत का 
१. उ० अग्रवाल, विमर्शं के अन्तगंत “नवकर बाली, ना० प्र प०, वपं ६२, सं° 
0 २. डां० अग्रवाल, कीति, कीतिमूख ओौर कीतिस्तम्भ, 
५ (1441 १. पृ ६४-७० । ३. डां० अग्रवाल, कौ ०- 
संजी° व्या०, भूमिक्रा, पृ ०५.१०६-२२ । ल । । ^ 


ल= जक 
पीकर 


४) 
* 
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चातुदिश दृष्टिकोण' आदि निबन्धो मे सांस्कृतिक विचारधारा ताने-वाने के रूपमे 
पिरोई हई दै । डां० अग्रवाल कं सांस्कृतिक निबन्धो मे भारतीय संस्कृति कौ अजस्र धारा 
प्रवाहमान हुई टै । अतीत की गाथा के साथ नूतनता को अपनाने का सन्देश उनके 
कृथनों मे निहित है 1१ सांस्कृतिक लेखों के माध्यम से प्रामाणिक, विद्रत्तापूणं, तकसंगत 
एवं वंज्ञानिक सुचिन्तिति सामग्री प्रस्तुत करने मे डों° अग्रवाल का महत््वपुणं योगदान 
रहा हे । 
(६) उपयोगी विषयों (श्राध्यात्मिक, वेदिक देन, नीति, समाज, र।जनीति, इतिहास 
सम्बन्धी ) से सम्बन्धित निबन्ध 

आध्यात्मिक विषयों मे उनकी एक-एक पवित चितन को उभारती चलती है । 
उनके वैदिक दर्णन सम्बन्धी निवन्धों मे मानसिक आनन्द मिलने की अपेक्षा बौद्धिक ज्ञान 
ही मिलता है । उन्होंने वैदिक निबन्धो मे वैदिक ज्ञान के चिन्तन को बड़ी गम्भीरता 
एवं निजी दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया है । उनके "वंदिक दशेन'^ वेदिक परिभाषा 
मं शरीर की संज्ञाए? आदि निबन्धो से जहां बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहां 
'वार्धारा' मे संगृहीत भगवत तत्त्व',* “घमं ततत्व'^ आदि नि बन्धो मे गम्भीर एवं उप- 
योगी धामिक एवं आध्यात्मिक चिन्तन का वभव मिलतादै1 डां० अग्रवाल के नीति- 
सम्बन्धी लेखों में “नीति वाक्यामृत',* "चरित्र का मानदण्ड (माताभरूमि मे संगृहीत) 
आदि अपनी उपदेशात्मक शैली के कारण उत्लेखनीय हैँ। संविधान को परम्पराः 
(माताभूमि में संगृहीत) उनके राजनीतिक विचारो की सुल्ञी एवं गम्भीर परम्परा का 
दिग्दर्णन कराताहै। कहीं डों० अग्रवालने उपयोगी सामग्री का चयन करके उसका 
सारांश प्रस्तुत किया है,“ तो कहीं साहित्यिक विषयों, यथा-दक्षिण भाषाओं में रामचरित- 
मानस के सम्बन्ध मे उपयोगी सूचनाए' दी हैं 1८ | 
ली की दष्टि से विभाडन 

१. वर्णनात्मक एवं वि वरणात्मक निबन्ध--चित्राचायं अवनीन्द्रनाथः, नंदलाल 
ओर यामिनी राय, आनन्द कुमार स्वामी,१ मध्यकालीन शस्त्रास्त्र (मेरी दतिया 





१. डं० अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, पृ ४-५। २. डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, 
पृ० ७६-८७ । ३. वही, पृ ८७-&७ । ४. डंऽ अग्रवाल, वाग्धारा, 
पृ० १५-२० । ५. वही, पृ २१-२५ । ६. प्रज्ञा (पिका), भाग ७, १६६२, 
पण ६५-७३ । ७. डां° अग्रवाल तथा पुरुषोत्तम लालने डांऽ सुन्दर लालहौराके 
निबन्धो का सारांश प्रस्तुत किया । द्रष्टव्य--लेख-प्राचीन मद्लियो को पहचान, नाऽघ्र°- 
प०, सं० २००९, पु० २७५-८५ । =. डीं° अग्रवाल, लेख-दक्षिण की भाषाओं में 
रामचरितमानस, ना० प्र° प०, वषं ५८, अंक १, सं २०१०) पृ० ८७-त्ठ। 
६. ० अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, प° २८२-६९ । १०. वही, पु ३००-३०६ । 
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यात्रा) १, कटाहद्रीप की समुद्र याव्राः आदि निबन्ध वर्णन तथा विवरण प्रधान है । 
सोन्दय॑मय सौराष्ट्र" उनका विवरणात्मक लेख दै, जिसमे सौ राष्ट की चन्द्रभागा, फलक 
ब्राह्मणी जोर मच्छ आदि नदियों तथा वहां के जन-जीवन का विवरण प्रस्तुत किया 
गया है ।° 


(२) विचारात्मक निबन्ध 

डां० अग्रवाल के साहित्यिक, कलात्मक, सांस्कृतिक अयैर चार्मिक निबन्ध 
विचारात्मक निवन्धों की कोटि में अति, जिनमें अकाट्य तर्को ओर उपयुक्त उद्धरणों 
दारा विवेच्य विषय का प्रतिपादन किया गया है । उनके अधिकांण निबन्ध विचार- 
प्रधान हः जिनमें गम्भीर-गृढ चिन्तन की प्रधानता है, परन्तु साथ ही भावुकता 
की क्ललक भी उनमें मिलती है । उन्होने अपने विचारात्मक निबन्धो मे ेतिहासिक 
प्रमाण देते हुए प्रतिपाद्य विषय पर गहराई से विचार किया हं। साहित्य, कला ओर 
संस्कृति पर लिखे उनके निवन्ध इसी कोटि के अन्तर्गत उल्तेखनीय टं । उक्त विषयों से 
सम्बन्धित निवन्धों में तकंपूरणं, गम्भीर एवं मौलिक विचार मिलते दे। डां० अग्रवाल 
को लेखन-शंली इतनी सरस है कि उनके विचारात्मक निवन्धों मे पाठक को तनिक सी 
भी शुष्कता अथवा नीरसता की अनुभूति नहीं हो पाती है, प्रत्युत एक अविच्छिन्न प्रवाह 
के कारण रुचि वंधी रहती है । उदाहरणाथ, "पुथिवी-पृत्र' मे संगृहीत "जनपदीय अध्ययन 
को आंख", “जानपद जन, "जनपदों का साहित्यिक अध्ययन", "जनपदीय का्॑क्रम', 'जन- 
पदीय साहित्यकारों का दाथित्व' आदि निवन्धों मे जनपदीय साहित्य के उत्थान के लिए 
मलिक चिन्तन की प्रधानता मिल तीदहै। इसी नेख-संग्रह मे "हिन्दी साहित्य का समग्र 
रूपः विचार प्रधान साहित्यिक लेख ह । 'वाग्धारा' में संगृहीत “सा प्रथमा संस्कृति विश्व- 
बारा. भारतीय संस्कृति", “भारतीय धर्मं तच्च". अर पृथिवो-पुत्र'मे संगृहीत “राष्ट 
का स्वरूप ओर "भारत की मौलिक एकता मे संगृहीत “जन, भूमि-परिचय', (तीथं 
ओर पुण्यक्षेत्ः आदि उनके सांस्कृतिक निबन्धो मे सांस्कृतिक विचारों का 


0 भिनता द] उनके उक्त निबन्धो को पठने के उपरांत एेसा 
प्रतीत होतादहै कि जसे विचारों को दवाकर, कसकर रख दिया हो । वे इतिहास, पुराण, 
साहित्य, कला, ऊरातत््त ओौर लोक-परम्पराओं के गूढ एवं गम्भीर से गम्भीर तथ्यों 
को समसामयिकता से जोडने में सिद्धहस्त रहे हैँ । 
(२३) भावात्मक निबन्ध 

डां० अग्रवाल अपने निवनः 


ने न्धो मे विचारक के साथ-साथ भावुक निबन्धकार के 
रूपमे भी दृष्टिगत होते है । म 


स्तिष्क की स्थित-प्रज्ञता के त-प श त्थित-मज्ता के साथ उनकी कल्पना अग्रसर उनकी कल्पना अग्रसर 
१.7० अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, प 


२५७-७२। .२.वही, पृ०११७-२६। ३.०अग्रवाल, 
लेख-- सौन्दयंमय सौराष्ट, सा० 


1ह०› १९ सितम्बर, ५७, पृ ७ तथा शेष पृ०३६ पर । 
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होती प्रतीत हती है । उनके निवन्धों मे विचारों जौर भावों का सा मणि-कांचन का 
सा संयोग मिलतादटै कि कटी-कहीं तो यह कहना कठिन हो जातादहैकि अमुक निबन्ध 
भावनात्मक हे या विचारात्मक टै । कृष्ण कालीला वपु" (कल्पवृक्ष) तधा "महापुरुष 
्रीहृष्ण' (कला जौर संस्कृति) नामक निबन्धो मे लेखक की उमड़ती हुई भावधारा 
दशनीय ह । भावुकता-प्रघान प्रसंग आने पर लेखक के साथ-साथ पाठक भी तन्मयता का 
अनुभव करता टै । इस सन्दभं में निम्नलिखित उद्धरण द्रष्टव्य है--“पर हाय, आज कई 
वर्पो से उस फौव्वारेनेजलकीवूदके भी दशन नहीं कयि! वहु खडाहै जीवन के 


शुष्क दुर्भिक्ष का अभिशाप लिए । किस अपराधी को वह इसके लिए दंडित करे ? वह 


मूक है, पर उसको मौनभाषा का तीक्ष्ण स्वर हमारी सार्वजनिक जडता को पुकार कर 
कह रहा है । चादिए तो यह था किसूरजकी धूपमें हंसने वाले कूं लाल-पीले-सफेद 
कमल उसमे खिलते होते ओर नागरिको के खिलखिलाते हुए बच्चों के समान उन कमलो 
के फव्वारे के उदछलते हए जल के निर्मल छीटे स्तान कराते ।'"१ इस प्रकार के अनेक स्थल 
आलोच्य लेखक के कृतित्व में मिलते है जहाँ उनकी बुद्धि हदय के साथ अग्रसर होती है। 


(४) समीक्षात्मकं लेख 

डां० अग्रवाल के कतिपय निबन्धों मे साहित्यकार के कृतित्व की समीक्षाभी 
की टै, जिससे उनसे कुणल समीक्षक होने की क्षमता का परिचय मिलता है । उदाहरणाथं 
-मंथिलीशरण गुप्त के कृतित्व पर लिखा उनका लेख “युग कवि? एवं 'पदमावत' कौ 
संजीवनी व्याख्या के प्राक्कथन 3 से उनकी उच्चस्तरीय समीक्षात्मक योग्यता का परि- 
चय मिलता टै । डां° अग्रवाल ने अनेक पुस्तकों की मूल्यांकनपरक समीक्षाएं भी लिखी 
र, जिन्हें उनके समीक्षात्मक निबन्धो मे परिगणित कियाजा सकतादहे। पी के° पाण्डे 
दवारा लिखित “मारतीय साहित्यिक इतिहासपरक ्रध्ययन' (स्टडीज इन इंडियन लिटरेरी 
हिस्टरी, दो भाग)* नाथूराम प्रमी कृत "जेन साहित्य श्रौर इतिहास',* हीरालाल के जेन 
श्िलालेख संग्रह बनारसीदास चतुवंदी द्वारा लिखित श्रधंकथानक',° डां०जगदीश चन्द्र- 
जन दवारा लिखित श्राकृत साहित्य का इतिहास“ डं० मृन्शी राम शर्मा के 'मक्तिका 
विकास--एक पां डित्यपुरं चिन्तन" यदुनंदन भारद्वाज द्वारा सम्पादित शशञब्द-प्रकाश', १ 





१. डां अग्रवाल, पुथि०, पु० १३१ । २. राष्टरूकवि मेथिलीशररण गुप्त अभिनन्दन ग्रथ, 
पृ ५०७-५१ । ३. डां० अग्रवाल, पद० संजी° व्या०, प° ७-७७ । ४. द्रष्टव्य : ना० प्र 
प०, वर्षं ५९, अक २-४, सं २०११, पृ० ३२७ । ५. नाऽ प्र प०, वषं ६४, अंक 
१, सं० २०१४, पुऽ &४-९६ । ६. वही, वषं ६२, अक २-३, सं० २०१४, प० २३१- 
३२ । ७. वही पु० २३३-२३४ । ८. कल्पना, अ क ७-८, जुलाई-अगस्त, १९६२, पृ० 
१२-१४ । €. साहित्यालोचन, १ जुलाई, १६६२, पु० ८४-८१५५ । १०. ना० प्र पर 
वषं ५०५, सण २०१०, पृ० ठ८४। 





जीवन-वत्त एवं व्यक्तित्व ] ॥ .१.१९ 


क्रष्णदत्त॒ वाजपेयी द्वारा लिखित 'मारतीय व्यापार का इतिहास) आदि को 
डां० अग्रवाल ने समीक्षा प्रस्तुत की टै । इनके अतिरिक्त बलदेव उपाध्याय कृत ^मारतीय 
वाङ्मये श्री राघा,' पं० गोपीनाथ कृत “मारतीय संस्कृति श्रौर साधना' ओर तमिल 
भ्राषा की पुस्तक “कम्ब रामायण ` ओर विव्वम्भर नाथ उपाध्याय द्वारा लिखित “हिन्दी 
साहित्य को दानिक पृष्ठभूमि'* आदि ग्रन्थों की उन्होने सम्यक्‌ एवं विशद समीक्षा 
प्रस्तुत की हे । 

(५) गवेषरणापुरणं निबन्ध 

गवेषणात्मकता डा० अग्रवाल के निबन्धो की प्रधान विशेषता है। उन्होने 

अपने अनेक निबन्धो मे नये तथ्यों को खोजकर प्रस्तुत कियादै। जिस प्रकार आचायं- 
प्रवर डां० हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबन्धो मे गंभीर एवं जागरूक गोधकर््ताकी 
भाति विचार करते हुए दिखाई पड़ते ह, उसी प्रकार डं० अग्रवाल के निबन्धोंमेभी 
उनका गवेषणापूणं अध्ययन परिलक्षित होता दै ।* उन्होने इन निबन्धो मे णोधकी 
अद्ुती दिशाओं की ओर भी संकेत किया है। वस्तुतः भारतीय विद्या के अध्ययन से 
परिपृष्ट गवेषणात्मक निवन्व लिखकर अग्रवाल जी ने निवन्ध-साहित्य को गत्िमय प्रसार 
दिया हे । उदाह्रणाथं,“ देण की सीमाए ” नामक शोघपुणं निबन्ध में प्राचीन एेतिहासिक 
ज्ञान को आधार बनाकर भारत की प्राचीन सीमाओं का गवेषणापूर्णं अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया हि ।' 

(६) व्याख्यात्मक निबन्ध 


डां० अग्रवाल ने अनेक व्याख्यात्मक निवन्ध भी लिखे हैँ । उनके व्याख्यात्मक 
निबन्धो में वेदिक सूक्तं की व्याख्या विशेष रूप से उल्लेखनीय है।* कल्पवक्ष' मे संगृहीत 
"वेदिक परिभाषा मशरीर की संज्ञाएं' नामक लेखमें शरीरके लिए प्रयुक्त प्रतीकों की 
व्याख्या प्रस्तुत कौ गई है ओौर 'कल्पवृक्ष' शीषक' निवन्ध मे आलोच्य लेखक ने कल्पवृक्ष 
की प्रतीकात्मक व्याख्याकीदै। एक लेखमें गोस्वामी तुलसीदास की निम्नलिखित 
चौपाई की उन्होने नये दंग से व्याख्या प्रस्तुत की टै- 
““विधुबदनी सव भांति संवारी। 
सोह न वसन विना- बर नारी 1" 


१ ना० प्र० प०, वर्षं ५८, सं० २०१०, पृ० ८५। २.विचार विनिमय शीषंक के अ तगंत 


डां० अग्रवाल काश्ची माधव के नाम दिनांक २०-९६-६३ का पत्र, परिषद्‌ पत्रिका, १९६३ 
ई०, पु १२९ 1 ३. साहित्य-संदेज, अप्रं ल, १६५५, प° ३६६ । ४.० अग्रवाल, लेख- 
पाणिनि, कला श्रौर संस्कृति, पृ० ६५-६६ । लेख-राजघाट के विलौनों का एक अध्ययन, 


कला श्रौर संसृति, प° २४४-५६ । ५.सा० ईहि०› २४ माच, १६६३, पृ° ४-५ तथा € ।. 


६. डां० अग्रवाल, पृथिवी-सूक्त-एक अध्ययन, पृथि०, पृ० ४-रे४। 
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अर्थात्‌ “चन्द्रमुखी ओर सव भांति अलंछृृत स्त्री भी विना पति के शोभा नहीं पाती । 
विवेच्य लेखक के टस अथं काटेतु यह था कि धातु पाठ के अवृसार एक 'वस्‌' धातुदहै, 
जिसका अथं प्रम करनाहै। उसी से बना हुआ 'वसन' शब्द प्रेमी या पति का पयय 
दे 1१ ० अग्रवाल ने अपने व्याख्यात्मक निबन्धो मे इतिटास, साहित्य, दशंन, सस्कृति 
की व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत कीटे) 
व्यवितत्व के श्राघार पर विवेचन 

प्रत्येक कोरि के निवन्धों मे डौँं० अग्रवाल के व्यवितत्व के अन्तरंग पक्षो, जेसे- 
पाण्डित्य-प्रदणेन न करना, स्वाभाविक सरलता, सहदयता एवं रसज्ञता आदि की अभि- 
व्यक्ति होती है । आलोच्य लेखकं के निबन्ध-साहित्य पर उनके प्रकाण्ड पाण्डित्य, विस्तृत एवं 
गहन अध्ययन की छाप अवद्य मिलती हैँ । उनके निबन्धो से संस्कृति एवं प्रकृति-प्रम से 
लेकर णोधकर््ता तक के उनके व्यक्तित्व के विविघ रूपों पर भी प्रकाण पड़ता) 
सास्करतिक विषय #़ै मौलिक एवं पाण्डित्यपूणं प्रतिपादन ओर शब्द-विधान से उनकं 
व्यवितत्व को निबन्धो मे आंकातो जा सकता है, परन्तु साथ ही उनके निवन्ध अधिकांश विषय 
प्रधान दै । वास्तव में डों० अग्रवाल का उद्य पाठकों कं मनमें भारतीय संस्कृति कं प्रति 
श्रद्धा-भाव आपूरित करना रहा है ।* उनके निबन्धो कं विवेच्य विषय भी उनक संस्छृति- 
निष्टं व्यक्तित्व के अनुरूप ही हैँ । कला ओर संस्कृति के सम्बध मे अनका निजी दृष्टि- 
कोण अभिव्यक्त हुआ दै । डँ° अग्रवाल का जंसा स्वभाव गम्भीर था, वेसा ही उनकं 
विषय-निर्वाचन तथा प्रतिपादन में गाम्भीर्यं मिलतादै। उन्होने मनन के आधार पर 
जनपदीय विषयों पर विचार कियादहै। वैदिक विद्या सम्बन्धी लेखों मे विपय-वस्तु कं 
विवेचन की प्रधानता रही, परन्तु धामिक् तथा सामाजिक विषयों से सम्बन्धितलेखो मे 
उनकी व्यक्तिगत विचारधारा के दशन होते हैँ ।3 


डों० अग्रवाल ने अपने निबन्धो मे कहीं मातुभूमि क प्रति हूदयगत श्चद्धा-भाव 
को व्यक्त किया है", तो कहीं भावातिरेकसे प्ररित होकर अपने व्यक्तिगत भावों को 
प्रकट किया टै ॥* उन्होने (भगवत तत्व' जसे आत्मगत चिन्तन प्रधान निबंध भी लिखे है। 
डां अग्रबाल जी निरभिमानीथे। अतः वे पाठकों को भी अहंकार से बचने कं 
निर्दश करते चलते टँ ।६ वे अपने भगवत-तत्त्व कं चितन से पाठको कं साथ आत्मीयता 
स्थापित करने मे पूणं रूपसरे सफल हो जाते दं। लोभ की वृत्ति पर भी वे अपने दुष्टि- 
१. डं० अग्रवाल, लेख-गोस्वामी जी की एक चौपाई, सा० हु, १२ अगस्त, ६२, प० 
५। २. द्रष्टव्य: डांऽ अग्रवाल कालेख-संस्कृति का स्वरूप, कला श्रौर संस्कृति, 


` प° २-३। ३. डां० अग्रवाल, वाग्धारा+ पृ १०३-०४। ४. वही, पृऽ २०३ ५. डाों० 


अग्रवाल, पृयि०, १३१। ६. डौं० अग्रवाल, बाग्धारा, प° १६। 
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भ 


कोण कं अनुसार ही प्रकाश डालते हैं । ईश्वर-ध्यान द्वारा यह वृत्ति वण मंकी जा सकती 
दै एेसा उनका विचार है 1१ 
श्रालोचकों को दृष्टि श्रौर डां० श्रग्रवाल का निबन्ध-साहित्य 

हिन्दी-सादहित्य के प्रख्यात निवन्धकार डँ अग्रवाल का कशल निबन्धकार के 
रूप में मूल्यांकन विभिन्न आलोचक द्वारा किया गया दे । इनमें डां० ओंकारनाथ शर्मा 
एवं जयनाथ (नलिनः आदि के नाम उत्लेखनीय दै । डां० ओंकारनाथ शर्म ने उनके 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के लान, भाव-सुषमा, वंचारिक विनोद, सहूदयता ओर 
आत्मीयता ओर नवीन युग के लिए सांस्करतिक सन्देश-विधान की मुक्त लेखनी से प्रशंसा 
की टै । डां० अग्रवाल के भाषा-सौष्ठव एवं रस-सिक्तता का भी उन्होने उल्नेख किया 
दै ।* निबन्धकारकेरूप में जयनाथ नलिन! ने भी. डां० अग्रवाल की अप्रितम प्रतिभा 
का मूल्यांकन करते हृए लिखा है कि प्राचीन की बुनियाद पर नवीन का भव्य निर्माणः 
करने का प्रयत्न उनकी रचनां मे मिलता है ।१ 
(८) बाल-साहित्य 

वाल-साहित्य का प्रणयन प्रायः गम्भीर चिन्तन-प्रधान एवं मननलील व्यक्तित्व 
वाले लेलक के लिए कठ्िनि कायं माना जातां रहाट कि वह अपने गम्भीर दार्शनिक 
चिन्तन से हटकर वच्चो के लिएुसरल साहित्य का निर्माण करे। इस दुष्टिसे 
डां०अग्रवाल जैसे चिन्तनशील लेखक के द्वारा उत्करृष्ठ बाल-साहित्य की सजंना को देखकर 
आश्चयं होना स्वाभाविकं ही दै। वाल-साहित्य के अन्तर्गत ॐं० अग्रवाल की सात 
कहानियां केवल 'सुनहले हंसः कहानी संग्रह मेँ प्राप्त होती है, साथ ही उन्होने बाणभटु 
छत 'हषचरित", अश्वप्रोपृत ‹ बुद्ध-चरित' तथा “सौन्दरनन्द' ओर भटद्िकरृत “रावर-वध' 
के कथा-सार लिखे, जिनका वाल-स। हित्य के अन्तगंत विशिष्ट स्थान माना जा सकता 
ठं । यहाँ ड० अग्रवाल के वाल-स्ाहित्य का परिचय दिया जा रहा है-- 
सुनहले हंस (कहानी संग्रह्‌) 

मानव-मस्तिप्क ओर विशेषतः बालकों का मस्तिष्क किसी गम्भीर सिद्धान्त या 
शिक्षाप्रद बात को कहानो के माध्यमसे ग्रहण करने में सदैव सरलता का अनुभव करता 
ट । मानव का हृदय जीवमा के सुख-दुःख से प्रभावित होता है। अतः चिन्तनशील 
लखकों ने भी अपने सांस्कृतिक विचारो की अभिव्यक्ति के लिए कटानी-लेखन को महत्त्व 
दिया ह । ुनहले हंस" की ` कहानिपों का महत्व भी इसी सन्दर्भ मे आंका जाना 
चाहिए । जहाँ एतिहासिक), सामाजिक , राजनीतिक, मनोवेज्ञानिक आदि कहानियों का 
ूल्याकिन कहानी के तस्व तथा कलात्मकता के आधार पर्‌ कथाः जाता है ---------- ~~ कलात्मकताके आवार पर किया. जाता बहौ | 
१ डां०अग्रवाल, वाग्धारा, पृ०१८।२ द्रष्टव्य : ० ओंकारनाथ शर्मा, हिन्दी निबन्ध 
का विकास, पु० २५६ । ३. जयनाथं नलिन, हिन्दी निबन्धकार, पृ० १७६ । | 


# & 
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डां° अग्रवालद्वारा रचित वालोपयोगी कहानियों का महत्व इसवबातसे ओका जा सकता है 
करि वे भारतीय संस्कृति की किसी-न-किसी विशेषता को कितने रोचक टंगसे वाल-पाठकों 
के मस्तिष्क तक पहुंचा देती हँ । मनोरंजन तो उनकी कहानियां से प्राप्त होता हीह 
साथही वे एक नवीन भाव-बोध करानेमें भी सहायक हृई हैं । भले ही कथानकं की 
दृष्टि से इन्हें उपदेण-प्रधान या वुद्धिप्रधान कहकर अधिक महत्त्वपुणे न माना जाए किन्तु 
रोचक-शली एवं वचारिक उच्चता की दष्टिसे इनका अपना महत्त्व है। कथानकं की 
दुष्टिसेये कटानियां राजाओं ओर परियों कौ काल्पनिक कहानियों से भिन्न हैँ । वतं- 
मान युग के जीवन के सन्दभं में भारतीय संस्कृति का दिग्दशेन कराने का इनका अपना 
ढग टै । पात्रों के चरित्रांकन का जहां तक सम्बन्ध है, प्रत्येक कहानी में पात्र सीमित 
सख्या मे मिलते दँ । द्‌ ढा", 'टपलो' 'लधिमा' आदि पातो के नाम म्रामौीण समाज के 
नामो की परम्परा से सम्बद्ध टै । पात्रों के चरिव-चित्रण पर लेखक ने अधिक ध्यान 
नहीं दिया है, क्योकि यह लेखक का मूल उदर्य ही नदींथा। संवादोंकाभी प्रायः 
अभावसादही टै, क्योकि संवाद कटानीमें तभी स्थानने पाते टह जबकि लेखक कहानी 
को नई दिशामेले जाना चाहतादहो। देश-काल ओर वातावरण करा तत्त्व विशेष रूप 
से प्रस्तुत कटानियों मेँ उभरकर आया है, क्योकि आलोच्य लेखक का मतत ग्रामीण घरों 
के चित्रोंकोसजीवरूपसे उतारनेमे विशेष रूपसेरमादटै। इन कठानियों मे शब्द 
चित्र पूर्णं सफलतासे उतारे गये हैं । । 

“सुनहले हंस' मे संगृहीत कहानियां की कथावस्तु पर दृष्टि डालना यहां अपेक्षित 
होगा । 
सुनहले हंस 

टस संग्रह की सवसे पहली कहानी 'सुनहले हंस" इस तथ्य को स्पष्ट करने में 

प्यप्ति क्षमता रखती है कि आनन्द सम्पन्नता में नहीं अपितु स्वतन्त्रता में निहित दहै । 
राजा ने सुनहले हसो को पिजड़ में बन्द करदिया। हसोंके लिए -यह्‌ नया अनुभव 
था । महलों के इस पराधीनता के वातावरण में रहना उन्हं नहीं सुहाया । वे मुक्ति के 
लिए पंख फड़फड़ाने लगे । उन्होने खाना छोड दिया । इस बातसे राजा को चिन्ता 
हई । राजा को हंसो को मुक्त करना पड़ा । 


उपयु क्त कथानक मे रुचि का विशेष ध्यान रखकर आलोच्य लेखक अपने 
गम्भीर मन्तव्यो को भी सहज रूप में अभिव्यक्त कर सका! स्वाधीनता पर कोई 
क्लिष्ट वक्तव्य न देकर “सुनहले हंस' के माध्यमसे डों० अग्रवाल ने गम्भीर विवेचनीय 





१. ° अग्रवाल, सुनहले हंस, प्रकाशीय वक्तव्य । २. द्रष्टव्य : डँ० अग्रवाल, सुनहुले 
हंस, प° ३८ । 
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विषय को सहज प्रषणीयता प्रदान की दै । "वाल-साहित्य' की प्रधान कसौटी (रोचकता 
एवं कौतूहल! पर डां० अग्रवाल कौ उक्त कहानी पूणंतः सफल सिद्ध होती दे । 
श्रमृत कुण्ड--भारतीय सस्कृतिमे (गगाका जल", 'यज्ञ-घाट क्रा जल' अमुत 
माना जाता दै । चन्द्रमा को ध्सुघाकर' कहकर अमृत का केन्द्र माना गयादे। इसीके 
आधार पर “अमृत का कुण्ड' कहानी में यह बताया गयादै कि इन सवका अमृत के साथ 
कंसे सम्बन्ध है । कहानी के अन्तमं यह स्पष्ट क्ियागयादहै कि विना योग्यता ओौर 
तपस्या के उस अमृत का उपभोग करते हुए भी उसका आनन्द नदीं लियाजा 
सकता । 
प्रस्तुत कहानी का कथानक आगे चलकर समृद्र-मन्थन की पौराणिक कथास 
सम्बन्धित है । वास्तव में इस कहानी में वात कटने का ढंग लेखक का अपना दै, यद्यपि 
कथानक को सामग्री पुराणोंसे उधारली हुई कटी जा सक्रती टै 
रत्नों का मेह 
(रत्नो का मेह' कहानी अन्न ओर जल को ही असनी रत्न सिद्ध करने के लिए 
लिखी गई है । अन्न ओर जल मानव-गरीर के पोषक ट्‌, जो धमकाम्‌ल साधन कटा 
गया हे । अतः भारतीय सस्कृति मेँ अन्न ओर जन को सोने ओर चाँदी से भी अधिक 
त्व दिया गया दै । रत्नों की वषः का कात्पनिक चित्र देकर लेलक ने सचेत किया है 
कि यदिखेतोंमें जल के स्थान पर रनों की ही वर्षा होने लगे तो जीवन दुःखमयहो 
जायेगा । एक राजा कै द्वारा ब्रह्मा जीसे प्रार्थना किए जाने पर वेतो मं रत्नों का मेष 
वरसने लगा । पहने तौ वह॒ राजा हीरा, मोती, पन्ना, म्‌गा,आदि रत्नों को पाकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ, परन्तु रत्नों की दस मूसलाधार वृष्टि को पृथ्वी का मनुष्य न संभाल 
सका । विवश होकर राजाकोब्रहमाजीसे फिर प्राश्र॑ना करनी पडी कि रत्नों की वर्षा 
स्थान पर्‌ जल की वर्षाही हो, परन्तु समस्या यहभीथी करि रत्नों के पहाड जो 
त्रा तथा खलिहानों में भर गये घे, अव वहाँसे कंसे हटें ?2 राजा की प्रार्थना पर ब्रह्मा 
जीने रत्नों की वर्षा सोकर ली ओर साथ ही उन्होने एक उपाय बताया कि रत्नोंके 
अम्बार से बचने के लिए सव रत्नों को धरती के नीचे गड्ढे खोदकर भर दो। ग्रहा 
जी की वात सुनकर प्रजा बडी प्रसन्न हई । वस्तुतः धरती माताहीर्त्नोंकौ खान दहै 
जोञन्नकेरूपमें हे सच्चे रत्न देतीदह। इस कहानी के माध्यम से मानव के बेसबरे 
स्वभाव पर्‌ प्रकाश डालना ही लेखक का उद्य रहादै। इम मनोवज्ञानिक उद्य को 
ङ[० अग्रवाल ने प्रस्तुत कहानी के मध्यम से अत्यन्त रोचक एवं प्रभावोत्मादक शेलीमे 
प्रस्तुत करके सफलता प्राप्त कहै 
लघिमा 


सुनते हंस' कहानी संग्रह की ही एक अन्य प्रमुख कहानी "लघिमा" में 
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ग्रामीणों की भावुकता ओर हदय की पवित्रता का चित्रण कियागयादहै। साथही 
ग्रामीण जोवन की निष्कपटता, परस्पर सहानुभूति ओर शहरी जीवन की घोर ऊृत्तिमता 
पर भी प्रकाश डाला गयादै।) लघिमा कोदियोंकी सेवा करते-करते स्वयं कोटी होकर 
भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहींहोता। अंत मेघर छोडकर भी यज्ञमें सेवा 
करने की उत्सुकता उसके मनमें वनी रहती दहै। यज्ञका पुरोहित लघिमा का परिचय 
सुनकर आदचयं मे पड़ जाता है ओर वह्‌ लधिमासे कहता है कि उसकी (लघिमा) यज्ञ 
की भावना उन सवमें वी हुई है जौर उसको पुरोहित मण्डप के प्रधान द्वार पर बठ्ने 
को कटता है, जहां वह यज्ञ मे आने वालों को आशीर्वाद दे सके । यह्‌ कहानी भी बाल- 
मनोविज्ञान की कसौटी पर खरी उतरतीदहै। लघिमा" के माध्यम से जन-सेवा की 
भावना को साकार करने में डां० अग्रवाल सफल रहे हँ । साथ ही, पुरोहित द्वारा उसकी 
'यज्ञ-भावना' की सराहना से बाल-पाठक की सहज उत्कण्ठा एवं आदशं-भावना परितुष्ट 
होती है, जिससे कहानी-लेखन का उद्य पूरा हो जाता है । ¦ | 
दढा चमार का स्वप्न--ष्ट्‌टा चमार का स्वप्न कहानी ग्रामीण वातावरण 

को प्रस्तुत करती है । प्रस्तुत कहानी मे विवेच्य लेखक द्वारा यह सन्देश देने का प्रयास 
क्रिया गया है कि व्यक्ति विलासिता की वस्तुओं कं संग्रह के चक्कर में फसकर अपनी 
प्राचीन संस्कृति की विशेषताओं को भूलता चलाजा रहा है । इस तरह वह्‌ विनाश कं 
ठेसे गतं मं पहृंवता जा रहा है, जहाँ से लौटना सम्भव नहीं दै, परन्तु जिस व्यक्ति का 
अपनी संस्कृति के प्रति ज्लुकाव है, वह्‌ विलासिता की ओर बढते-बढते भी फिर पीठ 
लौट आता है । कथानक से गांव ओर शहर की संस्कृति पर भी प्रकाश पड़ता दै । द्‌ढा 
चमार स्वप्न में कुछ मनुष्यों को एक मूति से लाल ओर मोती लूटते हए देखता है । टू ढा 
चमारको भी प्रलोभन षेरलेतादहै। जैसे ही वह मूति पर चद्ने के लिएलपकतादेतो 
टपलो ओर साधु को यह्‌ चिल्लाते हृए सुनता दँ कि उसके घरमे आग लग गडंदे। 
टृढा यह सुनते ही मूति से नीचे गिंर पड़ा । इसी घबराहट मे उसकी आंखे खुल जाती 
हैँ भौर अपने सामने दादी टपलो को पानी पिलाते हृए देखता है । ढ.ढा ने अपने स्वप्न 
कासारादहाल साधु को सुनाया । साधुने द्ढासे कहा कि उसके मनमे लाललेने की 
दच्छा उत्पन्न होने पर भी कच्चे घरसेप्रंम बाको था,+इसी से वह बच गया । अन्यथा 
यदि वह्‌ यह सोचकर कि एक-एक लाल से संकड़ों घर बनवा लू गा, अपने कच्चे घर का 
तिरस्कार करता तो वह भी अपने साथियों की तरह उसी दत्यके महम खो जाता । 
प्रस्तुत कहानी भी सौहेश्य है ओर इसमे भी डां० अग्रवाल ने बाल-सुलभ जिज्ञासा एवं 
कौतूहल को भावना को उभाराहै। विलास की उपलब्धि के बाद भी “कच्चे घरसे 





१. डं० अग्रवाल, सुनहले हंस, पृ० २४ । 
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प्रेम" की भावना का चित्रण करके आलोच्य लेखक बच्चों को जीवन की सच्चाई 
अत्यन्त सरल एवं रोचक ठ्गसे वता सकाटै। 
चित्रगुप्त को बही--एक व्यग्यपूणं कहानी दै। चित्रगुप्त के न्यायालय के 
माध्यम से धमं के ठेकेदारों का चित्र प्रस्तुत किया गया दहै, जो जन-साधारण के मतभेदों 
का लाभ उठाकर अपना स्वाथे सिद्ध करते । स्वर्ग-नरक आदि का अस्तित्व मानने से 
मनुष्य जीवन में सुधार कौ ओर वट्ता है, परन्तु कमेकाण्ड के मतभेदों को लेकर इस 
क्षे मे खूब लडाइययां होती हैँ अौर उनके निर्णायक वनकर बहत से लोगों का धन्धा 
चलता है । प्रस्तुत कहानी में दिखावटौ धामिक क्मे-काण्ड पर व्यंग्य करना कटानीकार 
का उदर्य रहाट । 
परश्रां को समा 
पशुओं की सभा' नामक कहानी आधुनिक सम्यता मेँ प्रधानता दी जाने 
वाली बातों कौ ओर संकेत करती है । कहानी में चाय, चरमा, सिगरेट, बाल कटवाने 
के विशेष ठग आदि आधुनिक फंशन परस्त सम्यता कौ मुख्य बातों की पदुओं की सभा 
मे चर्चा होती है। पञ्ुजों की सभा में उनके परस्पर वार्तालाप के. माध्यम से आलोच्य 
लेखक यह कहना चाहता हे कि जाज कौ सम्यता का सम्बन्ध केवल शरीर से है, बुद्धिसे 
नहीं । पद्यु कौ सभा में विल्ली का कथन द्रष्टव्य है-“मेरा अनुभव है कि चाय एक 
अत्यन्त हौ ताजगी पर्हचाने वाला ओर पुष्टिकारक पेय पदार्थं है । उसकी एक-एक पत्ती 
मे बड़ी शक्ति भरी हुई है । लम्बी-से-लम्बी याव्रा के अनन्तर केवल एक प्याली चाय 
से ही मृज्ञे अपूवं जीवन ओर आनन्द प्राप्त होताथा। आप लोग जितना अधिक इस 
अनुपम द्रव्य का प्रचार करगे सचमानिए, उतना ही अपनी जाति का उपकार करेगे |... 
दूसरी बात यह थी कि "टी" ओौर कोको! पान करते समयम्‌ छं ठेसा अङ्गा लगाती 
जसा कोसिल में लगाया जातादहै। सम्य-संसारमे किसी समय यही बाधा रही होगी, 
तभी वहां के लोगों ने शनः शनेः करके मृष्छों को अंतिम प्रणाम कर दिया है । मुञ्च 
उतका यह गुण बहुत पसन्द आया भौर अब तो क्लीनशेन्ड रहनेमेंदही मुञ्चे सभ्यता 
का पूणं लक्षण प्रतीत होने लगा है 1१ | 
उक्त कहानी मे पारचात्य सभ्यता के प्रभाव पर व्यंग्य करना आलोच्य लेखक 
का उदर्य प्रतीत होता है। ब।लोचित उत्कण्ठा, कल्पनाशीलता, जिज्ञासा आदि गुण 
इस कहानी मेँ हमें प्राप्त होते ह, जिससे इसे पूर्णतः सफल बाल-कथा कहा जा 
सकता हि । | । 
कथासार 


बाल-साहित्य के अन्तर्गत डां० अग्रवाल ने बाणभटु कृत “ 


त तालन वाणम -कत-.तयनत्ति, न ', अरवघोष 
१. डां० अग्रवाल, सुनहले हंस, पृ० ५२-५३ । 


[कि 1 1 
[पाता 


नरै 
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कृत चुद्ध-चरित' तथा सौन्दरनन्द', भट्वि-कृत 'रावण-वध' आदि के कथासार छोटी 
कथाकेरूपमें प्रस्तुत किए दँ । इनके अतिरिक्त, उन्होने "तिल्हण कवि ओौर उनका 
कुटूनी रासक', नामक निवन्धमे अपश्रण भाषा के ग्रन्थ "कुटुनी रासक' का कथा-सार 
भी प्रस्तुत किया टै।) 

वस्तुतः डं° अग्रवाल ने संस्कृत-काव्यों के कथासार हिन्दी मे लिखकर उन 
हिन्दी पाठकों की जिज्ञासा शान्त की दहै, जो संस्कृत से अनभिज्ञ होने के कारण संस्कत के 
काव्यो का रसास्वादन नहीं कर सकते । इतिहासकार की भांति उन्होने संस्कृत-काव्यों के 
कथासार को प्रस्तुत कियादै। इन कथासारों कौ भाषा सरल तथा रोचक है, जिससे 
ये कथासार हिन्दी के सामान्य पाठक तथा वच्चो के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध 
हो सकते हैँ । कथासार को पठने से मूल कथा का बहुत कुं रसास्वादन हो जाता है । 
(६) संपादित साहित्य 

सम्पादन-कमं डं अग्रवाल के कृतित्व का एक सुविशिष्ट अंग रहा । वे एक 
कुशल सम्पादक थे । उन्टोने पदमावत', कौतिलता', आदि हिन्दी के महत्त्वपणे ग्रन्थों 
का नितान्त वेन्नानिक ढंग से सम्पादन किया है ) उनकी सम्पादित कृतियों की संख्या दस 
तथा सम्पादित पविकाओं की संख्या चार रही । इसके अतिरिक्त, उन्होने कई अभिनन्दन 
ग्रन्थों के सम्पादन मे भी महत्वपूणं योगदान क्ियादहै। इस प्रकार उनका सम्पादन- 
कायं बहुमुखी रहा । सम्पादन-कायं मे जो तटस्थता, निष्पन्न ता एवं स्वतन्तर -मूल्यांकन 
करने की क्षमता अपेक्षित होती है, वह हमे डां° अग्रवाल के सम्पादन मे सवत्र उपलब्ध 
होतीदै। किसी भी कृति कं सम्पादन मं अनावश्यक दुराग्रह एवं आत्म-प्रदशेन को 
प्रवृत्ति डं अग्रवाल ने नहीं दिखाई । उनकं सम्पादन-कमं से उनकी सम्पादन की अनेक 
योजनाओं का ज्ञान होता टै । 
श्रमिनन्दन-ग्रन्थो का सम्पादन 


डां० अग्रवाल अभिनन्दन-ग्रन्थों के महनीय स्तर का निर्धारण उनकी साहित्यिक 
ओर शोधात्मक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर करते थे । अभिनन्दन-ग्रन्यों के सम्पादन 
कै प्रति डां० अग्रवाल के दृष्टिकोण का बोध उनकी प्रस्तुत पेक्तियोंसेहोतारहै मेरा 
रुख तो अभिनन्दन म्रन्थों के प्रति नकारात्मक ही रहा है, अर्थात्‌ व्यक्ति की महिमा 
को बहावा न देना । ग्रन्थ के व्याज से साहित्य की बात चार पग आगे ले चलना है ।'२ 
डों० अग्रवाल प्रायः अभिनन्दन ग्रन्थों के सम्पादन के स्थान पर साहित्यिक महत्व के किसी 





१. परिषद्‌-पतनिका वषं ४, जनवरी, १९६५ ई०, पु० &-२९ । २-द्ष्टव्य : डँ अग्रवाल 
दारा बनारसीदास चतुवंदी को दिनांक १६-४-५० को लिखे पत्र से उद्धत, चतुवेदी-संग्रह, 
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली । 
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ठोस कायं मे अपनी शक्ति लगाना चाहते ये । 
निम्नलिखित अभिनन्दन ग्रन्थों मे गँ अग्रवाल का प्रमुख योगदान रहा-(१) 
मारतकौमुदी (डं° राधा कुमुद मुकर्जी अभिनन्दन ग्रन्थ) भाग १ तथा २। (२) श्नीनाथूराम 
्रेमो श्रमिनन्दन ग्रन्थ 1 (३) साहित्य वाचस्पति सेठ कन्हैयालाल पोह्‌ार श्रभिनन्दन- 
ग्रन्थ 1 (४) मयथिलीज्ञररण गुप्त श्रमिनन्दन ग्रन्थ । 
उपयु क्त अभिनन्दन-ग्रन्थों के डां° अग्रवाल स्वयं आयोजक रहे । इसके अति- 
रिक्त निम्नलिखित अभिनन्दन-ग्रन्थों के सम्पादन-मण्डल के साथ डं अग्रवाल ने 
सम्पादन के रूपमे कायं किया- | 
१. पं सुरतिनारायरण मणि त्रिपाटी श्रमिनन्दन-ग्रंथ । 
२. रघुवीर श्र द्वाञ्जलि (१६६५) । 
३. श्च चन्द्रभानु गुप्त-श्रमिनन्दन ग्रन्थ । 
४, कविराज श्रमिनन्दन-ग्रन्थ 1 
श्रमिनन्दन-ग्रन्य 
(१) भारत कौमुदी (प्रथम खण्ड -- १६४५ ई०) तथा (द्वितीय खण्ड १६४७ ई०) 
(मारत कौमुदी' नामक अभिनन्दन-ग्रन्य डां° राधा कुमुद मूकर्जी के सम्मान 
म प्रकाशित किया गया । डां० अग्रवाल इसं ग्रन्थ के प्रकाशन के संचालक-मण्डल कं 
मन्त्री थे तथा इस ग्रन्थ के प्रकाशन 'कं आयोजक भी थे। प्र स्तुत ग्रन्थ दो भागोंमें प्रका- 
शित किया गया । इस अभिनन्दन-ग्रन्थ के निबन्ध भारतीय कला तथा इतिहास कं 
विभिन्न विषयों से संबंधित है । उच्चस्तरीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक लेखों के कारण 
उक्त अभिनन्दन-ग्रन्थ संग्रहणीय होने कं साथ-साथ डं० अग्रवाल की सम्पादन-कला का 
चिर-स्मारक भी बन गया है। 


(२) श्री नाधूराम प्रोमौ श्रमिनन्दन-्रन्य (श्रकतुबर १६४६) 

डा? अग्रवाल श्रमी श्रमिनन्दन प्रथ के प्रकाणनाथं नियुक्त कार्य-समिति के 
अध्यक्ष रहे । इस ग्रन्थ के पुरातत्त्व-विभाग की विषय-सामग्री का उन्होंने कुशलतापूर्वक 
सम्पादन किया । डं° अग्रवाल ने इस ग्रन्थ के प्रत्येक विभाग की विषय-सामग्री के 
सम्पादन के लिए योजना तयार करके अन्य सहयोगी सम्पादकं के पास भेजी । उच्च- 
स्तरीय वस्तु-योजना एवं कुशल सम्पादन कला के कारण श््रेमी श्रभिनन्दन-ग्रन्थ' चिर. 
स्मरणीय बन सका ट । “ऋषिभिर्बहुधा गीतम्‌" तथा “'जंन अौर वैष्णवों के पारस्परिक 
मेल-भिलाप का एक शासन-पत्र'” नामक डं० अग्रवाल के निबन्ध इस ्रन्थ में प्रकाशित 
हए 
(३) सेठ कन्हैया लाल पोहार श्रमिनन्दन-प्रंथ 


डां० अग्रवाल के प्रधान सम्पाकत्व में प्रकाशित यह सबसे महत्वपूणं एवं श्र ष्ठ 
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ग्रन्थ है, जिसका स्थायी साहित्यिक महत्त्व है । इस अभिनन्दन-ग्रन्थ का सम्पादन करते 
हए उन्होने ब्रज के लोक-साहित्य को प्रस्तुत करने का महनीय प्रयत्न किया है । आज 
तक ब्रज-सात्हिय मंडल द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों मे पोहार श्रमिनन्दन-ग्रन्थ ब्रज-साहित्य 
एवं सस्कृति का सर्वात्क्रिष्ट प्रकाणन है । इस ्रन्थमें डों० अग्रवाल के १० लेख प्रकाशित 
हुए । प्रस्तुत ग्रन्थ को उच्च स्तरका वनाने काश्य अग्रवाल जी की सृज्ञ-बरन्न एवं कर्म 
ठ्ता कोदै। 
(४) राष्टूकवि मधिलीश्ररण गुप्त श्रभिनन्दन-ग्रन्थ 

अभिनन्दन-ग्रन्धो की उच्चस्तरीय-परम्परा मे प्रस्तुत अभिनन्दन ग्रन्थ भी 
सम्पादन-कला के क्षेत्र मे डां० अग्रदाल की प्रतिष्ठा कराने मे सक्षम सिद्ध हजदहै। इस 
अभिनन्दन-ग्रन्थ के डां० अग्रवाल प्रधान सम्पादक रहे । डां अग्रवाल के ““साहित्य-सदन 
की यात्रा ओर “शुग-कवि'' नामक दो निबन्ध इस ग्रन्थ मे प्रकाशित हुए । 
पत्रिकाश्रों का सम्पादन 

डां० अग्रवाल द्वारा सम्पादित सामयिक पच्िकाएं दो वर्गों के अन्तगंत 
आती टै :- 

(अ) पटली श्रणी में वे पच्चिकाएं आती है, जो उनके सम्पादन में निकली । 

(आ) दूसरी श्रणी में उन पचिकाओं को रखा जा सकता है, जिनके सम्पाद- 
कीय मण्डल तथा परामशं-मण्डल सं डां अग्रवाल सम्बद्ध रहे । 


(श्र) सम्पादित पत्रिका 

(भ्र) नागरी प्रचारिणी पत्रिका-डां० अग्रवालने ना० प्र° प° के सम्वत्‌ 
२०००. (विक्रमांक) तथा सं० २००१ (वपं ४६, अंक १-४) वाले अक का सम्पादन 
करिया । ना० प्र पण० के विक्रमांक के सम्पादन से उनके सम्पादन-क्रम तथा क्षमताका 
परिचय मिलतादै। इस अंकके सम्पादन में उन्होंने सामग्रीका विषय-विभाजन, 
आवद्यक-टिप्पणी लेखन तथा उपर्युक्त चित्रो का महत्त्वपूणं संयोजन किया है । विक्रमांक 
कै पूरवाधिं मे उनके € लेख प्रकाशित हृए । 


(२) य° पी० हिस्टोंरिकल सोसाइटी-इस पच्निका का डां अग्रवाल ने बडे 
मनोयोग से सम्पादन किया । भारतीय कला से सम्बन्धित डां० अग्रवाल कै अनेक लेख 
इस पतिका में प्रकाशित हुए । 


(३) पुराणम्‌-उां० अग्रवाल "“पुरारणम्‌'' पल्िका के कुठ समय सम्पादक रहे ।१ 
दस पत्रिका के सम्पादन-मण्डल के तो वे आजीवनः सदस्य रह्‌ । 
| (४) मारती- काशी हिन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी के भारती महाविद्यालय 
सय 
६. द्रष्टव्य : पुराणम्‌, ग्रन्थ २, संख्या १-२, जुलाई, १६६० । 
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(आ) डां० अग्रवाल निम्नलिखित पच्चिकाओं के सम्पादक-मण्डल में रहे-- 
१. मारतीय लोक-कल। ग्रंथावली--ग्रंथ संख्या ४, लोक-कला निबन्धावली, भाग ३. 
(प्रथम संस्क ० जनवरी, १९५७)? । २. जर्नलश्रांव दि न्थूमिस्मेटिक सोसाइटी श्राव 
इण्डिया ३. जनंल श्रव इंडियन म्थूजियम्त । ४. प्रज्ञा (का० हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी कौ वापिक पत्रिका) । ५. इंडियन श्रान्टिक्वेरी, न्यू सीरिज, 1 ६. जनपद 
(हिन्दी की जनपदीय परिषद्‌ की त्र॑मासिक पत्रिका) । ७. हिन्दुस्तानी । ९ 


पतिकाओं के सम्बन्ध मे सम्मति एवं परामशं भेजकर प्रोत्साहन देना डां° 
अग्रवाल का स्वभाव ही था । निम्नलिखित पत्रिकाओं के सम्पादन के परामशे-मंडलमें 
रहकर उन्होने श्वद्धा भाव से इन पचिकाओं का मागं-दशंन किया । 
. ना० प्र° प० । 
. वरदा (विसाऊ, राजस्थान) । 
. मरमारती (पिलानी, राजस्थान) 
- ललित कला (ललित कला एकादमी, जयपुर हाऊस, नई दिल्ली) । 
५. मागं । 
मधुकर का जनपदीय विशेषांक भी ङं अग्रवालकी प्रेरणा से निकाला गया 


< „९५ €< ~< 


था | 


ग्रन्थ मात्ताश्रों के सम्पादक 
डां० अग्रवाल निम्नलिखित ग्रन्थ-मालाओं के गौरवणशाली सम्पादक रहे :- 

(१) ^हिन्द्‌ विख्वविद्यालय संस्कृत पल्लिकेशन बोडं सीरिज' की योजना 
के अन्तगंत डां अग्रवाल ने प्राचीन ग्रन्थों की भूमिका लिखने के साथ सम्पादन भी करिया । 
इस ग्रन्थ-माला को योजना के अन्तगंत डं० अग्रवाल का ग्रन्थ “दिव्यावदान' अभी अप्र 
काशित दहै । 

(२) इन्डियन सिविलाइजेशन सीरिज -- इस प्रन्थ-माला के अन्तगंत डां° 
अग्रवाल की योजनानु्तार उनके सम्पादन में दो ग्रन्थ प्रकाशित हृए-- १. श्री एम. ए. 
डाक कृत ‰$818 [गटप्ा€ऽ 010 {€ }/€1€४21 1741320 व €ा0[0168. 
२-श्रीपी०के० अग्रवाल कृत “पूरं कल! । 

(३) मारतीय परिचय ग्रन्थ-माला-- (सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली) 


१. प्रकाशन विभाग, लोक भारतीय कला मंडल, उदयपुर । २. हिन्दुस्तानी, अप्रं ल, जून 
१९५८,अक्टूब र-दिसम्बर, १९५८, अप्रं ल-जून १६६२ के अंकों के आधार पर । ३.ना०प्र०- 
प०, सं० १९९७.सं० २००७ तथा सं० २००८ के आधार पर । ४.द्रष्टव्य :'डां° बनारसी- 
दास चतुर्वेदी का कथन सा० ईह०, २६ अगस्त, १६६६, प° ११। 


। 
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के अन्तगंत श्री वलदेव उपाध्याय की 'मारतीय दर्ञन सार' नामक पुस्तक डां० अग्रवाल 
कै सम्पादनमे प्रकाशित हई । 

(४) नेपाल एन्डाउमेट संस्कृत सीरिज-- का० हिऽ विऽ वि० वाराणसी 
के नेपाल घन समपंण अनुविभाग' के क्रियाक्रलापों के डां० अग्रवाल संयोजक रहै । इस 
ग्रन्थमाला के अन्तगंत प्रकाशित पं गिरधर शर्मा चतुकंदी की शश्रीगीता प्रवचन माला 
कै प्रथम दो खण्डो के वे जनरल सम्पादक तथा श्रौगीता प्रवचन माला' तृतीय विभाग 
के प्रधान सम्पादक रहे । 


(५) प्राकृत प्रंथ माला-- प्राकृत ग्रन्थ माला समिति, वाराणसी के डां 
अग्रवाल सदस्य रहे । प्राकृत के ग्रन्थं का विषय के अधिकारी विद्रानों से उन्होने सम्पा- 
दन कराया । प¶० हरगोविन्द दास त्रिकम चन्द सेठ द्वारा सम्पादित 'पाइअ-सह्‌-महण्ण- 
वो" (ग्रन्थाङ्कः ७) का पुनः सम्पादन डां° अग्रवाल तथा पऽ दलसुख भाई मालवणिया 
ने किया । निम्नलिखित प्राक्त की पुस्तकों क वे सामान्य सम्पादक रहे :-- 
१ प्राकृत पेगलम्‌ भाग १ (सम्पादक : डां०° भोलाशंकर व्यास); 
२. प्राकृत पगलम्‌ (ग्रन्थाङ्धूः २), 
३. चउ प्पन्नमहापुरी सचरियं (ग्रन्थाङ्क्‌ ३), 
४, प्राकृत पेगलम्‌ भाग २ (ग्रन्थाङ्कः ४); 
५. आचायं भर नेमिचन्द्र सूरि का श्राख्यानकमणि को-- (ग्रन्थाङ्कः ५) 
(मनि पुण्य विजय ने इस ग्रन्थ का सम्पादन किया), 
६. श्रापरिय सिरि विमल सूरि विरइयं पम चरियं (सम्पादक हमेन 
जेकोबी) -- इस ग्रन्थ का मुनि पुण्य विजय ने संशोधन तथा पुनः संपादन 
किया 
७. श्रापरियसिरि पडम्‌ कित्ति विरइडउ पासखह्‌ चरि (ग्रन्थाङ्क्‌ ८), 
८. नन्दि सत्तम्‌ (ग्रन्थाङ्कः €) । 
प्रकृत-ग्रन्थो का सम्पादन कराने मे डां० अग्रवाल बहत प्रयत्नशील रहे ओर 
उनके ही सद्‌प्रयत्नों का सुफल हआ है कि प्राच्य विद्याओं कें अध्ययन एवं शोध का क्षे 
आज निरन्तर बढता जा रहा दहै । 
सम्पादित ग्रन्थ 

पदमावत का सम्पादन--- उां० अग्रवाल ने पदमावत की पाठ सम्बन्धी अनेक 
समस्याओं को सुलक्ञाकर असाधारण कायं किया है । उन्होने डोँ० माताप्रसाद गुप्त कं 
पाठकोध्यानमें रखा ओर उसका प्रायः उपयोग कियाहै। डं० अग्रवाल के पाठ- 
निर्धारण के सम्बन्ध में डँं° पारसनाथ तिवारी का यह कहना उचित नहीं है कि 
डा०अग्रवाल ने डां० माताप्रसाद गुप्त के सम्पादित पाठको ही केवल पाठालोचन मे अपना 
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आधार बनाया ।१ डां अग्रवालने मनेर शरीफ की प्रति ओर विहार णरीफ खानका 
पुस्तकालय की प्रति (फारसी लिपि) के आधार पर पाठ-शोधन कर जायसी के मूल 
पाठ तक पहुंचने का सराहनीय प्रयत्न किया दहै ओर कुछ स्थानों पर डां० माताप्रसाद- ` 
गुप्त कं पाठ से भिन्न मूल पाठ स्वीकार कियाद । कमलकान्त पाठकने ठीक ही लिखा 
है-- “स्पष्टतः अग्रवालजी ने डां० माताप्रप्राद गुप्त कं जायसी विषयक कायं की 
उपादेयता बढा दी है ।'“° 


पाठों के कुछ उदाहरण-- सन्दभे ओर अथं की दुष्टिसे कुदं विशिष्ट स्थलों 

पर यहाँ विचार करना आवश्यक टै जिससे डां० अग्रवाल के पाठ-निर्घारण का महत्व 
स्पष्ट हो सके । 

(१) डँ° अग्रवाल---कंचन वरिस सोर जग भएऊ । (स्तुति खण्ड, १७।५) 

आचायं रामचन्द्र युक्ल ने कचन परसि सूर जग भयऊ' पाट स्वीकार किया 
डां० अग्रवाल ने ० माताप्रसाद गुप्त के पाठ वरिस" को ही स्वीकार किया 
।* (कचन वरिस' का जो एतिहासिक अथं परम्परासे चला आ रहा था, उसे जायसी 
की इस पंवित में डं० अग्रवाल ने प्रथम वार देखकर वह्‌ पाठ अपनायादटै ओर इसकं 
प्रामाणिक्र आघार को स्पष्ट कियारै । 


टे | 
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(२) डं० अग्रवाल--गुर महदी वेवक मँ सेवा । (स्तुति खण्ड २०-१) 

आचायं पं० रामचन्द्र णक्ल ने “मोहदी' पाठ स्वीकार कियाद ।ः ए०जी 
शिरेफ ने मुहीउहीन' का उल्नेख क्रिया है ।* डां माताप्रसाद गुप्त ने 'मोहदी' पाठ 
माना है“ ओौर बाद के संस्करण मेँ भी उनका यही पाठ रहा, परन्तु उन्होने अथं में “मुही- 
उदहीन'* का उल्लेख किया द । डँं०अग्रवाल ने विहार शरीफ, मनेर शरीफ ओर गोपाल- 
चन्द्र कौ प्रति के आधार पर (महदी' पाठ अपनाया है ।1१* आचायं रामचन्द्र शुक्ल कं 
निर्धारित पाठ की चौपाई “गुर मोहदी खेवक मै सेवा, चले उताइल जेहि कर॒ खेवा" में 
तथा डो० माताप्रसाद के पाठ गुरु मोहदी बेवक मै सेवा, चल उताइल जिन्ह कर खेवा" 
मे १७ मात्राय हैँ जौर डां अग्रवाल के पाठ गुरु महदी खेवक मेँ सेवा, चलं उतादइल 





१. ड० पारसनाथ तिवारी, लेव-पदमावत का अ्थं-विमरशं, हिन्दरस्तानी, जनवरी- 
जून, १५६५ ई०, पृ० ३। २. श्रालोचना, अर्ग्रल, १६५६. प° १०६ । ३. रामचन्द्र 
शुक्ल, जायसी ग्रन्थावली, स्तुति खण्ड, पु० ७। ४. डां० माताप्रसाद गुप्त, जायसी 
प्रथावली, पु० १३१।. ५. डों० अग्रवाल, पद०. संजी० व्या०, पृऽ १६। ६. रामचन्द्र 
णुक्ल, जायसी ग्रन्थावली, पृ० ८। ७. ए० जी शिरेफ, पदमावती, प° १५। 
८. डं° माताप्रसाद गुप्त, जायसी ग्रन्थ(वली, पु० १३३ । €. डांऽ माताप्रसाद गुप्त, 
पदमावती, पु १५। १०. डं० अग्रवाल, पद० संजी° व्या०, पु० २२। 
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जिन्ह कर खेवा में १६ मत्राएु हँ । छंदकी मात्राभंगन होने के कारण डं० अग्रवाल 
का पाठ अधिक ग्राह्य दह, क्योकि इससे मूल अथं में भी कोई अन्तर नहीं पड़ 
रहा दै । 
(३) डां० अग्रवाल का पाठ-कचन कोट जरे कौसीसा । नखतन्ह भरा वीज्‌ 
अस दीसा । (४०-६) 





आचायं रामचन्द्र शुक्ल १ तथा डों° माताप्रसाद गुप्तः ने कौसीसा' कं स्थान 
पर (नग सीपा' पाठ स्वीकार क्ियादहे। उल्लेखनीयदहै कि डां माताप्रषाद गुप्त ने 
एक अन्य छन्द मे "फूट कोट फूट जस सीसा । ओदरहि बुरुज पररह कौसीसा' पाठ माना 
है (उनके लगने से परकोटा इस प्रकार फूट (टट) जाता था जंसे शीशा फूटता हो, ओर 
वुजं फट जाते तथा कपिशीषं गिर पड़ते थे) । डं° गुप्त ने टिप्पणी मे (कपिशीष-- 
कौसीस' का अथं परकोटेमे वने हुए कशूरे' दिया है ।* डं माताप्रसाद गुप्त द्वारा 
जरे नग सीसा" (सीसा जड़ा हुआ कहना) स्वीकार किया गया पाठ अथंकीदृष्टिसे 
विशेष महत्त्वपूणं एवं चमत्कारपूणं नहीं हँ । "कौसीसा' पाठ-निधारण से डों° अग्रवाल 
का दृष्टिकोण अधिक उचित एवं तकसंगत प्रतीत होता है। करौसीसा' (कोट के सिरे 
पर कगृूरे) शब्द संस्कृत (कपिशीषेक' का हिन्दी रूप है । डां° अग्रवाल ने मनेर शरीफ 
तथा विहार शरीफ खानका पुस्तकालय की प्रतियों के अनुसार 'कोौसीसा' पाठ स्वीकार 
करियाटै। | । 
(४) डं° अग्रवाल--हंसत सुआ पहं आई सोनारी । 

दीन्द कसौटी ओौ बनवारी । (८३।५) 

आचायं रामचन्द्र ्युक्ल ने दीन्ह कसौटी ओौपनिवारी' पाठ स्वीकार कर 
ओपनिवारी' का अथं "चमकाने वाली' दियादहै1* ए०जी० शिरेफने पाठ तथा अर्थं 
मे क्ल जी का अनुसरण कियादै।; डां० अग्रवाल के अनुसार मनेर शरीफ की प्रतिमे 
वनवारी' पाठ है । डं० माताप्रसाद गुप्त के इस पाठ पर अथं की उपयुक्ता की दृष्टि 
से ० अग्रवाल ने विचार किया दै--'जो सोना बारह बानी किये जाने के लिए शुद्ध 
क्रिया जाता था, उसकं शुद्ध नमूने को पत्ती के लिए बनवारी शब्द था.. .जायसी का 
अर्भिप्राय यह है कि रानी (नागमती या सुनारी) ने सुग्गे पारखी के आगे कसौटी ओर 
शुद्ध सोने कौ बनवारी रखी ओर कहा कि दै सुग्ये सोने को कसकर उसका वणं (वण्ण- 
बान) वताजो कंसा टै । वनवारी का शुद्ध संसृत रूप वर्ण-मालिका था । 


१. १० रामचन्द्र शुक्ल, जायसी-ग्रन्थावली, पृ १५। २. डां० माताप्रसाद गुप्त, 
पदमावत, प° ३४ । ३. डां० माताप्रसाद गुप्त, पदमावत, पऽ ४३६ । ४. डँं० अग्रवाल 
पद° संजी° व्या०, प्राक्कथन, पु०२०। ५.रामचन्द्र जुक्ल, जायसी-प्रम्थावली, प॒०३४ । 
६. ए° जी° शिरफ, पदमावती, पु० ५६ । 
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वर्णं मालिका > वण्ण मालिआ>वाण मालिआ>> वान वारि बनवारी ।'१ 'वनवारी' 
शब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थं की संगति की दुष्टिसे डँ अग्रवाल द्वारा गृहीत पाठही 
सवेथा ग्राह्य हो जाता है । 
(५) डं अग्रवाल--वेरिनि पीठि लीन्ह ओडं पा । 
जनु फिरि चली अपचछरा काठ । (११५-१) 
आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल ने भ्वैरिनी' पाठ मानादहै।* डां० माताप्रसाद गुप्त ने 
"वैरिनी' पाठ रखा था, परन्तु वादमें ड० गप्तने वेणी" पाठका ओच्तित्य सिद्ध 
किया है ।3 डों० अग्रवाल का षवैरिनि' पाठ संगत प्रतीत होतादै, क्योकि जायसी ने 
इस छन्द की दूसरी अरद्ध॑ली के दूसरे चरणमें वेणी का वणेन कियाद । यहाँंकविने 
पीठ ओर वेणी दोनों काही वणन कियाद । 


(६) डं अग्रवाल -को होई भीं दंगवें परगाहा । (३६१।२) 
अहृटौ वज्र देगवं मारा चह जुञ्लाइ । (५०८।६) 

अहुखौ वच जुरं सनमूख होइ एक दंगवे लागि । (५२६।२] 

पां घालि दंगवं राजा । (६२६।६) 


डों० अग्रवालने मनेर शरीफ, गोपालचन्द्र, कला-भवन कौ कंथी प्रत के 
आधार पर ष्दंगवै' पाठ अपनाया ।* पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अंगवं' (अंग पर सहे) पाठ 
माना है ।“ डां° माताप्रसाद गुप्त ने “जायसी ग्रन्थावली' में पहले “दिन कोई ` पाठ रखा 
था, परन्तु बाद में डं अग्रवाल के पाठ दंगव को डां० माताप्रसाद गुप्तने भी 
स्वीकार किया । डं ०अग्रवाल के सम्पादन से पूवं 'दगवं' पाठ एक विवाद का विषय बना 
हुआ थां, परन्तु डँ ०अग्रवाल ने "दंगवं' शब्द की व्युत्पत्ति--सं °द्रगपति>> प्रा०दगवई>> 
द॑ गवं (गढ़पति, राजा)“ से बताकर पाठ-निर्धारण किधादै,जो सवेथा संगत है । यहां 
यह उल्लेखनीय दै कि आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल ने हौं होडद्‌ भीम आजु रन गाजा । पाठ 
घालि ड गवं राजा" पाठ रखा* ओर !ङगवे' का अथं "टीला या घुस्स'1* दिया। 
डां० अग्रवाल तथा डँ° माताप्रसाद गुप्तद्वारा गृहीत इस चरण का पाठ तथा अथं 
समान रहा 1११ डां अग्रवाल का पाठ तथा अथं द्रष्टव्य टै-- 


१. डा०अग्रवाल, पद० संजी व्या०. पृ०६८। २.पं० रामचन्द्र शुक्ल, जायसी-ग्रन्थावली, 
नखशिख-खंड, पृ०४७। ३ डां० माताप्रसाद गुप्त, पदमा वत, नवम्बर, १६९३. पु० १०३- 
१०४ । ४. ड[° अग्रवाल, पद० संजी° व्या०, पृ० ६६० । ५. रामचन्द्र ञुक्ल, जायसी- 
ग्रन्थावली, पू० १५९ । ६. द्रष्टव्य; डां० अग्रवाल, पद० संजो० व्या०, पृ० ४४१। 
७. डं ० माताप्रसाद गुप्त, पदम।वत, पृ० ४२२। ठ. डं० अग्रवाल, पद० संजी° व्या०, 
पृ० ४८१ । €. रामचन्द्र शुक्ल, जायसी-ग्रन्थावली, पु० २८६ । १०. वही, 
प्राद-रिप्पणी, पृ० २८६ । ११. डां° माताप्रसाद गुप्त, पदमावत; पु० ५१६. 
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पाठ-टौं होड भीवं अजुर गाजा । 
पाठं घालि दंगवं राजा । (६२६।६) 

अथ--द्रगपति राजा को पीछे डालकर मँ भीम बनकर आज रणे 
गरज गा ।१ डं० अग्रवाल द्वारा गृहीत 'दगवे' पाठही अथं की दुष्टिसे संगत दहै। 

(७) डां० अग्रवाल--मुहमद खेल पिरेम काघरी कठिन चौगान । (६२८-८ ) 

आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने शरी के स्थान पर गहिर' पाठ स्वीकार किया 
है ।* ए० जी० शिरेफने भी शुक्लजी के पाठ के अनुसार "गहिर' का अथं गहरा 
कियाटै।* डां० माताप्रसाद गुप्त ने पहले तो 'खरी' पाठ स्वीकार किया,* परन्तु बादमें 
डां० गुप्त ने घरी! पाठकोदही स्वीकार किया टै।* चौगान के खेल में प्रत्येक दो 
विलाडी एक-एक घड़ी (२४ मिनट) खेलने कै पडचात्‌ बदल जाते है ।* अथं की दृष्टि 
ते 'घरी' पाठ ही समीचीन दै । सही पाठके दि्घरिण के फलस्वरूप डां° अग्रवाल को 
चौगनापरक अथ, श्ंगारपरक अथं ओर युद्धपरक अथं को स्पष्ट करने में सफलता 
मिली टै ।* 

उपथु क्त उद्धरणोसे स्पष्टदहै कि डोंऽ अग्रवाल ने आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल 
तथा डां० माताप्रसाद के पाठों पर विचार कर अनेक स्थलों पर मूल पाठ में यथोचित 
संशोधन किये ट । ड अग्रवाल का प्रयत्न पाठोंकी क्लिष्ट परम्परा को अपनाने की 
ओर रहा ट । सन्दभं तथा अयंकी दृष्टि सरे शोधार्थीं को डां० अग्रवाल के पाठ ही 
अधिकाणतः उचित प्रतीत होते हैँ । 
कीर्तिलता का सम्पादन 

डां० अग्रवाल ने अनूप संस्कृत पुस्तकालय की प्रति, डं° बवाव्रूराम सक्सेना 
तथा डं° शिवप्रसाद सिह के संस्करणों तथा हरप्रसाद शास्त्री की प्रति के आधार पर 
कोतिलता के मूल पाठ की खोज कर अनेक महत्त्वपूर्णं पाठ-संशोघन प्रस्तुत कयि दै । 
सन्दभं तथा अथं को दृष्टिसेडों० बाव्रूराम सक्सेना, डं शिवप्रसाद सिहके क्च पाठों 
पर यहां विचार किया जा रहा है-- 
पाठो के उदाहर 

डां० अग्रवाल द्वारा गृहीत 'सोपान तोरण यन्त जोवण जाल जालओष 
खण्डिआ' पाठ मे "यंत जोवण' शब्द ध्यातव्य दै। डों० बाब्रूराम सक्सेना ने “सोपान 





१. डा० अग्रवाल, पद० संजी° व्या०, प्राक्कथन, पु० ८४४ । २.रामचन्द्र शुक्ल,जायसौ- 
ग्रन्थावली, प° २८६ । ३. ए० जी० शिरेफ, षदमावती, प० ३६१-६२ । ४. डां माता- 
प्रसाद गुप्त, जायसौ-ग्रन्थावली, पु० ५३६९ । ५. डां० माताप्रसाद गुप्त, पदमावत, 
पृ, ५१५ । ६. डां० अग्रवाल, पद० संजी व्या०, पु० ८४१॥ ७. द्रष्टव्य, वही, 
पृ० ८४०, ठैर, ८४२ । =. डां अग्रवाल, को० संजी० व्या०, पृ०६१। 
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तोरन यन्त्र जोलन जाल ओ षण्डिया' [सोपोनों तोरणों यन्त॒ जालो आदि से 
सुशोभित (?) ] पाठ माना है।१ डं .शिवप्रसाद सिह का-पाठ निम्नलिखित टहै-- 
“सोपान तोरण यंत्र जोरण जाल गाओष खंडिया ।* डां० अग्रवाल ने शयन्त्र जोवण 
का अथै ध्यन्त्र घारागृह' दिया है ।3 भ्यं जोरण' अर्थात्‌ -भ्यन्त्रों का जोड़ा जाना" स्पष्ट 
अथं नहीं देता दै । जन्त" शब्द (जल-यन्तर' के अथं मे महाकवि स्वयम्‌ ने पडम चरिउ' 
म प्रयुक्त किया दै। 
अवरेक्केण वृत्त महं जन्तहं । 
“दिट्‌ढद्ं णिम्मलें सलिलं तरन्तदं ।' 
अर्थात्‌ (तब किसी ने कहा किर्मैने निमंल पानीमेंतरते हुए “जल यन्त्र' देखे 
ह ।“ प्राकृत मे “जोवण' शब्द “यन्त्र के अथं में उपलन्व ह ।' डं० सवसेना के पाठ यन्त्र 
जोलन' का अथं स्पष्ट नहीं टै । डां० सिह के पाठ "यन्त्र जोरण' का अथं भी यहां कम 
सम्भाव्य है ।* ड० अग्रवाल ने “यन्त॒ जोवण' पाठको सार्थकता की दृष्टि से स्वीकार 
किया है ।* उनके द्वारा गृहीत पाठ अधिक संगतदटै। 
इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थान पर डं० अग्रवाल द्वारा गृहीत-- “महुअर 
वुज्जइ कुसुम रस, कव्वह साव छदत्ल'““ (अर्थात्‌ फूल के रस को भौरा पह्चानता है । 
` काव्य-रसिक काव्य के शब्द-अथं आदि स्वस्व को जानतादहै।) पाठमें साधु" कौ बात 
विचारणीय है । डां०° वाबरूराम सक्सेना तथा डां० शिवप्रसाद सिह)“ (काव्य कलाउ 





१ ध डं० बान्रूराम सवसेना, की ०, पु०२६। २. डं शिवप्रासद सिह, कीतिलता श्रौर 
श्रवहटह माषा, प्रथम संस्क०, द्वि° खण्ड, पृ० ३७ तथा द्वि° संस्कण०, प° २५१, 
द्रष्टव्य : -डों० शिवप्रसाद सिह के अनुसार अथं-(क)-सोपान, तोरण, यंत्र-जोरण, 
जालयुक्तगवाक्ष के खण्ड दिखाई पड़ते ये ।'“-की० श्रौर श्रवहटर माषा, प्रथम 
संस्क०, द्वि° खण्ड, पु० ७१ । द्रष्टव्य : की० श्रीर श्रवहट माषा, द्वि° संस्क०, २५२ । 
३. द्रष्टन्य : ° अग्रवाल का अथं-“^“नगर के विभिन्न भागोमे सीदियां (सोपान), 
वड्‌ द्वार (तोरण) यन्त्र धारा गृह (जन्त जोलन), जाली के ज्ञरोखे (जाल ओष), ओर 
गृप्त दवार थे । “-- को० संजी० व्या०, प्रथम संस्क०, पृ० ६१ । ४. प० च०, १४।१३।१। 
५. पाइश्र०, पऽ १०३ ६. शजोरण' का अथं जोड़ना", या मशीनों के समूह्‌ को यतर 
जोरण कहा गया ह--द्रष्टव्य : डँं° शिवप्रसाद, की० श्रौर श्रवहटर मषा, प्रथम संरक०, 
द्वि° खण्ड, पृ० ७१ तथा द्वि° संस्क० प° .२५२ । ७. ड० अग्रवाल, की० संजी० व्याऽ, 
पृ ६१-६२ । ८.डां० अग्रवाल, को० संजी० व्या०, पु० १२। €. डां०. बान्रूराम सक्सेना, 
कौ०, प° ४। ° सक्सेना के अनुसार अर्थ-““विज्ञ पुरुष ही काव्य का रसने सकता है 
कोऽ, पु०५। १०.ड० शिवप्रसाद सिह, की० श्रौर श्रवहटर माषा, प्रथम संस्क०, पु० ३० 
तथा द्ि°संस्क०, पृऽ २२८ । डं°सिहका अर्थ~“छदल्ल (विज्ञ पुरुष) काव्य कला का ममं 
जानता है ।“-को° श्रौर श्रवह्ह भाषा, प्रथम संस्क०.पृ०, ६७ तथा हि संस्क०,पु०२२६। 
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छइल्ल? पाठ स्वीकार किया हैं । (कौतिलता' के संस्करणों में कव्व क्लाउ तथा “कन्वह्‌ 
साव्‌' पाठान्तर मिलते टै । "यहां डीं° वात्रुराम सक्सना तथा डां० शिवप्रसाद सिह द्वारा 
गृहीत कन्व कलाउ छइल्ल' पाठ ही ` उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योकि इसमें -महुअर 
वृज्जञ्‌ कुसुम रस', की लाक्षणिक संगति वेठ जाती दै । 'छंइल्ल' (काव्य रसिक अर्थात्‌ 
“मधुकर ', कुसुम' अर्थात्‌ कव्व", "रस अर्थात्‌ “(कलाउ' 'वुज््ञइ दोनो ओर सामान अथं 
देरहादै। यदि डां० अग्रवाल द्वारा सुञ्ञाया गया साव (सवंस्व) पाठ माने तो अथं 
अ्भिवाम्‌लक ओर अस्पष्ट हो जाता है, किन्तु कलाउ' पाठ रखने पर "कान्य-कला' अथं 
मिलतारै, जो स्वयं में स्पष्ट है । (काव्य-कला' के अथं मे यहां अनुभू।त ओर अभि- 
व्यक्ति दोनों टी पक्ष सरलतासे लियेजा सकते हं । 
डों० अग्रवाल के "वोतिलता' के अन्य पाठ-संगोधनो को देखकर यह सहज ही 
स्वीकार किया जा सकता टै कि उन्होने मौलिक ढंगसे प्रयेकं शब्द की छान-बीन की 
है । "कीतिलता' के मूल पाठके उद्धार में उनका प्रयत्न सराहनोय रहा हे । 
नल दमन 

डों० अग्रवाल ने दौलतराम ज॒याल के साथ न्नज्ञ दमनः का सम्पादन करके 
हिन्दी जगत्‌ मे एक चिर कालिक अभाव की पूति कीटै। यह कृति सूरप्ागर के 
रचयिता महाकवि सूरदास की न टौकर, लखनऊ निवासी, सूफो विचारतारासे प्रभावित 
किसी अन्य सूरदास कविकीदटे। 
मेघदूत 

महाकवि कालिदास कृत मेघदूतः का एचम० एच. विलसनने अंग्रजीमे 
अनुवाद किया था । विलसन महोदय की यह अनूदित पुस्तक डांऽ अग्रवाल के सम्पादन 
मँ प्रकाशित हृद । 
ब्रह्म विनयः 

डों० अग्रवाल द्वारा विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओज्ञाकी कृतियों के कुं महत्त्व 
पूर्णं अणो का ब्रह्म विनयः मे सम्पादन किया गयादहे। 
समरागरण सूत्रधारा 

यह्‌ ग्रन्थ मूल रूपसे टी° गणपति दवारा सम्पादित किया गया था । भोजराज 
क्रे प्राचीन स्थापत्य से सम्बन्धित टस संस्कृत ग्रन्थ का गायकवाड जआरियेन्टल म्रन्थमाला' 
क्रे अन्तगंत डां° अग्रवाल ने पुनः सम्पादन किया । 


साहित्य श्रौर संस्कृति 
, डं० अग्रवाल ने इस पुस्तक मे सांस्कृतिक, कलात्मक, धार्मिक एवं साहित्यिक 








णी मी रकि 


` ` "नाक न न वन्त कदय * 
१, डां० अग्रवाल, को० संजोऽ० व्यार पऽ ९२॥ 
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विषयों पर लिखे विभिन्न विद्वानों के २६ लेखों को सम्ब्रादित कियाद । 
(१०) संकलित साहित्य | | ४ 

डां० अग्रवाल ने निम्नलिखित उपयोगी साहित्य कां संकलन भी किया है- 

पप्पलाद संहिता-डां०अग्रवाल ने पं०रामदत्त गुल के साथ कुद वेदिक मन्त्रो 
का सकलन कियादहै। 

महामना श्रो पण्डित मदन मोहन मालवीय जी के लेख श्रौर माष (भाग १ 
धार्मिक) -डां० अग्रवाल ने मालवीय जी की जन्मणती (१६६१ ई° ) के उपलक्ष्य में 
उनके भाषणों को संकलित किया । . 

काव्य नाटक सय्रह्‌, पचमः खण्ड, प्रथमो मागः काव्य-संग्रह-- प्रस्तुत पुस्तक 
मे सस्त के प्रसिद्ध कवियों तथा नाटककारों की रचनाओं के उत्कृष्ट अंगों का 


डा०अग्रवाल द्वारा संकलन किया गया ओर उनकं देहान्तं के परच त्‌ डां वौी° राघवन्‌ 
न इस पुस्तक को सम्पादित किया। 


(११) श्रनूदित साहित्य 
डा० अग्रवाल अनुवाद-कला में निष्णात कहे जा सकते टँ । उनके द्वारा अनूदित 

अधिकांश रचनाओं का सम्बन्ध प्राचीन भारतीय सभ्यता अर संस्कृति के विषयों से रहा 
८ । करातत्त्व सम्बन्धी सामग्री के अनुवाद में भारतीय संस्कृति की अक्षण्ण धारा को पुष्ट 
करने का उनका महत्त्वपूणं प्रयास परिलधषित होता है । इस प्रकार अनूदित साहित्य के 
न्यम स भारतीय इतिहास तथा पुरातत्त्व के ज्ञान को हिन्दी के पाठकों के लिए सुलभ 
बनाने हेतु वे सतत प्रयत्नशील रहे । डां० अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अनूदित साहित्य मे 
विविधता के दर्शन होते हं । 
श्रनरूदित कृतिर्या पैप्पलाद संहिता" 

गायत्री उपनिषद्‌", कालिदास कृत "मेघदूत-एक श्रध्ययन'-डां० अग्रवाल ने 
अथवंवेद' की "पैप्पलाद शाखा" के कुच चने हए मन्त्रों तथा गायत्री उपनिषद्‌ का 
अनुवाद प° रामदत्त शुक्ल के साथ मिलकर किया । सन्‌ १६५० मे डं०अग्रवाल ने महा- 
कवि कालिदास कृत (मेषद्रुत' ऊ रलोकों का हिन्दी में अनुवाद क्रिया । प्रस्तुत कृति मे भाव- 
सान्दयं कौ रक्ना के साथ-साथ वे उसके भाव-गांभीयं को बनाए रखने में नितान्त सफल 
< | 
हिन्दू सभ्यता 
करके हिन्दी मे उच्च स्तरके ए तिहासिक ग्रन्थ की आवदयकता को पूरा किया। मूल 
ग्रन्थ "हिन्द्र सिविलिजेश्न, के फेतिहासिक महत्त्व के कारण ही उन्होंने इसको अनुवाद क 
लिए चना ओर एक निष्ठावान तटस्थं अनुवादकके रूपमे स्वयं को प्रतिष्ठापित किया 
टे । किसी भी मूल कृति का अनुवाद करते समय उसके अनुवादक को अपने व्यक्तिगत 


विचारों को उसमें समाविष्ट करने की स्वतन्वता नदीं होती है । डं० अग्रवाल ने अनु- . 


वादक के इस कर्तव्य का पूरी ईूमानदारी सं निर्वाहं किया है । उन्होने मुल पाठके साथ 





: र 
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अनावद्यक स्वतन्त्रता न लेकर पाद रिप्पणियों मे विषय को सुबोध बनाने के लिए 
संबद्ध वातो का ही उल्लेख कियाद ।१ अग्रवाल जी को सोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा 
का समुचित ज्ञान था। अतः उनके अनुवाद में सवेत्र मुल रचनाका सा प्रवाहं मिलता 
। दै । उदाहरण के लिएमूल पुस्तक का निम्नलिखित अंश तथा उसका अनुवाद द्रष्टव्य 
है 
८" #\| (11161018 0८812116 [71016115 [॥8५€ 06611 {6110 76€बा 
| 1120185 €11\/ 210 0710016 [1 पा 01्1€†, 270 (71076 10 
| ५५५8081, \४11161 ५५३५ 116 [10718 9 ? 81601111 (6५11८76 101 
115 02112116 1061८85, [05 25 8€|1दा४ 85 †0116 01 #\ 60111116 
(|1५16"' 
उपयु क्त मूल अंश का अनुवाद द्रष्टव्य है--“ुज्ञा पत्थर के बहुसंख्यक आजार 
मद्रासशहर के पास गु ट्र जिलेके ओँंगल स्थानम ओर कड्प्पामे ओर भौ अधिक पाए गए 
ह। जो प्रदेण बुञ्ा चट्टान की विद्यमानता के कारण पूवे-प्रस्तर-युग कौ संस्कृति का क्षेत 
धा, उस प्रकार के विलारी नव-प्रस्तर-युग की संस्कृति के कुद पूर्व-प्रस्तरीय अवशेष अन्य 
स्थानों मे भी चितरे हए मिन हैं ।'3 
उपयुक्त उद्धरणसे स्पष्ट कि शब्द-परम्परा, अथं-परम्परा, अथे-परम्परा 
ओर वाक्ययोजना के प्रति वे पूणतया सतक रहे हं । 
डं० अग्रवाल ने अपने अनुवाद मे लोक-जीवन से सम्बन्धित शब्दोंका 
प्रयोग कर हिन्दी मे सरल एवं सुबोध पर्याय स्थिर करने की दृष्टिसे महत्छपूणं योग- 
दान किया है । उदाहरणार्थ, 51681116 के लिए “धिया पत्थर , ^{ 8015 । 82|| 
के लिए "लाजवदं "^, "81666" के लिए 'सोफयानी मिट्टी'^ आदि शब्दों का प्रयोग 
इसका प्रमाण है । हैमेटाइट' के लिए शवाऊ पत्थर' (लाल रंग का भारी पत्थर, जिसमे 
मे लोहा निकाला जाता) का प्रयोग पूणं ख्पेण मूल भाव को स्पष्ट करने कौ क्षमता 
रखता दै । 
डां° अग्रवाल द्वारा भ्रस्तुत अनुवाद की एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी रही 
दै कि उन्होने अनुवादमें मूल ग्रन्थों को देखकर संस्कृत ओर पालीके मूल अवतरण 
(जो अंग्रोजी अनुवादरूपमेंथे) का हिन्दी रूपान्तर रखा है ।* आलोच्य लेखक ने यह 
भी प्रयत्न कियादै कि अनुवाद में अग्रजी से भी अधिक हिन्दी भाषा मे प्राचीन 





१.द्रष्टव्यः डां° अग्रवाल, हिन्दू सभ्यता, पृ° २७, ३० तथा २८६ । २. आरऽ्के° मुकर्जी, 
हिद्धर सिविलिजेशन, संस्कण० १९५०, पृ० &-१०। २. डां अग्रवाल, हिन्दू सभ्यता, 
पृ५ २७ । ४, वही, पृ० ३४। ५. वही, पृ० ३५। ६ वही, पृ° ३५। 
७, वही, पृ° २४४ | 


शच ` 
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भारतीय संस्थाओं का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया जा सके । उदाहरणाथ, प्राचीन शिल्प 
ओर वाणिज्य मेँ साञ्ञेदारी के व्यापार के लिए सम्भूय समुत्थान" तथा स्वायत्त संस्थाओं 
के लिए (कुल, श्रौणी, गण, परग, व्रात ओर पाषण्डों का समूह तथा नेगम व्यापारियों 
का समुदाय आदि शब्दों का प्रयोग इसका प्रमाणदटे 1 

नीरोग होने का सच्चा उपाय-डां० आर० टी० दाल के लोकोपयोगी अभि- 
भाषण दिद हीलिङ्ग आट" का ड० ` अग्रवाल ने हिन्दी में रूपान्तर प्रस्तुत कियादहे। 
अनुवाद की भाषा सहज बोधगम्य है । अनुवादक ने चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी शब्दों के 
हिन्दी पर्याय देकर मूल शब्द को कोष्ठक में रख दिया दै। 


म।रतीय पुरातत््व (माग १) 


सन्‌ १८७४ से सन्‌ १६५२ तक “भारत में पुरातत्व की प्रगति" के वारेमें 
पुरातत्व विभाग की वार्षिक रिपोर्टोके अग्रजीके पुराने प्रकाणशनों के अनुवाद के कायं 
के लिए केदारनाथ शास्त्री तथा डां० अग्रवाल को नियुक्त किया गया था । प्रस्तुत कृति 
मे भारतीय पुरातत््व विभाग का इतिहास हिन्दी में उपलन्व है । 


चतु्मारणी 


चतुर्भाणी' मे शृद्रकृत पद्म प्राभृतक', ईश्वर दत्त करत श्वूर्तंविट सम्वाद', 
वररुचि कृत "उभभयाभिसारिका, दवयामिल कृत “पादताडितक'-एक नट वानले भाणो का 
सग्रह दै । इन चार भाणो का डां मोतीचन्द्र के साथ ॐं< अग्रवाल ने अनुवाद तथा 
सम्पादन किया । अनुवादमें संस्कृत के शब्दों के अथं तथा वाक्यकी व्यंजना को 
स्पष्ट करने का पूरणं प्रयत्न क्रिया गया है। अनुवाद में कृच एेसे शब्दों के पर्याय दिये 
गये है, जो कि शब्दकोणों मेँ भी समाविष्ट नहीं हए थे । उदाहरण के लिए आये घोटक 
(सजीला वड़ा) १, गोग्लनप्ता (गाद गलिया वंल का नाती),° पताका वेश्या (टकदिया 
वेद्या )* आदि शब्दों का हिन्दी अनुवाद सर्वप्रथम इस ग्रन्थ में दिया गया है । अनुवाद 
मं सामान्य बोलचाल की शब्दावली यथा-'नौची' (बनारसी बोली में नौची उस कुमारी 
कन्या को कहते रँ जो अभी नथवंद हो), तु दिनमें दिया वालता है" आदि प्रयोग 


मिलता है । 
गीता-नवनीतः 


प्रस्तुत कृति में श्रीमद्‌ भगवद्गीता का हिन्दी मे शाव्दिक अनुवाद दिया गया 


क, 9 


टं । अनुवाद में भाव को पाद टिप्पणियों में स्पष्ट किया गया है 1 





१. ०अग्रवाल, हिन्दू सम्यता,पु०१८६ । २.डां०अग्रवाल तथा डां०मोती चन्द्र, चतुभणी, 
पृ०१८१। ३.वही, पु०२४६ । ४. वही, पु० २१८॥। ५. वही, पृ० ६। ६. वही, पृ०८। 


नन 


७. श्रीमद्भगवद्गीता की व्याख्या से सम्बन्धित विषय-सामग्री उं अग्रवाल 
करत “मारत-ताविव्री' (द्रितीय खण्ड) में (पु० १३५-२२६) भी प्रकाशित हुई। 


८. डां अग्रवाल, गीता-नवनीत 





प° ९७) १७७. १७९, २२६ ।, 
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निबन्धो का श्रनुवाद 

डां० अग्रवाल ने अन्यलेखकों के कृं निबन्धो का अंग्रजी से हिन्दी मे अनवाद 
भी किया टै? इसके अतिरिक्त उन्होने कन्नड भाषा के एक शिलालेख का भी हिन्दी में 
अनुवाद प्रस्तुत किया 





भ्रनुवाद-कला को दृष्टि से डां० श्रग्रवाल के श्रन्ुदित साहित्य का भुल्यांकन 

अनुवाद करना भी एक कलादै। डं° अग्रवालने जो अनुवाद किये है, उनमें 
उनकी सफलताएं अनुवाद कला ओर शिल्पकी दष्टिसे सराहनीयदटै। अनुवाद करने 
में निदचय ही अथ, शब्द, रूप-रचना ओौर वाक्य-रचना की अनुवाद की वंज्ञानिक 
समस्याएं उनके सामने आई होंगी, जिन पर गम्भीरता से विचार करकं ही उन्होने अपने 
अनुवाद किये । उन्होने मुल म्रन्थोंको हृदयंगम करकं अपनी भाषामे इस प्रकार 
कलात्मकता के साथ ढाला है कि अनूदित रचना मूल ग्रन्थ कीसी प्रतीत होती हे । कृति 
की विचार-परम्परा को वनाएु रखने कं लिए उन्होने पूणे प्रयत्न किया है जोर इस प्रयत्न 
मं उन्टोने आशातीत सफलता प्राप्त कीदहै। डँ० अग्रवाल एक तटस्थ अनुवादक क 
ल्प में हमारे सामने अते दैँ। उनकी अनूदित रचनाओं में विषय-वस्तु, मूल तथ्यों ओर 
भावों की पूणं रूपेण रक्षा हुई दै । शाब्दिक अनुवादकी दृष्टिसेअग्रजी के कठिन 
पारिभाषिक णब्दों के हिन्दी मे. समान पारिभाषिक तथा लोकं प्रचलित शब्द देना 
उं०अग्रवाल की सफलता का परिचायक है। उनकी अनुवाद-पद्धति वज्ञानिक रही है। उन्होने 
पुरातत्व तथा इतिहास की सामग्री का अनुवाद कर अनुवाद-काय की दिशामे प्रकाश 
स्तम्भ का कायं कियादहै। डंऽ अग्रवाल ने हिन्दी में पुरातत्त्व सम्बन्धी पारिभाषिक 
न्दो के अनुवाद करके एक वड़ी कठिनाई कोहल कराने मे सहायता दी दहै । उनके 
प्रयत्नो से हिन्दी में कला की पारिभाषिक शब्दावली में प्यप्ति स्थिरता एवं प्रौढता आई 
दै । उनकी अदूदित कृतियों में अनुवाद कला का निर्वाह मिलता दहे । 


न च ` न जक क क ` = = च भानः ` = 


(१२) पच्र-साहित्य 

किसीभी प्रतिभा संपन्न एवं विश्रत साहित्यकार के व्यक्तित्व के सम्यक्‌ 
निर्धारण मे उसके पत्र-साहित्य से महत्त्वपूर्णं सूत्र एवं विङवसनीय सामग्री मिलती है । 
साहित्यकार वारा लिखे गए प्रों मे उसके भावृक हदय का स्पन्दन सदंव अनुभव होता 





१ (अ) सी० वांदवील हारा लिखित “तुलसीदास कृत रामचरित मानस के स्रोत ओर 
उनकी रचना,” ना०प्र०प०, वषं ६३, सं ०२०१५,अक २,प०६३-१२४ (आ) डां ०आनन्द- 
कुमार स्वामी द्वारा लिखित “ख आदि शुन्यवाची शब्द एवं आकाश के साथ उ नका 
दाणनिक सम्बन्ध, “'ना० प्रऽ प०, वषं ४७, श्रावण १६६&., अक २,प्‌० ३१०-१९४)। 
२. डो० अग्रवाल, लेख-जंन ओर वैष्णवों के पारस्परिक मेल-मिलाप का एक शासन- 
पत्र श्री नाथू राम प्रेमी श्रमिनन्दन ग्रन्थ, अक्तूबर, १९४६, पु २६०। 
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रहता है, डं अग्रवाल के हूदयगत मनोभावों का अध्ययन करने हेतु उनके पत्र-साहित्य 
का अव्ययनन केवल उपादेयदही है, प्रत्युत साहित्यिक महत्वकी दृष्टि से आवश्यक 
भीदटे। 

डां° अग्रवाल पत्र-लेखन को वहत महत्व देते थे । प्नोंसे रस ग्रहण करने 
तथा कराने मे उन्हें सदव ही वड़ा आनन्द अनुभव होता था । “व्यक्ति की भारी भरकम 
साहित्यिक कृति" को वे (आंधी के समान'१ कहते टँ ओर साहित्यिक प्रको वेउन 
लोकों के समान कहते ट, “(जो धीरे-धीरे से आते जाते रहते हँ ओर वायु की धोड़ी माता 
साथ लाने पर भी सांस बनकर जीवनदेते है ।'“ डां अग्रवाल चाहे या्रामेहो या 
किसी अन्य कायं मे कितने ही व्यस्त क्योन हों, वे पत्रों का उत्तर तत्परता एवं तन्मयता 
के साथ देते थे । पत्र लिखते हुएवे विषय की चर्चामें इतने रस-मग्न हो जातेथे कि 
उनकी लेखनी में स्वछछन्द निकर का सा प्रवाह दुष्टिगत होता है। विषय का प्रतिपादन 
तन्मयता से होने के कारण उनके कृचं पत्रों का आकार “निबन्ध का सा' मिलताहै। 
(राष्ट्र को अमूल्य निधि' तथा श््रामीण लेखकः शीषंक के नामसे उनके पत्रही पथिवी- 
पुत्र मे निबन्धो के रूपमे संगृहीत हैँ ।3 
डों० श्रग्रवाल कं प्रकारित पत्र 


डां° अग्रवाल ने हिन्दी, अंग्रोजी तथा संस्कृत मे पत्र लिखे हैँ । उनके प्रकाशित 
पत्रो कौ कुल संख्या ३१६ है ।* 


१- डां० अग्रवाल द्वारा डां° बनारसीदास चतुर्वेदी को श्रावणी, १६५६ को लिखा पत्र, 
सम्पादक वृन्दावनदास, ङां० वासुदेवह्ारणा श्रगप्रवाल के पत्र, पुऽ १६० । 
२. वही, पृ० १६० । ३. ड० अग्रवाल, पृथिऽ, पु० १३७-४१ तथा प° १५६-६२। 


४. (अ) सम्पादकः वृन्दावन दास, डं० वासुदेवह्ारणा अग्रवाल के पन्न, कुल पत्र ३०२। 


(आ) विचार-विनिमय के अन्तर्गत डं० वासुदेवशरण अग्रवाल का एक पत्र, परिषद्‌- 


पत्रिका, वषं ३, अंक ३, २०२० वि०, अक्तूबर, १९६६३, ई पु०१२६९ । (इ) श्री शोक्क, 
लेदन नगर, हालंड को दिनांक २ १-११-५६ को लिखा एक पत्र सा० {ह° १५ जुलाई, 
१९६२१ प° ७ । (ई) जगदीशचन्द्र माथुर को लिखे दो पतर. धरममंयुग, २५ सितम्बर, 
१६६६ ईउ, ¶ृ० १८। (उ) श्री सुरेश सिह को लिखे चार पत्र, सा० हि०, ११ दिसम्बर, 
१९६६. पृ० १३ तथा प° ५१। (ऊ) श्री घनर्यासदास विरला को लिखा १ पत्र, सा० 
हि, ११ दिसम्बर, १९६६ ई०, पृ० ५४। (ए) आचाय महावीरपरसाद द्विवेदी को लिखा 
सकृत शर शक पत्ने- तथा डं° भगवानदास एवं श्रीप्रकाश जी को लिखे ३ पतर, सम्पादक 
कष्ण वल्ल ८ द्विवेदी ज्ञानम्‌ति श्राचायं वाखेदेवश्ररण, पृ० २३८, पु २४६-४८ । 
(ए) श्री वियौगीं हरि को लिखा एक पत्र, कादम्बिनी, माच, १६७४ पृ० ११८। ,. 
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श्रप्रकाक्ित पत्र 

डां० अग्रवाल के अनेक पत्र अभी भी अप्रकाशित ह ।' 
होली की दष्टिसे डां० श्रग्रवाल कं पत्र 

डों० अग्रवाल ने कछ पत्र स्वतन्त्र रूप में तथा कुदं पवोत्तर रूप मे लिखे थे । 
शैली की दुष्टि से उनके कुद॒पत्र विचार-प्रधान तथा कुच अनुभूति-प्रघान ओौर कृच 
विवरण-प्रधानभी टै । 

(क) विचार-प्रधान पत्र-डां० अग्रवाल ने जनपदीय साहित्य के संवधेन की 
योजनाओं के संदभं मे ओर विभिन्न कृतियों की समीक्षा करते हुए कु चिन्तन प्रधान 
पत्र लिखे, जो इस कोटि के अन्तर्गत उत्नेखनीय हैँ । बनारसीदास चतुवंदी, गणेश चौवे 
तथा कृष्णानन्द गुप्त आदि को लिखे उनके अधिकांश पत्र विचारात्मक हं । 


डों० अग्रवाल के विचारात्मक पतों मे कहीं-कहीं आध्यात्मिकं चिन्तन उमङ्ता 
हआ मिलता टै-“जैसे जठराग्नि के लिए अन्न, वसे ही हृदय के लिए भगवत्‌ तत्त्व 
आवद्यक न वन पाया तो रटन्त से कुच न बनेगा ।** उनका यह्‌ कथन भगवत्‌ तत्त्व के 
चिन्तन की प्ररणा देता दै । 


(ख) श्रनुभूति-प्रधान पत्र--इस प्रकार के पतों के डां० अग्रवाल की व्यक्ति- 
गत अनुभूति का परिचय मिलता है । उनके कृ पत्रों का प्रारम्भिक अंश भावना प्रधान 


है ओर वाद में विचारों का प्रतिपादन उनमें इतनी गहनता से किया हुआ मिलता है कि 
पत्र विचारात्मक बन गया है ।3 


डों० अग्रवाल के प्रों मे उनके जीवन की व्यक्तिगत अनुभूतियों को भी प्रमुख 
स्थान मिला है । उनके एक पत्र का निम्नलिखित अंश द्रष्टव्य है--“जीवन को ऊचे 
धरातल पर लाकर उससे काम लेने के लिए बड़े परिश्रम को आवद्यकता है । अब मन 
मे पहले से अधिक विह्वास, शक्ति ओर आनन्द मालूम होता है । कई वार मन कच्चा 
पड़ता दै । उपवास की सहायता से मन को समज्ञाकर कमी पूरी करनी पड़तीदहै। 
बरावर भाव शुद्ध रखने से एेसा हो सकता है कि ब्रह्मचयं की स्थिति एेसी परिपक्व हो 
जाये कि जाग्रत ओर स्वप्न दोनों अवस्थाओंमे एक सी प्रशान्त, निर्बाध धीर मानसिक 


१. (अ) डँ ° श्याम परमार को जनपदीय साहित्य की साधना के सम्बन्ध में लिखे पत्र । 


डां°इयाम परमार से शोधकर्ता की दिनांक ३० जून, १६७३ को वार्ता । (आ)क्ष मचन्द्र- 
(मुमन' को लिखा दिनांक १६-३-५३ का एक पत्र । (इ) डां° अग्रवाल द्वारा कृष्णमूुरारि 
को लिखे पत्र । (ई) बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे कुच पत्र । २. डां° अग्रवाल दवारा 
श्री जगदीश चन्द्र माथूर को लिखा पत्र, धर्मथुग, २५ सितम्बर, १६६६१ पु० १८। 
द. द्रष्टव्य ; डां० अग्रवाल का दिनांक १७-११-४३ का पव, पृथि, पुर १८४-८८ । 
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दशा प्राप्त हो सके । इतना भारी पूरे सवामनकाजो यह शरीर टै इसकी क्‌जी मन 
मेटै। देह कं रोए-रोए पर मनकाराजटै। उसे ही पहट्चानकर विकारों से वचा जा 
सकता दै 1“ 


(ग) विवरण प्रधान-पत्र--विवरणप्रधान-पत्रों से डं० अग्रवाल की जीवनी एवं 
चारित्निक विशेषताओं पर प्रकाश पड़तादहै। इन पत्नोंमे वेदो पत्र विशेषरूपसे 
उल्तखनीय है, जो उन्होने ० बनारसीदास चतुर्वेदी को दिनांक €&-६-६६ को 
लिखे थे 1 
पत्रों का विषय 

साहित्यिक विषयों से सम्बन्धित चर्चाही प्रधानतः डं० अग्रवाल के पत्रों का 
विषय थौ । उन्टोने प्रों द्वारा 'लोकवार्त्ता सम्बन्धी साहित्य के संकलन, वंज्ञानिक 

अघ्ययन तथा शोध के लिए लोक-साहित्य के लेखकों को दिशा-बोध कराया । उनके 
पलो मे प्रं रणा, पथ-प्रदशन एवं गम्भीर सुञ्ावों के अतिरिक्त साहित्यिक महत्व के 
स्वनाप्मक्त कायं करने हेतु सन्देश भी मिलता टै । डं० अग्रवाल के प्रों में प्रधान रूप 
से जनपदीय साहित्य की चर्चा रही है । उन्टोने अनेक परत्र लिखकर जनपदीय साहित्यो- 
यान का निरन्तर सिचन किया । जनपदीय संस्कृति के प्रति उनकी अट्ट आस्था पत्तों कं 
माध्यम से भी अभिव्यक्त हुई टै । जनपदीय साहित्य के उथान के लिए वे कितने प्रयत्न 
गील थे, यह्‌ उनके पत्रो का अध्ययन करकं ही समन्ाजा सकता टै । लोक-शब्दों कं 
प्रति डं० अग्रवाल का अनुराग उनके साहित्य मेंरमा हृआदै। वे अपने पत्रो में लोक- 
शब्दों के संकलन की आवश्यकता पर बल देते हुए दिखाई पड़ते हैँ ।* जनपदीय शब्दों 
का निरन्तर मनन करते-करते पदो मे उनकी विचारधारा स्यन्दति होने लगती है ओर 
इत शब्दो की काव्यमयी ध्वनि से उनका मन विह्वल हो उख्ता है ।* जनपदीय शब्दों को 
साहित्य में समुचित स्थान दिलाने कं लिए वे बहुत आतुर दिखाई पडते हैँ 15६ बनारसी- 
दास चतुवंदी को लिखे गए एक पतर में उन्होने जनपदीय शब्दावली को समञ्चाने का 
प्रयास किया है, यथा--बादलों को आंखमिचौनी कें लिए 'बदलचल', गरजने के लिए 


धि व सन्न नन्तं प्रवाल का दिनांक २०-४-४४ का पत्र, सम्पादकः वृन्दावनदास, डं० वासुदेव- 
रररण श्रग्रवाल के पचर, ¶० १५३ । २. सम्पादक : वृन्दावनदास, डों० वायुदेवशरण 
श्रग्रवाल के पत्र, ¶० २८८-६२ । ३. द्रष्टव्य : ॐं० जगदीश चन्द्र माभुर को दिनांक 
२२-२३-५१ को लिखा पत्त, धमेयुग, २५ सितम्बर, १९६६, पृ १८.॥ ४. द्रष्टव्य: 
डा० अग्रवाल द्वारा दिनांक १०-८८-४४ को बनारसीदास चतुवंदी को लिखा पत्र, स० प०, 
भाग ५३, संख्या १-२, १८८९. शक पु० ५०-५१ । ५. द्रष्टव्य : डां० अग्रवाल, प्थि०, 
१० २०४ । ड° अग्रवाल द्वारा कृष्णानन्द गुप्त को लिखा पत्र, सम्पादक : वृन्दावनदास, 
=° वधधुदेवश्षरण श्रग्रवाल के पत्र, पृ० ४२। । 





वासुदेवशरण अग्रवाल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व | र 


वोरना,› संस्कृत विद्योतते" के लिए “विजोना' (बिजली चमकना) आदि शब्दों का 
उन्होने उल्लेख किया है । पदधियांव ओर पुरवाई, उतरहा ओर दखिनहा इन सब हवाओं 
का ऋतु-चक्र से क्या सम्बन्ध हे, आदि वाते समञ्ञने-समक्चाने का आग्रह भी उनके पल्लो 
मे सहज ही द्रष्टव्य टे ।' 





० अग्रवाक के पत्रों में उनका प्रकृति-प्रम भी सहृदयता के साथ अभिव्यक्त 
| हभ दै ` उनके द्वारा चिवित प्रकृति का सौन्दथे पाठक का केवल काल्पनिक जगत्‌ में 
| ही विवरण नहीं कराता, अपितु लौक-संस्छृति के प्रति श्वद्धा अनुराग उत्पन्न करानेमेंभी 

` सहायक सिद्ध होता टै । 


कके 


डा० अग्रवाल के पत्रो में नव्यज्ञान के प्रति उत्सुकता सवत्र विद्यमानदटै। वे 
शोधाधियों को सच्चे हदय से गोघ-कायं करने की प्ररणा देते रहते थे। जिज्ञासु छात्रों 
को लिखे उनसे पन्नो से उनको सूद्म अन्तंदुष्टि, शोध निदेशक की सच्ची भावना एवं 
विलक्षण शोध-प्रवृत्ति का परिचय मिलतादहै। वे अपने मित्रों कोभी अटते शोध के 
क्षेत मे रुचिपूवेक कायं करने कीप्ररणा देते रहते थे ओर शोध-कायं की आवङयकता 
पर पत्र लिखते रहते थे 1: सम्पादित ग्रन्थों एवं* पच्तिकाओं के प्रकाशन" के सम्बन्धमें 
सम्मति के रूप मे लिखे उनके पत्र सम्पादन कलाकी दृष्टि से पटनीय दहं । अभिनन्दन- 
ग्रथों के सम्पादन-काल मे भी उनका विद्वानों से पत्त-व्यवहार होता रहा ; डां° बनारसी- 
दास चतुवंदी तथा पारिवारिक जनों को लिखे उनके पत्रोसे उनके अन्तंजीवन की 
पवित्रता एवं ऋज्‌ृता पर प्रकाश पड़ता है । 


डां० अग्रवाल का व्यक्तित्व जितना भावुक, विनच्र, गम्भीर मननशील, 
ईमानदार, जिज्ञासु एवं सहिष्ण्‌, था, उतना ही उनके पल्नोमे भी अभिव्यक्त हृदे । 
उनकी विद्वत्ता, भारतीय सस्कृति के प्रति अट्ट आस्था उनके पत्रों मे उच्च स्तरीय 
भाषा-शंली में व्यक्त हई है । पलो के माध्यमसे वे सम्बद्ध व्यक्ति की मानसिक, शारी- 
रिक क्लान्ति का हरण करते दिखाई देते हँ । उनके पतर एेसी शीतल-मन्द-सुगन्ध समीर 
देते ट, जो जौवन-यात्रा-श्रान्त पथिक को ताजगी प्रदान करता तथा उसे जीवन-संघषं 
कै प्रति जुखारू बनाता है । डां० अग्रवाल के पत्रों मे हृदय ओौर बुद्धि का अपूव सामंजस्य 
१, डं० अग्रवाल द्वारा दिनांक १०-८-४४ को बनारसीदास ऋतु्वंदी को लिखा पल, 
स° प०, भाग ५३, संख्या १-२, १८८६ शक, प° ५०-५१ । २. डां० अग्रवाल, पुथिम, 
। प° १८५ तथा १८७ । ३. सम्पादक : वृन्दावनदास, डं वासुदेवज्रण श्रग्रवाल कं पत्र, 
पृ० ४०। ४. वही, पृ २१५॥ क्षेमचन्द्र “सुमन! दारा सम्पादित भारतीय साहित्य 
परिचय मालाः के सम्बन्ध में दिनांक १६-३-५३ को लिखा पतर । उक्त पर क्षेमचन्द्र 
धसुमन' के सौजन्य से शोधकर्ता को प्राप्त हुआ ¦ ५. वही, पु० २१५॥। ६. सम्पादक : 
व्दावनदास, ड० वाखुदेवकरण श्रग्रवाल के पत्र, प° २१३ । 
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है । विचार गाम्भीर्यं के साथ-साथ रस-सिक्तता उनके पल्लो का जीवन ट । उनमें इतनी 
सहज स्वाभाविकता विद्यमान है कि वे पत प्रकाशन के उदेश्य से लिखे हुए ज्ञात नहीं 
होते है । डं० अग्रवाल के पत्रों से जहां उनकी शुद्ध, सात्विक एवं सांस्कृतिक विचारधारा 
का परिचय मिलता दै । वर्हां उनकी गवेषणापूणणं दृष्टिका भी वोध होता हे । वस्तुतः 
उनके पत्रो से क्षरता हु गहन ज्ञान प्ररणादायक चिन्तन को प्रस्तुत करता है । उनके 
लोक-ह्‌दय का सुन्दर परिचय सहज ही पाठक को उनके पत्रों के माध्यम से होतादहै। 
निःसन्देह उन्होने अपने अधिकांश पत्रों के द्वारा लोक-साहित्य के प्रमियों को प्रोत्साहित 
करके एतिहासिक महत्व का कायं किया है । निचय दही शैली तथा विषय-सामग्री की 
दृष्टि से उनके पत्र साहित्य की अमूल्य निधिदहै। 











तृतोय अध्याय 


डां० श्रग्रवाल कौ मान्यताएं, उनके साहित्य में श्रभिव्यक्त संस्कृति तथा उनकी 
विचारधारा को प्रभावित करने वाले विभिन्न उपादान 


डं° वासुदेवशरण अग्रवाल की विविध विषयों के सम्बन्ध मे अपनी निर्चित 
मान्यताएं हँ । प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन को सृवरिधाकी दृष्टिसे उनकी विचारघारा 
तथा उसको प्रभावित करने वाले कारणोंको निम्न प्रकार विभाजित किया गया है- 


(क) प्राचीन मान्प्रताओं मे आस्था तथा उनकी मान्यताएं । 





(ख) उनके स।हित्य मे अभिव्यवत संस्कृति । 
(ग) विचारधारा को प्रभावित करने वाले विभिन्न उपादान-घमं तथा दशन 
का प्रभाव, वदिक साहित्य का प्रभाव । 


(क) प्राचीन मान्यताग्रों मे श्रास्था--डं० अग्रवाल के कृतित्व पर उनकी 
स्वतन्त्र विचारधारा की स्पष्टद्धापदहै। वे प्राचीन आदर्णोँ कतो पोषकयथे ही परन्तु 
युग की पुकार कं अनुसार शास्त्रों के साथ-साथ लोकाचार के प्रति भी उनको अपार 
निष्ठा थी । वे इन दोनों को उस उच्च पृष्ठभूमि में देवते थे, जहां दोनो मे कोई विरोध 
न होकर अद्भुत एेकय था । डँ° अग्रवाल परम्परावादी होते हुए भी रूढिवादी न थे । 
उनक्षी आस्था भारत की अतीत कालीन संस्कृति के उद्‌वाटन तक ही सीमित नहीं रही 
टै, अपितु उन्होने उसको वतंमान सन्दर्भमें नये ढंग से अभिव्यक्त करने की सफल चेष्टा 
भी कीट । डं० अग्रवाल भारतीय संस्कृति के आदर्शो के प्रति मन, वचन आओौरकमंसे 
सदेव श्रद्धालु रहे ओौर उनका यह श्वद्धा-भाव उनकी समस्त कृतियों मे गहन निष्ठा कं 
साथ अभिव्यक्त हुआ दै । उन्होने प्राचीन को प्राचीन मानकर ही अच्छा नहीं मान लिया 
ओर नूतन को आधुनिक मानकर ही ग्रहण नहीं कर लिया, अपितु वे अपने विश्वासो कं 
आधार पर जिये-“जो कुच पुराना रै, नतो वही सव बढियादैओरन जो नयादहै वही 
पुराने के सिर पर पैर रखकर जीने का अधिकारी है।'१ डौँ० अग्रवाल की यह्‌ मान्यता 
कालिदास के वाक्य "पुराणमित्येव न साधु सवम्‌ के सवंथा अनुरूप हैँ । प्राचीन मूल्यों कं 
सच्चे रूप का उद्घाटन करना उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है । प्राचीन मान्यताओंमें 
डां०अग्रवाल की आस्था उनके कृतित्व में सर्वत्र अभिव्यक्त हुई है । उदाह्रणाथं, भारत में 
पादचात्य प्रभाव कं फलस्वरूप संयुक्त हिन्दू परिवार-न्यवस्था मे विघटन दिखाई पड़ता 
है, परन्तु डँ° अग्रवाल कौ आस्था संयुक्त परिवार की व्यवस्थामे व्यक्त हुई है ।' 








१. ड° अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, पृ० ६) २. डों० अग्रवाल, वाग्धारा, प० ५६ । 
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जीवन के विभिन्न क्ष्रों मे उनकी प्राचीन मान्यताओं मे आस्था देखकर राय कृष्णदास 
ने तो यहां तक कह दिया है-“उन्हं अपनी प्राचीन मान्यताओं में इतनी आस्था थी कि 
विज्ञान की ओर भी वह्‌ ध्यान देने को तेयारन ये1'*9 
मान्यतां 
| ड० अग्रवाल की मान्यताओं को स्पष्ट करने के लिए अन्तः साक्ष्य तथा बाह्य 
साक्ष्य का आघार लिया जा सकता दै । उपयुक्त आधार पर उनकी मान्यताओंका 
अधिक वंज्ञानिक एवं सुस्पष्ट अध्ययन प्रस्तुत करने की द्ष्टिसे शोधकर्ता ने उन्हे निम्न- 
लिखित लूपमें वर्गक्रित किया है- 

१. एतिहासिक मान्यताए । 
. दाशनिक मान्यताए । 
. साहित्यिक मान्यताए । 
. धामिक मान्यताएः । , 
| . सामाजिक मान्यताएः । 
(१) एतिहासिक मान्यता 


९. 
र 
४, 
५ 


भारतीय इतिहास के अध्ययन में काल-गणना एक कठिन समस्या है । भारतीय 
अतीत का परिचय देने वाले वैदिक ग्रन्थ, सूत्र-ग्रन्थ, वौद्ध-जैन ग्रन्थ, पुराण, इतिहास, 
मटाकन्य इस दिशा मे इतिहास.ज्ञान का वांछित रूपसे सफल साधन नहीं बन पाते। 
दका कारण बहुत स्पष्टहै. क्योकि इन रचनाओं काही अपना कोई निरिचित काल 
जीर निश्चित स्वरूप स्थिर कर पाना श्रमसाध्य रहा है । हमारे सम्पूणं धामिक वाङ मय 
मे कत्पनाम्‌लक कथाएं इतनी अधिक संख्या मे जोड़ दी गई दहै कि उन्होने एतिहासिक 
सत्यो को भी ढक लिया है । इस भारी समस्या ॐ होते हुए भी भारत पर त्रिटिश शासन 
कौ अवधि मे पाइचात्य -इतिहास-वेत्ताओं का ध्यान इस उपमहाद्रीप के एतिहासिक 
विकास की खोज की ओर गया । उनके आरस्भिक प्रयत्नं में बहुत से निष्कषे एसे भी 
रहे, जिन्हे जागे की खोजीं ने अमान्य बोपित कर दिया, तथापि यह मानना होगा कि 
पाञ्चात्य मनीषियों ने भारतीय विद्रानों को अपने कलात्मक इतिहास की छानबीन का 
दिणा-निर्दणन किया | पल्चिमकेदेणों से प्राप्त इतिहास विषयक विचारधारा तथा 
अन्तरष्ट्रीय इतिहास-साधनों की उपलब्धि ने भारतीय विद्ठानों को एक नई इतिहास- 
द्ष्टि दी । यह स्वाभाविक था कि भारतीय होने के नाते इन विद्रानों के मन मे अपनी 
परम्परा (चाहे वह वंदिक साहित्य की हो या जैन-वौदध ग्रन्थों की हो अथवा पौराणिक 
धम-णास्तो कौहो) के प्रति इनका दुष्टिकोण उन्दँ अधिकाचिक एेतिहासिक प्रमाण की 
कोटिमें मानने कारदादहै। भारतीय विद्वानों ने अथक परिश्रम से अपने सांस्कृतिक 





१ सा० हि, ११ दिसम्बर, १६६६, पृ० ८ । 
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इतिहास का पुनरनिर्माण किया टै । इसमे सन्देह नहीं कि इन भारतीय विद्वानों की कुद 
स्थापनाए" तो अपने पुवं वर्ती पादचात्य इतिहास वेत्ताओं से कहीं अधिक तकंसंगत ओौर 
प्रामाणिक टै । | 
भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुननिर्माण करने वाने मनीषियों के तीन वगं 
माने जा सकते टै-- प्रथम वर्गं मे अन्तरगत उन इतिहास-वेत्ताओं को लिया जा सकता दे, 
जो परिचम के आधुनिकवाद से अधिक प्रभावित हैँ तथा भारत के भावी निर्माण के लिए 
अतीत को कुच अधिक मल्यवान्‌ नहीं मानते । स्पष्ट ही उनकी दृष्टि माक्संवाद' तथा 
अन्य वादों से प्रभावितदहे। 

दूसरा वगं उन अन्वेषकों का है, जिन्होंने विदव-इतिहास में अपने राष्ट के 
सांस्कृतिक इतिहास का गौरवपुणं स्थान बनाने की दृष्टि से उसके दोषों पर अधिक तीखा 
प्रहार न करके, उसमे जो कुद गरिमापू्णेथा ओर जिससे भविष्य काभारत भी कु 
प्रेरणा ले सकता टै, उसी को अधिकाधिक उभारने का प्रयत्न किया है) 


तीसरे वगं मे बहुत थोड़े एसे निष्पश्च दृष्टि वाले विद्धान्‌ आते हैँ जो वज्ञानिक 
की निर्मोह द्ष्टिसे भारत के इतिहास तथा कालानुक्रम की तथ्यमुलक वंज्ञानिक 
आलोचना करने के पश्चात्‌ अपना मन्तव्य प्रकाशित करते हैं । 


डों° अग्रवाल उपयुक्त दूसरे वगं के इतिहासवेत्ता हैँ । भारतीय इतिहास कौ 
काल-गणना की समस्या को उन्होने भारतीय वाङ्मय की विविध धाराओं को गहन एवं 
विस्तत अध्ययन करके हल करना चाहा है । उदाहरणाथे, मनु, पाणिनि, कौटिल्य, 
कालिदास आदि एेसे एतिहासिक चरित्र दै, जिनका स्थिति-काल यदि प्रामाणिक ढ्ग | 
निष्चित हो जाये तो भारतीय इतिहास के काल-गणना की अनेक गुत्थियां सुलज्ञ सकती 
है । डं० अग्रवाल द्वारा भारतीय मनीषियों तथा कवियों ओौर उपनिष द्‌-साहित्य, मनु- 
स्मृति, वामन पुराण आदि के रचना-काल के सम्बन्ध में प्रतिष्ठापित कुं महत्त्वपूण काल- 
गणना सम्बन्धी तथ्यों, तथा संस्कृति सम्बन्धी एेतिहासिक मान्यताओं पर विचार करना 
अनुपयुक्त न हौगा 

यहाँ डँ० अग्रवाल की रेतिहासिक मान्यताओं को तीन श्र णियों मे वगीकृत 
कर अध्ययन किया जा रहा है - | 


१. संस्कृत भाषा के साहित्यकारों यथा-मनु, पाणिनि, कौटिल्य, कालिदास 
आदि का काल-निर्धारण 1 


२, उपनिषद्‌ साहित्य तथा संस्कृत भाषा के ग्रन्थों, यथा--उवेताश्वतर उप- 
 ।निष्द्‌, मनु-स्मृति ओौर वामन पुराण का काल-निरधारण । 


३. हिन्दी-साहित्य के इतिहास से सम्बन्धित मान्यताएं । 
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* „1 
संस्कृत माषा के साहित्यकारों का काल-निधरिरण 


१. मनु का समय--डां० अग्रवाल ने मनुको सव स्मृतिकारोंसे प्राचीन 
माना दहै 1१ उन्टोने मनु के समय के विषय में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये हँ--'“मनु 
का नाम वदिक सिद्ध पुरुषों की सूचीमें मिलतादहै । ऋग्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद में हुए 

लेख से यह प्रमाणित है । उनका नाम तत्तिरीय ओर मेत्ायणी संहिताओं (११.२ १०. 
२; १.१.५) में आता है ।* उपयुक्त तथ्यों के आधार पर डाँं० अग्रवाल की मान्यता 
यह रही कि मनु कां नाम जौर उनके वणेन ({116181065) वैदिक वाङ्‌.मेय से पूरं 
के टै ।* एक अन्य स्थान पर उन्होने मनुके क।ल-क्रम को एतिहासिक तिथिक्रम से परे 
को वस्तु कहा है ।. 

यहां यह्‌ ध्यातव्य है कि “मनुस्मृति! में 'स्वायम्भुव मनु' का उल्लेख हुआ है - 

“एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्भृवोऽ्रवीत्‌ "^ 

ब्रह्मा जी से जो स्वायंभुव मनु उत्पन्न हुए, उन स्वायम्भुव मनु के वंश मे उनके अनन्तर 
६ मनु ओर हुए,® जिनके नाम टैँ-स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत । 
स्वायम्भुव मनु से लगाकर वंवस्वत मनु तक सात मनु हुए ।“ अपने तपोबल से अपने- 
अपने समय मे इन्टोने चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करके पालन किया ।* “मनुस्मृति' का 
लेखक “स्वायम्भुव मनु' था । जहां तक ऋश्वेद मे मनु के नाम के उल्लेख का सम्बन्ध है, 
ऋण्वेद के म्वे मण्डल के ३१ वें सूक्त का ऋषि वंवस्वत मनर है। उक्त सूक्त की 
क््चाओं से एक विशेष इष्टि (यज्ञ) का विधान टै । तैत्तिरीय संहिता में उसी मनुकी 
त्हचाओं का उल्लेख करके यह्‌ कहा गया है 

“यद्व किच मनुरवदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌" अर्थात्‌ “जो कुच मनु ने ` कहा है, वं 
भेषज दै ।' यह कथन उक्त ऋचाओं के सम्बन्ध मे कटा गया है, इसका मनुस्मृति के 
मनु (स्वायभृव मनु ` से कोद सम्बन्ध नहीं टै। "तैत्तिरीय संहिता" मे वणित “वंवस्वत 
मनु' ओर “मनुस्मृति" के स्वायम्भुव मनु” दोनों भिन्न हँ । मनुस्मृति के साथ स्वायम्भुव 
मनु काही सम्बन्ध माना जा सकतादटै। जिस मनुका उल्लेख ऋग्बेदमें हुआ दै, वही 
मनु मनुस्मरृति' नामक ग्रन्थ के प्रणता हो, यह्‌ कदापि नहीं माना जा सकता 1१ 








१. द्रष्टव्य : डां० अग्रवाल का लेख-मनु सब स्मृतिकारोंसे प्राचीन है, महारथी 
फरवरी, १६२६, पण ४९१-४९४ । २. डों० अग्रवाल, इन्डिया एज डस्क्राईइब्ड बाड 
मनु, पृ० ४। ३-वही, पृ०। ४. डां० अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, पृ० ५२। 
५. मनुस्मृति, ६।५४। ६. वही, १।६१। ७. वही, १।६२। '८. वही, १।६३। 
९. वही» १।६३॥ १०. उदयवीर शास्त्री का मत ध्यातव्य है --"“ स्वायम्भुव मनु" की 
कोद ऋचा ऋग्वेद में नहीं है । "सांख्य दर्हान का इतिहास, प० १७ । 


+: ि 
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(२) पारिनि-काल के सम्बन्ध से डों० श्रग्रवाल की मान्यता 


डा० अग्रवालने पाणिनि का सम्भावित स्थिति-काल पांचवी शती ई पू 
मध्य भागमें माना टै । उन्होंने पाणिनि के स्थिति-काल के निधरिण में उन सभी 
उपलब्ध एतिहासिक स्प्रोतो का विवरण दिया है, जो इस प्रकार के विवादास्पद प्ररन को 
हल करने की दिशामें उपयोगी हो सकते हैँ । उन्दने केवल ठेतिहासिक ज्ञान के 
संसाधनों का उल्लेख ही नहीं किया, अपितु उन सवकी सतकं समीक्षा भी की है तथा 
पादचात्य मौर भारतीय विद्वानों के विचारों का मन्थन करके महत्त्वपूणं तथ्य प्रस्तुत 
किये दँ । निःसन्देह पाण्चात्य विद्वानों द्वारा पाणिनि के काल-निर्धारण के सम्बन्ध में 
प्राप्त निष्कर्ष को उन्होने अत्यन्त विइवसनीय रीति से निरस्त कियाद । डं° अग्रवाल 
ने अपनी मान्यता के समथनमें जो भी साक्ष्य प्रस्तुत कयि, वे स्पष्टतः प्रामाणिक 
निर्णय पर पहुंचने मे सहायता देते दँ । उन महत्त्वपूर्णं तथ्यों का यहाँ उल्लेख करते हुए, 
उन पर विचार करना अपेक्षित है- 
(श्र) साहित्यिक उल्लेखो का साक्ष्य 

गोल्ड स्टूकर द्वारा सप्तम शती ई० पु० में पाणिनि-काल को अत्यधिकं एेति- 
हासिक अतीत की ओर खींचने कै प्रयास को डां अग्रवालने असंगत ठहराया हे । 
(ध्यातव्यं है कि गोल्ड स्टूकर पाणिनी का काल उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों ओौर उपनिषदों 
के काल से पूवं मानता है)* डौ० अग्रवाल गोल्डस्ट्कर की इस मान्यता से सहमत नहीं हं 
कि ्रष्टाध्यायी' मेँ केवल ऋक्‌, साम तथा कृष्ण यजुर्वेद का ही उल्लेख हुआ है ओर 
पाणिनि को उपनिषत्‌-साहित्य का परिचय नहीं था ।* उनकी यह धारणा रही दहै कि 
पाणिनि के समय तक उत्तरकालीन वैदिक साहित्य, श्रथववेद, ब्राह्मण, आरण्यक ओर 
उपनिषद्‌ प्रकाण मे आ चुके ये। उन्टोने पाणिनि के सूत्र जीविकोपनिषदावौपम्ये' 
(१।४।७६) द्वारा , निष्पन्न “उपनिषत्‌कृत्य' वाक्यांश कं आधार पर लिखा दहै-““इस 
वाक्यांश में उपनिषत्‌” शब्द का प्रयोग ेसे अर्थं मे किया है, जिसकं विकास कं लिए 
उपनिषद्‌-युग के बाद भी करई शती का समय अपेक्षित था।**९ (ध्यातव्यहै कोथ ने इसी 
सूत्र के आधार पर पाणिनि का समय ब्राह्मणों तथा प्राचीन उपनिषदों कं पश्चात्‌ माना 
है) ।* उं अग्रवाल की उक्त मान्यता के सन्दभं में पाणिनि के सूत्र “जीविकोपनिषदा- 
व्रौपम्ये'! (१।४।७६) पर विचार करना अपेक्षित होगा । उक्त पाणिनीय सूत्र उपमा 
का भावः सूचित करने वाले, "जीविका" ओौर “उपनिषद्‌' शब्दों की “कन ' धातु के योग 





१.. डं अग्रवाल, पा० मा०, पृ० भदन । . २; वही, . पृ ४६६ । 
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मे “गतिः संज्ञा करता डै। तदनसार (उपनिषद जसा मानकर अर्थो मे "उपनिषत्कृत्य 
ओर "जीविकाकृत्य का प्रयोग होता है । पाणिनि के उक्त सूत्र मे “ उपनिषत्‌" शब्दे 


ग्रन्थ का वाचक है, यह्‌ तो निङ्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । उपनिषत्‌ प्रद क प्रयोग 
के आधार पर व्याकरण सम्बन्धी कार्यं का निदेश यहाँ पर दिया गया है। 


डों० अग्रवाल के अनुसार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ निरिचित रूप से पाणिनि से 
प्राचीन था ।१ अग्रवाल जी की सान्यता यह्‌ रही दहै कि पाणिनीको न केवल उपनिषद्‌ 
ग्रन्थों काही परिचय था, अपितु उनके समय तक "उपनिषद्‌" शब्द अपने मूल जथ रह्‌- 
स्यपूणं अध्यात्म विद्या की परिधि को लांघकर एसे मुहावरे कांग वन चुका चा, जो 
रहस्य-विद्या की भांति किसी भी गोपनीय क्रियाओं का द्योतक था।* वासुदेवशरण जी 
के तर्कया पर निष्पक्ष विचार करने से उनकी स्थापना पर्याप्त तर्कसंगत प्रतीत होती हैँ। 


(श्रा) पारिनि श्रौर बुद्ध 

डों० अग्रवाल के मतनुसार श्रष्टाध्यायो' के कुं शब्दो, जँसे--निवाण, कुमारी 
श्रमण, संचीवरयते ओर निकाय नामक धामिक संघ का सम्बन्ध बौद्ध वाडःमयसे है 13 
अतः उन्होने इन शब्दों के प्रयोग के आधार पर पाणिनि के काल को वुद्ध-काल के बाद 
माना ।*डां° अग्रवाल का मत टै कि निकाय नामक धार्मिक संघ (जिसमें ओौत्तराधयं 
का अभाव था)का बौद्ध घर्मं से सम्बन्ध था।^ ज्ञातव्य दहै कि पाणिनि के सूत्र संघे चानौ 
त साधय" (३।३।४२) [अर्थात्‌ (घा्मिक) संघ में उत्तर ओर अधर अर्थात ऊंच-नीच की 
भावना नहीं होती है | में संघ शव्द का अथं एक घमं के आघार पर बने हृएसंवसेही 
अभिप्रत है। 


(इ) पारिनौो श्रौर मस्करी 
डं अग्रवाल की मान्यता यह रही है कि पाणिनी ने अपने सूत्र “मस्करमस्क- 
रिणौ वेणपरित्राजकयो (६।१।५४) में (मस्करी' पद मे (मक्खली गोसाल" नामक परि- 
त्राजक के “मक्खलि' नाम का संस्कृत रूप में उल्लेख किया है ।६ बौद्ध तथा जैन साहित्य 
से प्रमाण देकर उन्होने अपने मत की पुष्टिकी महामारत में उल्लिखित मंक ऋषि 
के वणेन को उन्होने मक्खलिका ही दूसरा रूप स्वीकार किया दहै । डँ अग्रवाल ने 
मक्खलि के जन्म की बात को गौशाला" या "गोष्ठ" से जोड़ने का उल्लेख किया, है ।१ 
पाणिनिने भी गोशालामें जन्मलेने वाले को गोशाल कटा है (गोशालांया जातः 
गोशालः ४।३।३५) 1१“ उन्होंने शापेतिए हनंली के मत का उल्लेख करते हुए मंखलि 
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सुद वरेतत्व एवं कृतित्व 
चसुदेवशरण अग्रवाल : व्यक्तित्व ए | 
_ ग्ग वताया है ।१ इत प्रकार मक्खलि गोसाल का 


गोसाल र वे प 
ल का समय ५०० ई० पूर्वं के होने पाणिनि के काल की पूवं मर्यादा ५०० 


सर 
सभय त ग बताकर ॥ ~ 73 तड 
ड. ध ५ 4 ई०पू० के ४ | शमांसकः तथा उदयजनोर शास्त्री ने डांऽ अग्र- 
`` ९० हौ स्वीकारकी टं 


युधिष्ठिर म | श 6 
तान की उ युवत मान्यता पर आपत्ति प्रकर छ वै | ५१ ६ ४५, की यह 
मान्यता रही है कि मस्करिन्‌" पद क दी > ल हम ते ह कि ' १ 
वाच्य कोई विशेष व्यवित नहीं हौ सकता , र गाठ ~ 

| स्पद रही है । वास्तव मे "मस्करो" का पालि रूप 


4 ६ 

मक्खलि 3) = क + वात चवादा | = = रि 

व, कं व कः र म वार इसका प्रयोग मक्लि गोसाल कं लिए हृभहो 
९ सर 2 य।4 ज्‌ त म 

मक्ख भवदटै। > कि जिति निराधार कड़ा जा सक, उपे भले ही विवादास्पद 

तो यह एेसा अनुमान नहीं है कि जि | 


मानले |. 


] | १४६ 


(इ ) निर्वि ॥ £ 
मधल मीमांसक ने डं° अग्रवाल कं इस मतकोभी निराधारमानादै कि 
पाणिनि ने “निर्वाणः पद काप्रत्राग नौदल 4४ ४ 
से विरुद्ध होने कं कारण पाइचात्य विद्रानों 


उस्र प्रमाणक्रो लेते है, जिसका निदश स्वमत श > पा 
स्थित नहीं किया । व्ह है पाणिनि दारा 


जर उनके अनुयायियों ने जान वृक्षकर उ - 
४ निर्वाण पद । वयाकरण इत सूत्र का 


“निर्वणोऽवाते" ५०) सूत्र में निदिष्ट ५ 
उदाहरण पुष | 1 :, निर्वाणः प्रदीपः, निर्वाणो भिक्षु: । इसमे निर्वाण पद 


का अथं ह “शान्त होना' । पारचात्य मतानुसार 4९ पाणिनि तथागतः उड से उत्तर- 
कालीन होता तो बौद्ध-साहित्य में निर्वाण शव्द का जो प्रसिद्ध मोञ्न अथर, उसका वह्‌ 
उल्नेख अवद्य करता ।* 

ज्ञातव्य है कि पाणिनि इस पद को अवात (दोष, बाधा, अशांति रहित) अथं 
ने निष्पन्न करता है। उ दयवीर शास्त्री ने लिखा टै कि "निर्वाणः पद का प्रयोग महाभारत 
मे भौ उपलब्ध होता है । यह विषय भी विवादास्पद है, क्योकि कोई लेखक पाणिनि 
से पटले के किसी ग्रन्थ मे नि्वाण' पद का प्रभोग अभी तक नही दिखा सका हं । 
(ई) श्रमरण पद 

डों० अग्रवाल ने श्रमण' पद का व्यवहार बौद्ध साहित्यमे दिखाकर पाणिनि 
को बौद्ध काल के बाद रखने का प्रयास किया है । युधिष्ठिर मीमांसक ने शतपथ ब्राह्मण 
. (१४।७।१।२२) तथा तैत्तिरीय श्रारण्यक (२।७।१) में श्रमण' पद का प्रयोग दिखाकर 
-यह्‌ सिद्ध करना चाहा है कि बुद्ध-प्रादुर्भाव के पूवेवर्ती साहित्यमेभी श्रमण' पद का 





१. डों० अग्रवाल, प्रा मा०, पु ४७०। २. युधिष्ठिर मीमांसक, संस्कत व्याकरण- 
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डां० अग्रवाल की मन्पिताए* | | १५० 


प्रयोग उपलन्व होता दै जौर .सभी व्याख्याकार ने श्रमण शब्द का अर्थं परिव्राट्‌ सामा- 
न्य किया दै ।'१ यह्‌ वात सम्भव टै कि बौदढ-साहित्य से पूर्वं श्रमण पद का अथं सामान्य 
संन्यासी के अये में प्रचलित रहा हो, किन्तु बौद्ध-यग में यह शब्द बौद्ध भिक्ष्‌ के अथमें 
रूढ टो गया हो। | 
(उ) चीवर - 

डां० अग्रवाल की यह मान्यता रही है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार (चीवर पद 
केवल बोद्ध भिक्षुओं के परिधान के लिए प्रयुक्त टोता था ओर पाणिनि ने बौद्ध. साहित्य 
के आधार पर उक्त पद का प्रयोग किया ।* पाणिनि के सूत्र “पुच्छं भाण्डचीवराण्णिडः' 
(३।१।२०) की कारिका में निम्नलिखित व्याख्या की गयी दै--"चीवरादजेने परिधाने 
वा । सचीवरयते भिक्षुः ।'उ ध्चोवर' पद से अर्जन अर परिधान करने के अर्थं मे 
णिडः प्रत्यय का विधान है । भिक्षु चीवर. का एक अर्जन (प्राप्ति, संग्रह्‌) अथवा परिधान 
वार्ण कररता हे । उदयवीर शास्त्री ने "वाल्मीकि रामायर' में न्चीर' पद का प्रयोग 
दिखाकर यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न लियादै कि बौद्ध-काल तक ही उसके प्रधोग की बात 
सीमित नहीं की जा सकती पाणिनि के काल कै पूवं की किसी रचना में जब तक 
संचीवरयते' पद का प्रपोग नहीं मिलता है,“ तव तक डां० अग्रवाल के मत पर आपत्ति 
वकट करने का कोई ओित्य नहीं है । 
(ए)श्रविष्ठादि नक्षत्र 

डां० अग्रवाल ने श्रविष 
निर्तित करणे काप्रथास क्रिया है 
० अग्रवाल ने लिखा ठै कि 


ठादि नक्षत्र सुची के आधार पर पाणिनि के कालको 
। योगेण चन्द्र रे के विचारों कोडउद्ध.त करते हुए 
श्रविष्ठादि सुची (१३७२ ई० पू० से ४७५ ई० पू० तक 
श्रविष्ठादि गणना का काल) को मान्यता देने वाले लेख या विद्वानों का समय ४०० ई० 
१० क वाद नदीं होना चाहिए ।5 डँ अग्रवाल ने पाणिनि के सूत्र श्रविष्ठाफल्गुन्यनु- 


राधा (स्वातितिष्य) शृनवसुहस्तविशाखाषाढाबहुलाल्लुक में श्रविष्ठा से सूची का 
रम्भ सकारण माना है ।५ 


(ए)नन्दराज कौ श्रनुधरुति 
सोमदेव के कथासरित्‌-सागर' -------- शसरत्‌-सागर' (१०६३-१००१) कषभन्द्र की बृहतुकणामंजरी . १०६३-१०८१); क्षेमेन्द्र की ब्रृहतुकथामंजरी 


१ युधिष्ठिर मीमांसक, संस्कृत. 'ग्याकररग-शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, 
{० १८७ । २. डां अग्रवाल, पा० भा०, पु० ३७७ । ३. काशिका २।१।२०। 
४. उदयवीर शास्त्री, वेदान्त दर्शन का इतिहास. पृ० ७८। ५. ध्यातव्यहै कि विन्टर- 
निटज ने "वाल्मीकि रामायर' के रचना-काल के सम्बन्ध में सम्भावना व्यक्त करते प 
लिखा है कि “रामायण दूतरी शताब्दी कै अन्त सेःरची गई - | यह भी सम्भवहै कि 
तीसरी शताब्दी ई० पू° इसकी रचना हुई हौ । ` ` विन्टरनिट्‌ज, हिस्टरी श्रोव्‌, इंडियन्‌ 
लिटरेचर, पृ० ५१७ । ६. डां° अग्रवाल, पा० मा०, ४७२ ।` ७. वही. पु० ४७१। 
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(११ वीं शती), बौद्ध ग्रन्थ भमंजुश्रीमूलकल्प' (लगभग = वौ) के वाक्य ““तस्याप्यनन्तरो 
राजा नन्दनामा भविष्यति । ` ` तस्याप्यन्यतमः सख्यः पाणिनिनमि माणवः का सन्दर्भ 
ओर तारानाथ के अनुसार नन्दवंशी सम्राट्‌ महानन्दिन्‌ (महानन्द या नन्द का समय 
लगभग ४४५-४०३ ई० पु) की समसामयिकता की डां० अग्रवाल ने सम्भावना की 
टै जो उनके द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रमाणो की सहायतासे प्राप्त निष्कषं से पुरा समवन्य 
रखती है । परन्तु केवल पदों की समानता देखकर यह्‌ निरिचत रूप से नहीं कटा जा 
सकता कि “मंजुश्रीमूलकल्प' के उपयु क्त वाक्य में प्रयुक्त पाणिनि" शब्द व्याकरण बनाने 


ह, 


वाले विद्रान्‌ के लिएदही हौ 13 
(श्रो) राजनीतिक सामग्री को साक्षो 


| डां० अग्रवाल ने श्रष्टाघ्यायी' मे प्राप्त राजनीतिक सामग्री की समीक्षा करके 
यह निर्णय दिया है कि पाणिनि-काल में मगध, कोस, अवन्ति, कलिग, सूरमस, अदमक, 
कुर, पचाल आदि जनपद स्वाधीन करू्पमेंथे। आगे जाकर नन्दवंशी सम्राट्‌ महानन्दिन्‌ 
करे उत्तराधिकारी महापद्म को इस चक्रवतिता का विस्तार से वणेन है । पाणिनि हमें 
महापद्म के शासन-काल जसी एकराट्‌ (}\{0721८]1) राजसत्ता का परिचय नहीं 
देता । उसका युग रवाधीन जनपदों कायुगहै। यह स्थिति महापद्म कीविजयोंसे 
पूवं ४५०-४०० ई० पूवं के बीच हो सकती टै ।" ( ९११५५ 
(श्रौ) यवनानी लिपि का साक्ष्य 

पाणिनि के सूत्र इन्द्र (वरुण) भवशवरुदरमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणा- 

मानुक्‌' मेँ "यवन, शब्द का उल्लेख आया है । इस सूत्र का भाव यह दहै कि इन्द्र, वरुण, 
भव, शर्वं, सद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल, आचाय इन पदों से स्त्रीलिगमें 
"ङीष्‌" प्रत्यय होता है ओर आनुक्‌ का आगम (पद ओर प्रत्यय के बीचमेंजो वणं आए) 
हो जाता है। यह विधान पुरुष केयोग मेंइष्टटै। यह्‌ विधान इससे पहले के सूत्र 
“पु योगादाख्यायाम्‌' (पुरुष के योगका कथन करनादहोतो स््ञीलिग में !डीष्‌' प्रत्यय 
हो जाताटहै) से भी सम्भव था, परन्तु यह विशेष विधान केवल 'आनुक' आगम के 
विए किया गया । पाणिनि के काल में यवनः पुरूष के योगसे स्त्ीलिग बनाने में 
यवनानी" पद का प्रयोग होता था, यह इस निदश से निरिचत होता है। कात्यायान 
कै समय में इस सूत्र में गिनाये गए अनेक पदों का प्रयोग भिन्न अर्थो में होने लगा था, 


१: डं°अग्रवाल, पा० मा०, पृ०४७२ की पाद टिप्पणी के अनुसार । २. वही, प ०४७३ । 
३. पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने यह सम्भावनाकी दहै कि नन्द के किसीसखाका नाम 
(माणव तथा गोत्र पाणिनि था-संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, पृ० १८६-८७ । 
४; डां० अग्रवाल, पा० मा०, पु०. ४७४-७१५ । 





डां° अग्रवाल की मान्यताए" | | १५२ 


उसी के अनुसार "यवनानी" पद का प्रधोग यवन की स्वरी के लिए न होकर केवल “लिपि 
के अथंमेदोने लगाथा 1 


'यवन' तथा "यवनानी लिपि! लेख के आधार पर पाणिनि के स्थिति-काल को 
सिकन्दर के आक्रमण (३२७ ई० प°) के पश्चात्‌ स्थिर करने कौ ए० वेवर की पेशकश 
कोडों० अग्रवाल ने युक्तियुक्त खण्डन करके सफलतापूर्वक तिरस्कृत करर दिया दै। 
पाणिनि का काल "यवन' शब्द के उल्लेख से निष्पन्न नहीं हौतादै। डोऽ अग्रवाल का 
मत यहद कि भारतके लोगों को "यवन जाति' का परिचय सिकन्दर के आक्रमण से 
पर्वं था ।, पाणिनि के देशवासियों को आाइयोनिया के यवनो का परिचय ईरान के द्वारा 
था । गन्धार ओर ईरान के पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन थे । डं० अग्रवाल न 
अपने इस निष्कं की पुष्टि ईरान के सम्राट्‌ दाराके लेखोंका प्रमाण प्रस्तुत करके की 
है कि यवन जाति दारा के समय अति परिचित जातियोंमेंसे थी : जो इतिहास को 
दृष्टि से पर्याप्त सन्तोषजनक मानी जा सकतीदटै। 


मैक्समूलर का मत टै कि धयवन' शब्द केवल यूनानी या आइयोनियस 
(1071205) के नाम के लिए नहीं, अपितु अन्य सेमंटिक विजातिों , ऽश 1608- 
11018) के लिए प्रयोग क्रिया जाता था ।* अतः “यवन' शब्द के उल्लेख मात्र से यह 
निष्कर्षं नहीं निकाला जा मकता कि पाणिनि सिकन्दर के समकालीन थे। 
(क) पाणिनि श्रौर पञ 
पाणिनि ने अपने सूत्र परवादियौधेयादिम्यामणजौ' (५।३।११७) मे पञ्ु नाम 
के जिस आयुघजीवी संव का उल्लेख किया दै, डाँ° अग्रवाल के अनुसार वह संघ वास्तव 
मे प्राचीन ईरानी पास" ओर वावेर भाषा का पर-सु (बदहिस्तन शिलालेख मे, पाणि- 
नीय “ज्यु के अति निकट है ।“ पांचवीं ओर चटी शती ई० प° में ईरान ओर गन्धार 
` के धनिष्ठ सम्बन्धों की चर्चा करते हुए अग्रवाल जीने यह सम्भावना की है । पर-स- 
अ-अ' पद का प्रयोग पाणिनि के समवमें रहा होता अथवा पाणिनि को उसकी जान- 
कारी रही होती, तो जो शब्द जिस प्रकार उस संघ के लिए प्रयुक्त हो रहा था, वह्‌ 
उसी का उल्लेख करता, परन्तु पाणिनि ने जिस शब्द का प्रयोग किया है, उसकी उच्चा- 
रण की दृष्टि से समानता, यदि बावेर्‌ भाषा के किसी शब्दमें हेतो वह शब्द 
पाणिनिके कालकाही हो, यह निरिचत रूपसे नहीं कहा जा सकता । | 





१. द्रष्टव्य : एं० वेवर, दि हिस्टी श्राव इन्डियन्‌ लिटरेचर, पृ० २२०-२१। 
२. प° २२०-२१ । ३. वही, पृ० २२० । ४, डां० अग्रवाल, पा० मा०, पृ° ४७६-७७ 
तथा ४वद। भ. डां अग्रवाल, पा० मा०, पृ० ४७५ । ई. वही, पृ०४७५। 
७. मेक्समूलर, हिष्टी श्राँ¶्‌ एन्लोन्ट संस्कृत लिटरेचर, . पृ० २७५ 1 -८. डां° अग्रवाल, 
पा० मा०, पृ ४७५। 
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(ख) क्षुद्रक मानव 

पाणिनि कं सूत्र श्षुद्रकमालवात्‌ सेना संज्ञायाम्‌' (४।२।४५) के अन्तर्गत पठित 
खण्डिकादि गण मे श्लुद्रकं मालव' शब्द का पाठ देखकर प्रो० वेवर ने यह्‌ निष्कषं 
निकाला थाकि क्षुद्रकं ओर मालव दोनों जन-समूहों की सामूहिक संन्य-शक्ति सिकन्दर 
महान्‌ का प्रतिरोध करने कं लिए संघटित हूर्ईथी जिसे पाणिनिने क्षौद्रक मालवी 
सेना के रूप मे सक तित कियाद ।? वेवर की इस स्थापना को डां० अग्रवाल ने अत्यन्त 
सतकं विधि से निरस्त कर दिया है।ःवे क्षौद्रक-मालवी संयुक्त सेना को सिकन्दर कं 
प्रतिरोध के लिए संयुक्त संगठित सेना नहीं मानते 13 उनकं मतानुसार यह संयुक्त सेना 
पाणिनि के समयसे पूर्वं ही लोकप्रसिद्ध प्राप्त संयुक्त संन्य-संगठन था ओर तभी उसकं 
लिए क्ष द्रकमालवात्सेनासंज्ञायाम्‌' इस अंतगंण सूत्र की पाणिनि ने सचना कोटे ।* 
डां० अग्रवाल कं [ववचन से यह निदिचत हैँ कि संयूक्त क्षौद्रक मालवी सेना का अस्तित्व 
सिकन्दर कं पूरवंसे ही चला आता था। अतः सिकन्दर के आक्रमण कं पश्चात्‌ पाणिनि 
का काल-निर्धारण करना इतिहास के तथ्यों को अनदेखा करना ही होगा । 
(ग) पारिनि श्रौर संघराज्य 

डा० अग्रवाल कामत है कि श्रष्टाघ्यायी में (निकाय' (धामिक संव), “जागुध- 
जीवी संघ' आदि संवो की जो सूची प्राप्त होती संघ चन्द्रगुप्त मौयं कं मगघ- 
साम्राज्य के पूर्वं की राजनीतिक स्थितिसे संगत होते दै ओर यह स्थिति पांचवी शताञः 
मे थी। 

डाँं० अग्रवाल का यह निष्करषं उनकी उस मान्यता क निकट पड़ता है जिसक 
अनुसार पाणिनिकालीन भारत में राजनीतिक गठन जनपद्धति (१५०० वि० पूवस ५ 
सौ वि० पू०) परथा।९ ओर इस्त जनपद युग का अन्त नन्दवंशी सच्राद्‌ महापद्मने 
अनेक जनपदों की स्वतन्त्रता का अपहरण करके साम्राज्य-स्थापना द्वारा किया था। जन- 
परदीय शासन राजनीतिक इकाई का लघ्‌ रूप था । जनपदों मे जन-जातियो के कबीले या 
संध अपनी स्वतन्व सामाजिक व्यवस्था रखते थे । डां० अग्रवाल द्वारा भारतीय इतिहास 
करा काल-क्रम निदिचत करने की रीतिसे यह पाणिनि हारा वणित संघोकायुगन केवल 
मौयं युग से अपितु महापद्मक साम्राज्योदयसे भौ पूवं काहोतादहे"जो कि लगभग 
५ शती ईसा पूवं ही पडता दै । 


(घ) मूद्राग्नों का साक्ष्य 
डां० अग्रवाल ने श्रष्टाध्यासी' में उट्लिखित तिष्क, . सुवणे, . शाण, णतमान्‌ 





१. ड० अग्रवाल, पा० मा०, पृ० ४७६-७७ } २. वही पृ० ४७६-७७ । ३. वही, 
पु०.४७६ । , ४. वही, पृ० ४७७ । ५, वही, पु ४७७ । ६. डां० अग्रवाल, लेख - 
भौगोलिक ओर मानव व्ञानिक पृष्ठभूमि, हिन्दी साहित्य, (सम्पादक : धीरेन्द्र वर्मा), 
तृ० ८-€ । 
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विगतिक ओर वरिणत्क नामक पुराने सिक्कों का उल्लेख किया है, जो कौटिल्य को 
अविदित ये । कौटिल्य केवल काषपिण अथवा पण नामक सिक्कों से परिचय रखता दै, 
जबकि श्रष्टाध्यायी में विणतिक ओर काषपण दोनों का उल्लेख दहै ।१ डां अग्रवाल 
का कथन हे--"शतमान सिक्के का आरम्भ पाणिनिसे भी करई सौ वर्षं पूवं हौ चुका 
था । (लगभग अष्टम शती ई० पू० से पंचम शती ईस्वी पूर्वं तक) विशतिक नामक वीस 
माशे या चालीस रत्ती तोल के भारी सिक्के का उल्लेख श्रष्टाध्यायी की उल्लेखनीय 
विशेषता है । यह सिक्का बिम्बिसार के समय अर्थात्‌ छठी शती ई० प° में राजगृह में 
चालु था । मगघ जनपद के अतिरिक्त ओर जनपदोंमे भी इसमृद्राका चलन था ।' 
भारतीय मृद्राओों के इतिहास का अध्ययन विशतिक ओौर काषपिण दोनों के साथ-साथ 
प्रचलन का काल भ्वीं शती ई० प° ही सूचित करता टै । 


दम॒ प्रकार डा० अग्रवालने मृद्रा की साक्षी देकर पाणिनि को छरी शताब्दी 
ईसा पूवं ओर चौथी शती ईसा पूवं में सम्भव माना है।६ मुद्रा-विषयक यह्‌ साक्ष्य 
अकाट्य एवं युक्तिसंगत है । 
(ङ) व्यक्तिनाम 


व्यक्ति नामों के आधारपरभी डां० अग्रवालने पाणिनि के काल-विषयक 
तथ्यों पर प्रकाण डाला है । उनका मतं दै कि ब्राह्मणों जौर उपनिषदों के युग में केवल 
गोत्र नामों का प्रचार था । मौयं युग में नक्षत्र नामों को प्रथा तथा उनके संक्षिप्तीकरण 
की प्रवृत्ति की भी डां० अग्रवाल ने चर्चा की है। उनके अनुसार शश्रष्टाध्यायी' में बीच 
की वह्‌ स्थिति है जव गोत्र ओर नक्षत्र नाम दोनों का एक साथ प्रचार था। `ˆ“ 
प्राचीन पालि-साहित्य में गोत्र नाम ओर नक्षत्र नाम दोनों का एक सा प्रचार है ।4 
(च) पाणिनि श्रौर जातक 
डां अग्रवाल का अभिमत दै कि पाणिनि की भाषा जातकों की शब्दावली से 
पूवंकालिक थी, परन्तु श्रष्टाध्यायी ओर जातक की भाषा की समानता के आधार पर कु 
शब्दों जंसे-्टं प", "वैयाघ्र" ओर “पाण्डुकम्बल' आदि का सादृश्य दिखाकर उन्होने 
पाणिनि का काल पांचवी शती ई० पूण्में मानादै।८ 
पारिनि के काल-निरंय में डां० श्रग्रवाल का योगदान 
पाणिनि-काल-निधोरण में डां० अग्रवाल का योगदान निम्न दुष्टियों मेँ स्वीकार 
कियाजा सकतादहै। 
सवंप्रथम डां० अग्रवाल ने यह्‌ प्रमाणित करने का प्रयास किया कि पाणिनी को 


१. डां० अग्रवाल, पा० मा०, पु० ४७४ । २. वही, पृ० ४७८। ३. वही) पृ० ४७८। 
४. वही, पृ० ४७८ । ५. वही, पृ० ४७८-७६ । ६. वही, पु ४७६ । ७. वही, 
पृ० ४७६ । ठ. वही, पृ० ४७६-८० । 
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उपनिषत्‌-सादित्य का परिचय था ओर. इस आधार पर उन्टोने गोल्ड-स्टुकर के 
मत (पाणिनि-काल ७०० ई० पू०) का खंडन किया ठे । इसके अतिरिक्त डां० अग्रवाल 
के इस विचार द्वारा निङ्चय ही वांटलिक,१ वैवरः आदि पार्चात्य विद्वानों के मत भी 
निराधार सिद्ध हो जाते हैँ । अगवाल जी द्वारा की गयी गवेषणा तकंपू्णं है, अतः सर्वंथा 
ग्राह्य है । 

डां० अग्रवाल द्वारा की गई उपयु क्त स्थापनाय इस विवाद-ग्रस्त प्ररन काहल 
खोजने की दिशा में एक स्तक एवं श्रमसाध्य प्रयास ही कहा जा सकता है । उनके द्वारा 
निर्धारित पाणिनि कौ काल-अवधि (५०० से ४०० ई० पू ) भी बहुत अंशो मे आनु- 
मानिकहीदहैजो कमसे कम इतनी निःसन्दिग्धता अवश्य रखती है कि पाणिनि काकाल 
दम॒ अवधि के पर्चात्‌ नहीं हो सकता । डों० अग्रवाल के निष्कषं केवल एक-दो शब्दों के 
उहापोह पर ही निभर नहीं करते, बल्कि उन्होने एतिहासिक जानकारी के उपलब्ध 
साधनों का अध्ययन करके ही अपनी मान्यता स्थापित की है । इस मान्यता को तव तक 
ञुठलाना असम्भव होगा, जब तक इसके विपरीत निष्कषं पाने में कोई सशक्त प्रमाणन 
जुटाया जा सके । पाणिनि-काल की खोज के सम्बन्ध में डोऽ अग्रवालके विचारो को 
आधार मानकर चलाजा सकता । 


(३) कौटिल्य का समय 

डा०अग्रवाल के अनुसार मौयं साम्राज्य के महामन्ती कौटिल्य ही श्र्थश्ञास्त्र' के 
रचयिता थे ।* उनका मत है कि कहीं-कहीं तो पाणिनि की शब्दावली कौ सर्वोत्तम व्या- 
द्या कौटिल्य-श्रथंशास्त्र' से ही उपलन्व होती है । उदाहरणाथ--“मेरेय, कापिशायन, 
देवपथ, आक्रन्द, युक्ता रोही, उपनिषद्‌, विनय, वनयिक, परिषद्‌, अषडक्षीण, व्युष्ट, मा- 
हिप, अध्यक्ष, युक्त, यौजन शतिक दूत, विष्य+ आयंकृत, देवपथ, पारिखेयी भूमि, पुरुष- 
प्रमाण, हस्ती प्रमाण आदि शब्दों ओर संस्थाओं का "कौरिल्य-श्रथंशास्त्र' ओर श्रष्टाध्यायी 
मे सादृदय मिलता है ।* कतिपय शब्दों का सादुरय दिखाकर पाणिनी ओर कौटिल्य- 
श्रथंशास्त्र' के प्रणेता चाणक्य विष्णुगुप्त के अन्तराल के विषय मे डों° अग्रवाल 
द्वारा किया हआ सौ-डटढ सो वर्षो का मध्यवर्ती काल सम्भव हो सकता है । सामान्यतः 
विद्वानों ने कौटिल्य-न्र्थश्ञास्त्र' की रचना चौथी शताब्दी के अन्तमं मानीहै। कौटि- 
ल्यके काल के सम्बन्ध में डां० अग्रवाल की मान्यता डां० श्याम शास्त्री, जे० एफ 


१. वांटलिक ने पाणिनि का स्थिति-काल ३५० ई० पू० के लगभग माना है-- द्रष्टव्यः 
डा° अग्रवाल, पा० मा०, प° ४६८। २. ए० वेवर ने पाणिनी-काल सिकन्दर महान्‌ 
के आक्रमण के पश्चात स्थापित करना चाहा है । द्रष्टव्यः ए० वेवर,हिस्टी श्रंव्‌ इन्डियन्‌ 
लिटरेचर, पृ० २१७-२१। ३. डं अग्रवाल, पा० मा०, पृ० ४७८ ४. वही, 
पृ० ४७८ । ५. वही, पृ० ४७८ । 
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पलीट, आर० पी० कांगले की विचारधाराके समीपदहीदट।) 
(८) कालिदास का काल-निर्धारर 

महाकवि कालिदास के काल-निर्घारण कीभी समस्या भारतीय इतिहासमें 
बनी हई टै! डां० अग्रवालने कला तथा साहित्यिक विचारों के प्रमाण के आधार पर 
कालिदास का स्थिति-काल गुप्त काल (४-५वीं शताब्दी) मे माना है 1 ` उन्होने इस 
सन्दभं मे निम्नलिखित णोधपूणं तथ्य दिए रै, जिनका महत्वानुसार यहां उल्लेख किया 
किया गया है-- । 


(१) गुप्तकालीन मूतियों मेवुद्ध के शौशके पीछे पूणं विकसित कमल रूपी 
प्रभामण्डल' की शोभा द्रष्टव्यदहै। डं० अग्रवालने कालिदास कृत “रघुवंश्ञ' (४-५) में 
उल्लिखित “पद्‌ म-पन्र-छाया-मण्डल' के आधार पर मूतियों की इस शली कौ 
पह्चाना टै । 

(२) गुप्तकालीन मन्दिरो मे बाहरी ओर युभ शकुनके प्रतीकके रूपमे शंख 
ओर पद्म को बनाया गया दहै । ये समृद्धि एवं सम्पन्नता # द्योतक टं । देवगढ़ के मन्दिर 

गुप्तकालीन कला के ये अभिप्रायस्पष्ट रूपमे द्रष्टव्य हैँ । कालिदास कृत मेघदूत 
(२, १७) में भी इनका वर्णन है । 

(३ ) गंगा एवं यमृना नदियां भारतवषं की सबसे अधिक पवित्र नदियां है, 
जिनको मानव रूप में गप्तक्रालीन मन्दिरं कं प्रवेश-द्रवार पर दिखाया गया है ।* इसके 
पोछे भाव यह्‌ थाकि इन दोनों नदियों के पवित्रे जल से अपने को शुद्ध कर उपासक 
मन्दिरमे प्रवेश करं । डं° अग्रवालने लिखा टै कि चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७५-४१२ ई०) 
के राज्यम गंगा ओर यमुना की आकृति उत्कीणं होने लगीथी ओर कालिदास कृत 
कुमार-सम्मव' (७, ४२) में भी गंगा ओर यमूना देवी का शिवजी कं अनुचर केरूपमें 
वणन उपलन्ध है ।£ 

(४) गप्तकालीन विष्णु की प्रतिमाओं में “आयुध पुरुष" को उत्कीणं किया 
गया है ।* ये "आयुध पुरुष'--चक्र पुरुषः ओर "गदा देवी" हैँ । डं० अग्रवाल ने 
कालिदास कृत ^रघुर्ंश' मे गुप्तकालीन मूतियों की इस विशेषता को पहचाना है 1 





१. (अ) डां° इयाम शास्त्री ने कोौरिल्य-्रर्थश्चास्त्र की रचना ३२१-३०० ई० पृ०के 

यमे मानी दै-- द्रष्टव्य: डां० द्याम शास्त्री, कौटिल्य श्र्थंज्ञास्त्र, पृ० ७। 
(आ) जे० एफ० फलीट ने कौटिल्य-श्रथंशास्त्र की रचना का समय ३२१ से २९६ ई° 
पू० माना ह्‌--द्रष्टव्य : जं एफ० फलीट इन्टोडक्टरी नोट, पृ० भू--डां० आर०- 


रयाम शास्वी, कौटिल्य श्र्थ॑ज्ञास्त्र । (द्‌) आर० पी० कांगलेने कौटिल्य-श्र्थशास्तर 
की रचना चौथी शताब्दी के अन्तमं मानीदहै, द्रष्टव्य : आर० पी० कांगले, कौटित्य- 
प्रथं शास्त्रः एरस्ट्डी, भागे, प०५। २. डां° अग्रवाल, स्टडीज इन्‌ इन्डियन्‌ श्रादं, 
(< ०६ । द वही पु०, २०६ ॥. ¦ ४. वही, पृ० २१० ५. वही, पृ० २११। 


के) 


६. वही, पृ० २१० । ७. वही, प° २१२। 5. वही, पृ०२१२। 
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(५) गप्तकाल में सर्वंप्रथम विष्णु, कामदेव, कुवेर, सूये, दुगा, कातिकय, शिव, 
लक्ष्मी आदि की मूतियों मेँ प्रामाणिकता (5181081012 81101) देखने को मिलती हं । 
यद्यपि इनमें से कृद मूतियां कुषाण-कालमे भो प्राप्त हुड टं, परन्तु जो कला-सौप्ठव 
गुप्तकालीन प्रतिमाओं मे परिलक्षितं हौता हं, उसका कुषाणकालीन कलाम सवेथा 
अभाव है \ गुप्त-काल मे गेष शया पर सोते हुए विष्णु, महाविष्णु (नरसिह्‌ ओर बराह 
के चेहरे के साथ), वामन, िविक्रम, विष्णु के राम ओर कृष्ण अवतारो, मयूर पर 
सवार हए कातिकेय आदि मूतियों के रूप गुप्त-काल म सवप्रथम देखने मे आये 19 
डां अग्रवाल ने "रघुवंश (१३-६) में विष्णु (विश्चाम-मुद्रामे) के उत्नख से अवने 
मत की पुष्टि कीटे 

(६) गुप्तकालीन मूतियो मे विभिन्न भूषणा के अतिरिक्त एकावली का 
विशेष रूप से प्रचलन मिलता दै । मथुरा से मिली विष्णुं की अनेक मूतियों में एकावली 
उत्कीर्ण की गयी हे 13 कालिदास कृत "रघुं" (१३-४८) में मुक्तावली ओर मेघह्ूत 
(१-४६) में "मृक्तागुण" का उल्लेख आया हे ।` 

(७) मौर्य, शुग, कुपाणकालीन मृण्यमय मूतियों पर किसी प्रकार के रग किय 
जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है, परन्तु गुप्तकालीन मुण्यम मूतियों मे विशेष हप 
से राजघाट की मुण्यम मूततियो मे कलाकारद्रारात्रूशसे कयि गये रंग का प्रमाण दुष्टि- 
गत होता है, जो कि गुप्त काल कीदेन दै ।" कालिदास ने श्रुन्तला' (अक <) मे 
मारकण्डेयके रगोंसे रंगे हृए मिट्टी के मोर का उल्लेख किया है ।& 

(=) अहिच्छवा, सारनाथ ओौर राजघाट आदि अनेक स्थानों से गप्तकालीन 
पाषाण एवं मृण्यम मूतियां प्राप्त हई हैँ, जिनमें विभिन्न प्रकार के केण-विन्यास देखने 

ग मिलते हैँ । डं० अग्रवाल ने कालिदास के साहित्य (रघुवंश ८-५३) मे आये 
त्लेखों के आधार पर गप्तकालीन मूत्तिं मे दिखायी केश-विन्यास की शली को पह- 
चाना दह 

(६) गुप्तकालीन अजन्ता कला की कु कला-कृतियों मे दुशालो के ऊपर हंस 
की आकृतियों का चिव प्राप्त होता है, जिनका कालिदास ने "रघुवंश (१७-२५) 
उल्लेख किया टे । 

(१०) महाकवि कालि दास ने "रधुवंश' (१७-& ) में चार स्तम्भ वाने म्प 
का उल्लेख किया है ओर इसका चिलांकन अजन्ता-चिकलामे भी प्राप्त होता । 


(११) कालिदास कं साहित्य मे महापुरुष के लक्षणों की व्याख्या की गईट्‌। 


१. डं० अग्रवाल, स्टडीज्‌ इन्‌ इन्डियन्‌ श्रादं, पु० २१२। २. वही, पु० २१३। 


इ वही, .प० २१४1. ४. वही. प° २१४ ५. वही, प° २१४ ६, वही 
प० २१४ ७. वही, पृ २१५ ठ वही, प° २१७ €. व्योष २१७। 
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गप्तकालीन गौतम बुद्ध की मूतियों में जानु, वाहु, लम्बे कान, उष्णीष आदि उत्कीणं 
किए गए ।) 

(१२) भारतीय कला एवं साहित्य में नारी-सौन्दयं की मुख्य विशेषताओं में 
उसके स्त्रीत्व के प्रतीक उसके पयोधर ट, जिनक्रा सवसे सुन्दर उदाहरण हमे मथूरासे 
प्राप्त एवं राष्टीय संग्रहालय, नई दिल्ली में रखी श्रीलक्ष्मी की मूर्ति में देखने को 
मिलता टे । कालिदास ने (कुमार-सम्मव' (१-४०) में पावती के वक्षःस्थल कं सौन्दयं का 
वणन कियाद ।* गुप्तकालीतन कला में स्त्री-सौन्दयं की इस विशेषता को दिखाया 
गया है ।3 

(१३) डां० अग्रवाल ने गौतम वृद्ध कौ काम पर विजय तथा “सोने की वर्षां 
आदि साहित्यिक अभिप्रायो कं आधार पर कालिदास की स्थिति गुप्तकालमें मानीदै। 
अङ्ववोष ने "बुद्धचरित' मे "गौतम बुद्ध की मार पर विजय" का उल्लेख कियाद । साथ 
ही कालिदासने भी शिव की कामदेव पर विजय का वर्णन कियादहै। इन दोनों का 
घामिक तथा दाशंनिक विषय एकसादहीदै। 

गुप्तकाल के समृद्ध भारतमेंसोने की प्रचुरता का उल्लेख मिलता टै । कालि- 
दास कृत ^रघु्ज्ञ' के पांचवें सगंमेंसोने की वर्षां का वणेन आयाटै। डां° अग्रवालने 
दिव्यावदान' (पु २२३-२४) में आये उल्लेख से भी अपने मत की पुष्टि की 


इस प्रकार कालिदास कैकाल कं सम्बन्धमें कला ओर साहित्य को आधार 
मानकर डं° अग्रवाल ने मौलिक तकं प्रस्तुत कयि । उनकी मान्यतां तकंसंगत है 
क्योकि विचाराधीन कवि की काव्य-कला ओर समकालीन कला के तुलनात्मक अध्ययन 
पर आधारित दहै । 
(२) संस्कृत माषा के ग्रन्थों का काल-निर्धरिर 

(१) उपनिषद्‌ साहित्य की कालावधि -डं० अग्रवाल ने उपनिषद्‌ सादित्य कं 
रचना-काल कौ अवधि १७५० वि० पूवंसे छठी शती विक्रम पूर्वं तक मानी है ।8 


(२) उवेताइवतर उपनिषद्‌ का रचना-काल-- विषय, शैली ओर शब्दावली 
कौ दुष्टिसे डां० अग्रवाल ने इवेताङ्वतर उपनिषद्‌ को ईहा, केन, कठ, प्रदन, मुण्डक 
माण्ड्क्य, तत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य ओौर बृहदारण्यक्‌ उपनिषद्‌ के बाद का माना 
है ।* उन्होने इवेतारवतर उपनिषद्‌ की रचना छटी या सातवीं ई० पूवं मे मानी है। 
उनकी इस मान्यता का आधार निम्नलिखित है - 


१. डं० अग्रवाल, स्टडीज इन्‌ इन्डियन्‌ श्राटं, प्‌०२१८। २ वही; पु २१८। 
३. वही, पृ० २१८ ४. बही, पु० २१६ । वही, पृ० २१९ । ६. डं० अग्रवाल 
पनिषद्‌ नवनीत, सा० {हि० २० माच, १६६६, पृ २५॥। ७. डां० अग्रवाल, उपनिषद्‌ 
नवनोत, सा० ह°, १५ मद्‌, १६६६, प० २६ । 
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(“यह्‌ उपनिषद्‌ इस वात में विलक्षण दहै कि इसमे उस युग क विभिन्न दार्श- 
निक वादों की सूची दी गई टै, जिनका उल्लेख प्राचीन बौद्ध ओर जंन साहित्य मे आया 
दै । यह सूची कृषं इस प्रकार कीट जंसी नासदीय सूत में ऋष्वेदकं युग के लिए पाईं 
जाती हे । इन दाशेनिक मत-वादों का सवसे अच्छा विवरण महाभारत कं गान्ति पर्वं के 
मोक्ष-घमं पव मे आया टै । यह्‌ बहुत प्रसन्नता की बात दहै कि सस्कत-साहित्यमे भी 
उस यृग कं प्राचीन आचार्यो कं दाशंनिक मतोंका विस्तृत उल्लेख सुरक्षित रह गया है 
जिसे पालि सादहित्यसे भी ओर विशद कहाजां सकतादहै। इनमतों की सूची को 
कालान्तर के कई ग्रन्थों में दुट्राया गयादहै। जसे चरक संहिता (सूत्र स्थान,अध्याय २५, 
सुश्रुत, शरीर स्थान (१।११), महापरियाय जातक, मे कालवादका निरूपण है 
(जा० २, पृण २६०-६१) । 

डां० अग्रवाल ने उपनिषद्‌ साहित्य कं रचना-काल क सम्बन्ध मे अपने विचार 
जिस हग से अभिव्यक्त किये है, उनसे किसी निरिचित निणंय पर पहुचना कठिन प्रतीत 
होता दै । आलोच्य लेखक ने यह तो स्वीकार किया टे कि उपनिषदों मेसेकुं प्रचीन 
ह जौर कुच नवीन दै, किन्तु उन्होने उनकी प्राचीनता तथा अवचिीनता को पणेत: स्पष्ट 
नटीं किया टे। 

डं० अग्रवाल ने इवेताइवतर उपनिषद्‌ का रचना-काल ठो या सातवीं ई० प° 
मे माना है जबकि इवेतादवतर नवीन उपनिषद्‌ है ।` हमारी दृष्टिमें इस उपनिषद कं 
रचनाकाल को स्थिर करने के लिए पृष्टः प्रमाण डां° अग्रनालने नीं दिया दहै। इवेता- 
रवतर उपनिषद्‌ का रचना-काल ६००-७०० ई० पू० बताने कं लिए ठोस प्रमाणो की 
अपेन्ना टै । 

(३) (मनुस्म्रति' का रचन।-काल--उां० अग्रवाल निम्नलिखित तथूयों के 
आधार पर “मनुस्मृति को वौद्ध-युग कं बाद की रचना मानते दं। 

मनुस्मृति (४।८७, ४।६१) में नीच कुल से उत्पन्न अंत्यज तथा. शूद्र राजाओं 
का उल्लेख मिनता टै, जो शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करतेथे । साथ ही मनुस्प्रति 
(५।९०) मे उन स्वयो (श्रमण भिक्षुणी) का भी उल्लेख हृ है, जो ध्मविरुढ 
सम्प्रदायो में सम्मिलित हो गई । इसके अतिरिक्त वेदों की ज्लटी निन्दा, देवताओं के 
लिए कत्सिति भाषण (४।१६३) पाखण्डी ब्राह्मणों ओर निकृष्ट ब्रह्मचारी (४।२००), 
चेत्य वृक्षों (६।२६४, १०।५०), धर्मविरुद्ध स्मृतियों, ईइवर के विषय में न कुं कहने 


१2१२ 





१. डां अग्रवाल, उपनिषद्‌ नवनीत (इवेताश्वर उपनिषद्‌), सा० हि०) १५ मई, ६६, 
प० २६ । २. ध्यातव्यटै कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने उवेताङ्वर उपनिषद कां 
रचना-काल २००-१०० ई० प° माना है, द्रष्टव्य : राहुल सांकृत्यायन, दश्शंन-दिग्दर्ञन, 
१९ ३९१ । 





¢ छ ४ 
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अैर न जानने वाले दार्शनिक मतों का भी उल्नेख हुदै 1 डंऽ अग्रवाल द्वारा 
प्रस्तुत उपयु क्त उल्लेखो से मनुस्मृति ग्रन्थ का वुद्धकाल कें पश्चात्‌ रचा जाना भले ही 
प्रमाणित न हो सके, परन्तु उसका अधिकांश भाग, जो डँं० अग्रवाल द्वारा दशित विषयों 
से सम्बन्ध रखता है, निरिचित ही एतिहासिक दुष्टिसे वौद्ध-युग के पङ्चात्‌ निमित माना 
जा सकता है । इका संकेत डँ राघा कुमुद मुकर्जी के वक्तव्य में भी मिलताटे-- 
“यद्यपि मनु के वचन या श्लोक अति प्राचीन ये, परन्तु समय पाकर उनमें वृद्धि होती 
रही ओर अन्त मँ वे वर्तमान "मनुस्मृति" या 'मानव-घर्मज्ास्त्र' के रूपमे संगृहीत कर 
लए गएु जो बहत बाद की रचना हे ।”'. 
निष्कर्षं यह है कि "मनुस्मृति का मूल भाव जो कभी सवंप्रथम (स्वायम्भुव मनु ने 
उपदेश क्रिया था, अवश्य ही बौद्ध युगसे पूवं का रहा होगा, परन्तु उसका वतमान रूप 
उसयुगसे वाद का विकास दै, जिसे वेदिक भाषा तथा मनुस्परृति' को भाषा के स्वरूप- 
भेद से भी उचित ठहराया जा सकता है । -मनुस्तरृति' की भावा प्राचीन वेदिक संस्कृत 
नहीं है, उसमें वेदिक संस्कृत जंसा स्वरांकन नहीं किया गयादटै। 
80) वामन-पुरारण' क। रचना-काल 

डां० अग्रवाल ने 'वामन-पुरारण' के रचना-काल को ७ वीं णताब्दी के पूर्वाद्ध 
मे रखने की सम्भावना व्यक्त कीदटै। उन्होने निम्नलिखित एतिहासिक साक्ष्य देकर 
अपने मत की पुष्टि की है-- 

“ {€ §€6०१त 001६ 15 € [709 201€ ५०.१९ ° 718 
पात. ९1161 {४ 21| 1०162075 वष € [एषा 7 € (५ 
1211 धा€ ऽट्ज्ला्ा द्लापाश्र ^. 0. र*1€0 प 215114*210112.02 
1116 171 11€ 0711 216 712.116€11072*28.7111211- 22.112. 111 {116 
82111 (\+17108€ 72.716 15 ३८६०2.]]$ 11€111011€त, «11. 95. 70). 3 
\९ 00 {ठता 11780 ग 0€ 110 ग 9181€8ज्दा णा 
{< (71810678, ५३.९11 शत्र {16 71102 = 871111$ ० 21210423 
(1 {< 3.118.प] [ष {116 10271126 2 प्ि21811275 3181€1, २२] ४2.571 10 
(77118 ७व7111817 4 8 प्1181--2 18.<््ुठपाात्‌ सणालाा 15 पप्रा 
1€0€८1९€त 10 {1115 एप्ा-212. (10. 76).7*3 


(३) हिन्दी-साहित्य के इतिहास से सम्बन्धित मान्यतां 
काल-विमाजन--डां० अग्रवाल ने हिन्दी भाषा के इतिहासको पाँच खण्डोंमें 





् 








१. 1० अग्रवाल, ईन्डिया एज उस्क्राइन्ड बाई मनु, पृ० ५। २. द्रष्टव्य : अनु 


डां० अग्रवाल, हिन्द सभ्यता, प° १७२ । ३. डां० अग्रवाल, वामन पुरार-ए स्टडी, 
प्रिफेम, ¶० ११। 
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रखने का सृञ्लाव दिया है । उनका मन्तव्य है कि सवंप्रथम हिन्दी क्षत्त के चार महा- 
प्रदेशों को अपना-अपना इतिहास पांच-पांच भागों मे बनाना आवद्यक है ओर अन्त में 
उनके आधार पर सूत्रात्मक इतिहास लिखा जाना चाहिए । 


(१) पूवं युग (आरम्भसे लेकर सप्तम शती तक) की संस्कत ओर प्राकृत 
भाषाओं के इतिहास कीक्षेत्रीय पृष्ठभूमि का दिग्दशेन । 

(२) आदि युग (सातसौ से वारह्‌ सौ तक) । 

(३) पूवे मध्य युग (वारहसौ से सोलह सौ तक) । 

(४) उत्तर मघ्य युग (सोलस सौ से अठारह सौ तक) । 

(५) अर्वाचीन युग (उन्नीसवीं ओर बीसवीं शताब्दी) 1 

हिन्दी के उदय की पृष्ठभूमि को डं अग्रवालने प्राक्‌ वेदिक याप्रागेति- 
हासिक भारतीय विचारधारा तक मानादहै।* डं अयवाल द्वारा किये गये उपयुक्त 
काल-विभाजन की दुर्बलता यह दै कि उन्होने केवल काल को दष्टि में रखकर हिन्दी 
भाषा के वृहत्‌ इतिदास का र्पाच खण्डों में विभाजन किया है, परन्तु इससे सम्बन्धित 
काल के साहित्य की विशेष प्रवृत्तियां स्पष्ट नहीं होती है । उन्होने हिन्दी-साहित्यके 
उपयुक्त काल-विभाजन के आधार के सम्बन्ध मे कोई तकं भी प्रस्तुत नहीं कियादहै। 
अतः उनके द्वारा किये गए काल-विभाजन का आधार स्पष्ट नहीं होता । 

डों° अग्रवाल ने हिन्दी के कुच साहित्यकारों तथा विभिन्न रचनाओं के काल 
करे सम्बन्ध में भी अपना मत प्रकट कियाद, जिस पर यहां विचार करना अपेक्षित है- 


वराहित्यकारों के काल के सम्बन्ध में श्रमिव्यक्त विचार 

(श्र) विद्यापति का जन्म-काल-डं° अग्रवाल ने विद्यापति का जन्म १३६० 
ई० के लगभग माना है । विद्यापति के जन्म-काल के सम्बन्ध में अभिव्यक्त उनके विचार 
द्रष्टव्य है--““विद्यापति के जीवन का परिचय अधिक प्राप्त नहीं है, किन्तु उनके ग्रन्थों 
अर पदों से ज्ञात होता टै कि ओद्नीवंश के कई राजाओं के साथ उनका सम्बन्ध था । 
अनुश्ुति दै किये अपने पिताके साथ राजा गणेश्वर को राजसभामें भी जाया करते 
ये । राजा गणेश्वर की मृत्यु २५२ लक्ष्मण संवत्‌ मे हुई, एेसा कौतिलता में ही उल्लेख 
आया है। 


> = 


लख्खणसेन नरेस लिहि जे पर्ख पच वे। | 
तम्महु मासहि. पढम पख्ख पंचमी कहिअ जं । (कीति ०, २।४-५) 


१. विहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के तयोदश वा्षिकोत्सव-समारोह के सभापति-पसे दिया 
गया अभिभाषण, दिनांक २७ माच, १६६९४, पृ० १०। २. डां° अग्रवाल, वाग्धारा, 
१० १८० । 
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लक्ष्मण सेन संवत्‌ का आरम्भ कव हआ इस विषय में मतभेद टै । कीलहा्नं ने 
१११६९ ई० में उसका आरम्भ मानाथा। यहाँ उसी को स्वीकारा किया गया है । 
तदनुसार २५२ लक्ष्मणसेन संवत्‌ १३७१ ई० के वरावरदहोताहै। उस समय जव गणेश 
राय की मृत्यु हई, तव विद्यापति की उस्र थोड़ी ही थी । अनुमान किया जाता दैकिवे 
१०-१२ वर्ष के रहे होगे । इस आधार पर विद्यापति का जन्म १३६० ई० के लगभग 
माना जा सकता ह |”) डां० अग्रवाल की उपयुक्त मान्यता में मौलिकता यह टै कि 
उन्टोनि अन्तः साक्ष्य के आवार पर अपने मतकी पुष्टिकीदहै। 
विद्यापति को मृत्यु-तिथि-डं० अग्रवाल ने विद्यापति की मृत्यु-तिथि १४५० 
० मानी टै ।* इस सम्बन्ध मे उनकी मान्यता का क्या आधार रहा है, उस पर द्ष्टि 
डालनी अपेक्षित है । डों० अग्रवालने राजा शिवरसिह के २६६ लक्ष्मणसेन संवत्‌ अर्थात्‌ 
१४१५ ० में तिरोधान होने का उल्लेख करते हए यह्‌ वतायाहकि विद्यापति ने 
शिवसिंह की मृत्यु के ३२ वर्षं पश्चात्‌ अर्थात्‌ १४४७ ई० में निम्नलिखित पद 


लिखा था-- 
“सपने देखल हम सिव सिंघ भूप । बत्तीस वरस पर सामर रूप ।।* 


डां० अग्रवाल ने लिखा है कि इसी पद में आगे विद्यापति नै अपनी वृद्धावस्था 
का करुण चित्र खीचा है-- 

बहुत देखल गुरुजन प्राचीन । अव भेलहु" हम आयु विहीन'.. के आधार पर 
उन्टीने अनुमान किया है कि वे बहुत अधिक दिनों जीवित नदीं रहे होगे 13 
जायसी का जन्म-काल 

डां० अग्रवालने “भा अवतार मोर नव सदी । तीस वरस ऊपर कवि वदी' को 
उद्धत करते हृएु लिखा है करि नवीं सदी हिजरी (१२९८-१४९८ ई० ) के बीच में किसी 
समय जायसी का जन्म हु । उनका मत दहै कि ठीक €०० हिजरी (१४९४ ई० ) में 
जायसी का जन्म मानना जायसी के जीवन की अन्य तिथियोंसे संगत नहीं ठहरता । 
पदमावत को रचना १५२७ ई० से १५४० ई० के वीच किसी समय हई ओर उस समय 
जायसी अत्यन्त वृद्ध हो गएयथे । जायसी ने अपने जन्म सं० के निकट ६११ हि° 
(१५०५ ई ०) में एक भूकम्प आने का उल्लेख किया द, परन्तु यह भूकम्प वह नहीं हो 
सकता जिसका जायसी नै उल्लेख किया है ।* | 


1 


१. ङा० अग्रवाल, कौ० संजी० व्या०, भूमिका, पृ० ८। २. वही, पु० १३। 
३. डां० अग्रवाल, कौ° संजी° व्या०, भूमिका, ¶१० {९-१२। ४. डां० अग्रवाल, 
पद० संजी ° .व्या०, प्राक्कथन, पृ० ४५ (ध्यातव्य है कि आचायं रामचन्द्र रुक्ल 
ने आखिरी कलाम के पाठ (भा अवतार मोर नव सदी। तीस बरस ऊपर कवि बदी" कर 
आधार पर जायसी का जन्म-काल ६०० हिजरी (सन्‌ १४९२ के लगभग) उल्लेख किया 
है--रामचन्द्र शुक्ल, जायसी ग्रन्थावली, भूमिका, पुण ५। 














| 


` ` प्र 
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(श्रा) हिन्दी-सादहित्य के ग्रन्थो का काल-नि्धररिर 

चन्दायन का रचना-काल--टिन्दी-साहित्य के विद्वानों की सन्‌ १६२८ ई० से 
से लेकर १६५६ ई० तक जानकारी इस बात तक ही सीमित रही कि मुल्ला दाऊद ने 
“चन्दायन' नामक कोई प्र माख्यानक काव्य लिखा है ।) डो० रामकृमार वर्माने इस 
प्रोम-काव्य के विषय में संक्षिप्त संकेत किया है--“प्रम-कान्य का परिचय चारण-काल 
ही से मिलना प्रारम्भटहो जाता टै, जव मुल्ला दाञ्द ने नरक ओर चन्दा की प्रेम- 
कथा की रचनाकीथी। नूरक ओर चन्दाकीकथा की प्रति अप्राप्त है, पर इस प्रेम- 
कथाका नामटही सं० १३७५ को साहित्यिक मनोवृत्ति का परिचय देने में पयप्ति 
है ।'२ “चन्दायन' की खोज की ओर सवंप्रथम डां० अग्रवाल का ध्यान गया । उन्होने 
(चन्दायन' को अवधी भाषा का प्रथम काव्य माना है तथा इसका रचना-काल १३७० 
ई० दिया है ।3 डां° अग्रवाल का कथन है--१३७० ई० मुल्ला दाऊद ने फीरोजशाह 
तुगलक के प्रधान मन्त्री खानजहां मकबूल के पत्र ओर उत्तराधिकारी जूनाशाह के 
संरक्षण में उसी के लिए बनाया ।''* 
सूरजदास-कृत ^रामजनमः 

डां० अग्रवाल का अनुमानदै कि भाषा ओर शंली की दष्टिसे सुरजदासने 

अपना काव्य “राम जनम' ईदवरदास से तीस-चालीस वषं पूवं लिखा । उन्होने "राम जनमः 
रञ्नना को दाउद ओर तुलसी के वीच लगभग सन्‌ १४७० के आस-पास रखने का सुञ्लाव 
दिया ।' 
पदमावत का रचनाकाल 

० अग्रवाल ने पदमावत का रचना-काल सन्‌ ६२७ हिजरी ( १५२० ई० ) 
माना ६६ डं०अग्रवाल का विचार है कि दीन्द असीस मुहम्मद करहु जुगहि जुग राज" के 
अनुसार जायसी ने दिल्ली के राजा शेरशाह को आशीर्वाद दिया ।* वे इस घटना को 
प्रत्यक्ष घटना पर आधारित होने की सम्भावना करते टँ । उनका मतहे कि शेरशाह्‌ के 


१. डा° परमेदवरी लाल गुप्त, सम्पादक, मौलाना दाऊद कृत “चन्दायन अ्नुशौलन , 
पृ० ७। २. डां० रामकूमार वर्मा, हिन्दी-साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, 
प० ३०५। ३. डां० अग्रवाल, अलाउल को पदमावती, प्राक्कथन, भारतीय साहित्य, 
जनवरी, १६५६, पृ० १६४ । ४. वही, पु० १६४ । ५. डां° अग्रवाल लेख~-सूुरजदास 
करत “रामजनम', परिषद्‌-पत्िका, वषं ६; अंक २, जलाई १६६६ ई₹०, प॒० २३। 
६. डां० अग्रवाल, लेख~पदमावत का रचनाकाल : सन €२७ या सन्‌ ६४७, परिषद- 
पत्रिका, अक्तुवर, १९६२; पृ० ३३। (ध्यातव्यहै कि पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भी .सन्‌ 
तवसं सत्ताइस' पाठ स्वीकार किया था-जायसी ग्रन्थावली, पंचम संस्क०, प० € ) । 
७. वही, प० ३४ | 
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साथ संगति विठाने के लिए क्रिलिष्ट पाठ &२७ हिजरी का €४७ हिजरी किया जाना 
सम्भव है, इसका उल्टा नहीं ।? यदि जायसीने प्रारम्भसे ही ६४७ ह° लिखा होता, 
तो वही एक पाठ स्वं पाया जाता 1 'पदमावत' के विभिन्न प्रतियों के माध्यमसे 
निम्नलिखित पाठान्तर भिलते हैँ--९२७ हिजरी, 6३६ हि०, ६४५ हि०, &४७ ह° 
ओर €४८ हि० ।३ डां० अग्रवाल का मत है कि 'पदमावतः को हस्तलिखित प्रतियां 
भिन्न-सिन्न समय पर चालू की गदं । उनके अनुसार &२७ हि० वाली प्रतिही मल प्रति 
थी । ६३६ हि० वाली प्रति हृमायू के राज्यारोहण कीस्मृतिमें चालु की गई । ६४५ 
हि० वाली प्रति शेरणाह की चौसा युद्धम हूमाय्‌ पर विजय प्राप्त करने के अनन्तर 
चालू कौ गदं । €४७ हि० वाली प्रति हुमायू` पर कन्नौज विजय की स्मृति का संकेत 
देती है । &४८ हि० कौ अन्तिम प्रति है, जव शेरणाह दिल्ली के तख्त पर वैटकर राज्य 
करने लगा था ।* 
'जेहली जवाहिर' का रचना-काल 


डां० अग्रवालने प्राणनाथ सोती द्वारा रचित जहली-जवाहिर' नामक खण्ड 
काव्य का रचना-काल सन्‌ १७३३ ई० से पूवं माना है ।“ 


श्रवधो माषा का श्रन्तिमि प्रेमाद्यानाक कान्य 


| डां० अग्रवाल का विचारदटै कि अवधी भाषा का अन्तिम 
सन्‌ १६१७ ई० में गाजीपुर के महम्मद नसीरने भराजा चिच्र 
नाम से लिखा ।९ | 


निष्कषं 


म प्र माख्यानक काव्य 
मुकुट एवं प्रेम दपर" 


डा० अग्रवाल ने काल-गणना में तिथियों के विषय में विचार प्रकट करते हए 
तथ्यों कौ पूणता पर ही दृष्टि रखी। उन्होंने तिथि-निर्धारण की समस्याओं प्र 
प्रामाणिकं आधार लेकर अपने विचार अभिव्यक्त किये हैँ । आलोच्य लेखक नै उ पलब्ध 
एतिहासिक सामग्री का निष्पक्ष दृष्टि से अध्ययन प्रस्तुत किया हे । उन्दने पाणिनि, 
कालिदास जादि के काल-निर्घारण मे वंज्ञानिक पठति का आश्रय लियाहै। इतिहास- 
धमं के प्रति ईमानदारी वरतते हृए साक्ष्य उपलब्ध होने पर उन्होने "वामन पुरार' कै 
रषना-काल लगभग ७ वीं शतान्दीमें मानाटहै। विभिन्न ग्रन्थों के र्चना-काल के 
सम्बन्ध मे भी उन्होने प्रामाणिक सखरोतके आधार परही महत््वपुणं तथ्य प्रस्तुत किये 
है, जिनका महत्व असंदिग्ध है । उनके द्वारा प्रस्तुत एेतिहासिक तथ्य संस्कृत तथा हिन्दी- 
॑ टू उं अग्रवाल, लेख-पदमावत का र्चनाकाल : २ लेख-पदमावत का रचनाकाल : सन्‌ ६२७ या सन्‌ €४७, परिषद्‌- 
पत्रिका, अक्तूबर, १९६२ प०३५। २. वही, पृ०३५। ३. डां०अग्रवाल, पद० संजी ° व्या५,. 
प्राक्कथन, प° ४६। ४. वही, प° ४७ । ५. डां० अग्रवाल, शी्षप॑क-जेहली जवाहिर, 
मारतीय साहित्य, अप्रं ल, २६५६ प° १८६ । ६. डां० अग्रवाल, लेख-सूरजदास- 
रामजनम', परिषद्‌-पत्रिका, जुलाई, १६६६, पृ० २०। 
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साहित्य के इतिटास को पूणता को दिशामे ले जाने कौ दृष्टि से उपयोगी कटहेजा 
सकते हं । - 
२) दाशनिक मान्यताणें 

विचारक या तत्व-चिन्तक केरूपमेडां० अग्रवाल परम्परा के समर्थक दै । 
उनके किसी भी ग्रन्थ मं भिन्न-भिन्न दाणनिक रथायनाञगो के प्रति निषेध का स्वर तहीं 
उभरादै। इसके ठीक विपरीतवे पुरातन उपनिषद्‌ युग की रहस्यमयी दाणशंनिक घार- 
णाओं काही पोषण करते दिखाई पडते टं । डां०° अग्रवाल ने विभिन्न द्णनों क्य विचार- 
धारा की व्याख्या करते हृए्‌ विभिन्न पारम्परिक सिद्धान्तो को प्रस्तुत किया है ओर उन्हीं 
मे कहीं-कहीं उनके अपने मतो की भीौञ्चलक आ गई टै 
विभिन्न दर्ञन सम्बन्धी ऊहापोह - 

वेदिक दर्शेन को व्य(स्या-वेद-मूलक दणेनों को ऊहो सहज-संवेस्ना-प्ररित 
माना जवकि अन्य दणनों को तकंणाम्‌लक । वेदिक दशन की डां०अग्रवाल की यह्‌ व्याख्या 
अपने ढंग की है--““अन्य दशंन बुद्धिके लिए ओर वेदिक दर्शन हदय के लिए है ``अन्य 
दर्णनों की पद्धति मनुष्य के चेतन्य के अंश का स्पशं करती है, वेदिक दर्शन उसके समग्र ` 
क्प के साथ तन्मय होने का निमन्त्रण देता । भविष्य निश्चय रूप से वेदिक दशंन के 
हाथ है, क्योंकि उसका सन्देश कविता केद्वारा कहा कहा गया । बुद्धि से थके मानव 
की भावी भाषा कविता ही होगी 1 


वैदिक दशन के सम्बन्ध में परम्परागत विचारधाराकावे अनुमोदन करते है 

“वैदिक दशन के अनुसार प्रकृति को अव्यक्त अवस्था दपण है जिसमे चंतन्य ज्योति का 
आभास पडता है। उससे ही प्रथन सृष्टि होती दहै ।'" वैदिक दर्शन के सम्बन्ध नें 
उनका निम्नलिखित मत भी कोई परम्परा-विच्छिन्न मान्यता को लेकर उपस्थित नहीं 
होता दै-“वेदान्त मे मन ओर हृदय इन दोनों मे भेद किया जाता है "3 हूदय चैतन्य 
का केन्द्र दै-इस विचारधारा को उन्होंने उपनिषदों से ग्रहण कियादहै।* शांकर 
वेदान्त में अन्तःकरण को व्यापार के अनुसार चार प्रकार का बताया गया --'मन 
संकल्प-विकल्पात्मक रूप है, वुद्धि पदार्थो का निङ्चय करने वाली, "अहम्‌" पदार्थो को 

स्वयं से सम्बद्ध करने वालादै ओर चित्त स्वार्थो का अनुसन्धान करने वालाहै। 
किन्तु उपनिषदों में इस प्रकार का कोई स्पष्ट भेद प्रतीत नहीं होता । जब उपनिषदक्रार 
यह कहता टै कि “अ गुष्ठ मात्र पुरुष! हदय मे निवास करता तो सम्भवतः उसका 
हदय से तात्पय अन्तः करण के किसी विशेष भागया व्यापारसे न होकर सामान्य रूप 


१, डा० अग्रवाल, कल्पवृक्ष + पु ८७ । २. डां० अग्रवाल, पद० संजी० व्या०, प्रात्रकथन, 
१० ५५। ३. वही, पु० ५५। ४. अडगृष्ठमात्रः पुरूषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हदये 


संनिविष्टः- द्रष्टव्य : कठोपनिषद्‌ (२-३-१७) । ५. शंकराचायं, विदेक-चडार्माण, 
एलोक संख्या € ३-६४ । | 
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से चेतन्य के अविष्ठानके रूपमे प्रतीत होता है। ० अग्रवाल का कथन कि वेदान्त 
मे मन ओर हदय को अलग माना गयादहै, शांकर वेदान्त के अनुसार ही ठीक प्रतीत 
होता है, उपनिषदों के अनुसार नहीं । 

डां० अग्रवाल ने यह स्वीकार क्रिया कि निवृत्ति ओौर प्रवृत्ति दोनोकाही 
मूल वेद दै 1१ उनका विचार है कि वैदिक साहित्य में प्रवृत्ति-मागं प्रधानतः रहा- 
“निवृत्ति जौर प्रवृत्ति काम्‌लएक होते हए भी वैदिक दृष्टिकोण प्रवृत्तिमूलक ही रहा ।**' 

साख्यमं वृद्धि या महत्‌ का जो अर्थं है, वही अर्थं डं० अग्रवाल ने ऋगवेद के 
विराज्‌ ओर (महिमा' शब्द का माना है ।3 यटा यह उल्लेखनीय है कि ' विराज्‌” शब्द 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे ब्रहम के लिये आया है ।* मोनियर विलियम तै विराज्‌" शब्द | 
का ऋग्वेद में प्रथुक्त अर्थं धिस्तृत ङ्प से शासन करते हए, एकायिषति, श्रेष्ठ, उज्ज्वलः 
दिया टै ।“ 
प्रा दश्ञेन 

महाभारत के श्रजागर पर्व की व्याख्या करते हए डां अग्रवाल ने प्रज्ञा- 
दशन परं प्रकाश डाला टै । मटृष्य के जीवन में नित्य काम सें आने वाली समञ्चदारी का 
दृष्टिकोण प्रज्ञा-दर्शन का सार टै, डं० अग्रवाल के अनुसार प्रजञा-द्णन मं व्यवित की 
महिमा, गृहस्थाश्रम की महिमा, पृरुपाथं जौर उत्थान की महिमा का प्रतिपादन किया 
गया हे ।* इस प्रकार प्रज्ा-दर्णन व॑ँदिक परम्पराओं को अपने मे समाहित किये हृएु था । 
रज्ञा-दशन में भागववाद या नियत्तिवाद का समर्थन नहीं किया गया है ।“ प्रज्ञा-दर्शन का 
ठी कालान्तर में जो विका हआ, वह संस्छृत के नीति साहित्य मे उपलब्ध है ।* 
साख्य दर्शन 

संसार के निर्माणं के लिए डं अग्रवाल को पुरुष अर प्रकृति का युग्म मात्य 
टं । ˆ साख्य-दशंन में जगत्‌ को उत्पत्ति पुरुष ओर प्रकृति के संयोगसे ही सम्भव त 
पुरुष चेतन जौर प्रकृति जडटै । इन दोनों मसे ¶ृथक्‌-पृथक्‌ कोई सा भी तत्त्व जगत्‌ की 
रचना करने मे समर्थं नहींहै । विज्ञान भी चेतन ततवर को स्वीकार करताहै। डां० 
अध्रताल का मत हे--“न अकेला ब्रह्म कुचं कर सकता ठे ओरन केवल प्रकृति ही । 
विज्ञानात्मा का भौतिकं देह मे आगमन य ही चेतना का लक्षण है 199 


कि च - डां° अग्रवाल, गीता-नवनीत , १० २५॥। २. डां० अग्रवाल, मारत-साविघ्री, खण्ड २. 
¶०१५९ । ३. डां०अग्रवाल, मत्स्य पुराण-ए स्टडी, प° ४६। ४. शंकराचायं कृत भाष्य 
सहित बृहदारण्यक उपनिषद्‌, प° ४८ । ५, मोनियर विलियम , संस्कत इईग्लिडा डिक्शनरी, 


१० €=९। €. डां अग्रवाल, भारत-सावित्री, खण्ड २, भूमिका, प° ७ ॥ "सही 
ध. वही, प ४९१ ९ वही, भूमिका, पु० ६। १०, डां० अगवाल, लेख- 


उपनिषद्‌ नवन्यीत (बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के दाशंनिक विचार), सा० ईहि०, १३ फरवरी 
१९६६, पृ०२५। ११ वही, तृ० २५। | 
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डां० अग्रवाल ने प्रकृति, महत्‌ ओर योनि को पर्यायवाची माना है - “वेदों में 
प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं मिलता किन्तु उसके लिए माता, मटत्‌ ओर योनि ब्द आते 
हं । जो महत्‌ ट वही महिमा या प्रकृतिदहै, उसे ही विराज्‌ ओर योनि ओर माता भी 
कहते टँ । उसे ही गीता में महद्‌ ब्रह्म कहा गया है 1" 
साख्य दर्हान श्रौर प्रज्ञा-दरशन में 'बुद्धि' श्रौर प्रज्ञा" का श्रं 

डां० अग्रवाल का मन्तव्य यहरहा है कि सांख्य दशंनमे “वुद्धि' पद जिस 
तात्पयं को प्रकट करता दै, उसी को प्र्ञा-दणेन में ओर * अधिक. विस्तार के साथ रज्ञा 
पद से प्रकट किया गया है 1 “जीवन में मनया बुद्धिकी तयारी के लिए जो सांख्यवादी 
कहते है वही मांग तो प्रज्ञावाद कीभी टै ।*"4 | 

'ुद्धि' ओौर प्रना' शब्दों की रचना जिन धातुओं से हृई टै, वे समानार्थक हैँ । 
वुद्धि" शब्द मे धातु च्वुद्ध' है जिसका अथं है--न्ञान होना' ओर वह्‌ अथं ज्ञान होना" 
अवगमन पद से प्रकट क्रिया गयादै। ्र्ला' शब्दमें्ा' घातु है ओर "प्र उपसगं है 
तथा इसका अथं धातु-पाठ में 'अवबोधनः दिया गया है जो बुध्‌ घातु से 
बनता दटै। (अवबोधन' मे (अव उपसगे हे ओर यही उपसग चुध्‌' घातु का अथं 
वतलाने में प्रयुक्त हुआ दै । इन दोनो शब्दों के निवेचन का आधार समान होने से सांख्य 
द्णन में जो अर्थं बुद्धि पद से अभिव्यक्त किया गया है, वही अथं प्रला-दशंन मे प्रजा 
पदसे प्रकट हुआ हे । 
मारतीय दर्शन श्रौर श्राधुनिक विज्ञान 

आधुनिक विज्ञान के सन्दभमे डां० अग्रवालने भारतीय दशन को विशेषताओं 
करो देखने का प्रयत्न किया है--““विज्ञान के नये दष्टिकोण मे महत्त्वपुगं अंश वह है 
जिसमे देण काल की सत्ता एक-दूसरे से अखण्ड मानी गर्दै । भारतीय दशन भी इस 
अखण्डता को स्वीकार करतादह। सृष्टिके लिए दोनों की अनिवायं आवश्यकता टै । 
काल गति है, देण स्थिति है । गति स्थिति के सम्मिलन कानामही जगत्‌ है । बुहणव 
या बहना काल की शक्तिसेहोतादै। पर देशन हो तोबृहणकी प्रक्रिगा नहींहो ` 
सकती । केन्द्र से परिधि कौ उत्पत्तिदेशके अधीनहै। अणु से विराट्‌ होनादेण व्मो 
कृपा प्र निभर दहे ।'“ वेशेषिक दणंनमें देण ओरकालको नौ द्रव्यो के अन्तगंत माना 
गया है ओर साथ-साथ प्रत्येक कार्यं का साधारण कारण माना गया है । अतः सष्टिकी 
प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति बिना देण ओर काल के सम्भव नहीं । 





१. डां अग्रवाल, भारत सावित्री, खण्ड २,. पृ० २०७। २. वही, भाग २, 
¶० १५६ । ३. डां० अग्रवाल, गीता नवनीत, प्‌ ० २३। ४. डं० अग्रवाल, वेदविद्या, 
१० १८४ | 
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भारतीय ब्रह्मवाद का य्ह सिद्धान्त था कि “जो ब्रह्माण्डमेंदहै वही पिण्डमेंभी 
टै 1"? डां० अग्रवाल भारतीय दर्णन कीडस विचारधारा को भी विज्ञान से समधित 
मानते हँ । “विराट्‌ ओर अणा दोनो के अध्ययनसे एक फल वैज्ञानिकों के हाथ लगादहै। 
वह यह टै कि विराट्‌ सुष्टिमेजो नियम काम करते ह,वे ही नियम अणु परिमाणात्मक 
तत्त्वो के मूल मेभी निहितदहै। क्या विश्वविजयी विजान का यह सत्य भारतीय 
दाशेनिकों के "यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड" से मिलता हृञा नहींहै। विज्ञान की आंखसे 
महतो महियान्‌' ओर “अणौरणीयान्‌' के भीतर चिपी हृईएकता को हम पहचानने में 
समथ हो सके हैं । भारतीय दर्णन॑कारों ने भी तत्त्व-द्णन के उषःकालमें ही "पिण्ड" 
जौर ब्रह्माण्ड" की एकविधता को ट्‌ढ निकाला था । इसी सत्य की मूल-भित्ति पर यहां 
के ज्ञान का विशाल भवन निमित हआ टै ।' भौतिक शास्त्रियों ने अणु के सम्बन्ध में 
जो विचारघारा दी है, उससे स्पष्टदटै कि परमाणु सूये-मंडल का लघु रूपै) प्रकृति के 
लगभग सभी नियम जो परमाणुमेंहै, वे ही सूयं नंडलमें दँ । वंशेषिक दर्शन के अनुसार 
सृष्टि-रचना के सृक्ष्मतम अंश परमाण टँ । वंशगेषिक दर्णन परमाणु से अधिक सृष्ष्म अंशो 
तक नहीं पहुंच सका, विन्तु आधुनिक विज्ञान परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म जंशों तक 
प्च गया ह । वंशेषिक दर्णन यह मानतादै कि एक तत्वके दो परमाण से मिलकर 
एक हयणुक्‌ वनता दै ओर तीन द्रयणकोंसे एक त्यणक्‌ का निर्माण होता है । परमाण 
ओर हयरुक्‌ का आकार तो सुक्ष्म (अदृष्ट ) दै, किन्तु व्यणुक का आकार स्थुल है। 
ल्वणुकास दृष्ट पदार्थो का निर्माण होता 
1० अग्रवाल ने दणन को वृद्धि का कुतूहल नहीं माना दै ।‡ उनके शब्दो में 
“विज्ञान ओर दशन दोनों काही सदुपयोग मानवीय कल्याण के लिए करना विहित 


` वेदिक दर्शन पर विचार प्रकट करते हए उनकी उपथुक्त मान्यता सहज ही 
द्रष्टव्य हि । 


निष्कषं | 

° अग्रवाल का कोटं अपना स्पष्ट दा्णनिक विवेचन उपलब्ध नहीं होता है । 
वासुदेवशरण जी न तो स्वयं किसी दार्शनिक विचारधारा के प्रव्तंकथे ओर न किसी 
एक ही दाणेनिक विचारधारा तक सीमित रहने वाले व्याख्याता थे । भिन्न-भिन्न 
दानिक विचारधाराओं के सम्बन्ध मे उनकी दृष्टि. अधिकांशतः समन्वयपरक रही है । 
उनक दाशेनिक विवारोंकांमूल वेददहै। 

साहित्यिक मान्यताएं 
साहित्यिक मान्यताओं का साहित्यकार के जीवन की मान्यताओं मे घनिष्ठ 





१. डां० अग्रवाल, पद० संजी० व्या०, प्राक्कथन, पृ० ७२। २. डांऽअग्रवाल, वेद-विद्या, 
पु० १५०। इ सा० हि०, १४ जुलाई, १९६५७, पृ० ३२॥। ४. वही, पृ० ३२। 
५. डं० अग्रवाल, कलव वृक्ष, प° ७८ । 
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संबव होता टै । युगान्तकारी एवं प्रबुद्ध साहित्यकार पुरानी मान्यताओं को छोडकर नई 
मान्यताओं को ग्रहण करता हैँ । डां अग्रवाल की साहित्यिक मान्यताए उनकी मौलिक 
वचारिक पदति के कारण नये रूपमे उभरकर आई टँ तथा उनके ृतित्वमें वड़ी 
स्पष्टता के साथ मुखरित हई टँ । साहित्य के अध्ययन के प्रति डं अग्रवःल का द्ष्टि- 
कोण शुद्ध सांस्कृतिक भावसेप्ररित था । वे वंज्ञानिक एवं जुद्ध शास्त्रीय ढंग से अध्प्रयन 
तथा लेखन-कायं करते थे । साहित्य के क्षेत्र में अनेक साहित्यकारों को जनपदीय 
साहित्य के उद्धार कं लिषएप्ररित करना उनका ध्येय रहाट । वे समन्वय तथा सह्‌ 
अस्तित्व की विचारधारा कं प्रबलतम पोषक रहे दहं । 
साहित्य का प्रयोजन 

डां० अग्रवाल यथाथंवादको साहित्य का प्रयोजन स्वीकार करते दे, किन्तुवे 
प्रगतिवादी लेखको की तरह अपने को किसी रूढ सिद्धान्त से नहीं बाँध सक है। साहित्य में 
उपयोगितावादी विचारधारा के वे एकनिष्ठ समर्थक ट-“जीवन मे जो सत्य ओर अमृत 
है, उसी की प्राप्तिके लिएतो साहित्यकाद्रार भी खुला हुआ समज्ञना चाहिए 1 डोर 
अग्रवाल द्वारा की गई भृत काल की संस्कृति की व्याख्या भी मूलतः उपयोगितावाद पर 
ही आधारित दे । 

जनपदीय संस्कृति का यथार्थं रूपमे चित्रण करनाही डां अग्रवाल साहित्यका 

मख्य प्रयोजन मानते हैँ । एेसा ज्ञान जिसका जीवन से कोई सम्बन्धन हो, वह्‌ उनको 
ग्राह्य नहीं । प्रमाण स्वरूप उनका कथन द्रष्टव्य है--"काम को बातें हवाहो गईं । 
फालतू नुक्ता-चीनी मे लोगों को स्वाद आता है। पेरोकी नीचे की धरती का 
रस न जाने कटां उड़ गया । इस बीमारी का इलाज € ० फोसदी प्रकारो कं हाथमे 
वे दस उंगलियों से नापी जाने वाली भूमि की पहले फिक्र करना सखे ओर लोगों को 
मिवावें 1 साहित्य में यथाथंवाद का उन्होने अन्यत्र भी समर्थन किया दहै 13 
डाँ अग्रवाल ने साहित्य को मन-वहनाव का साधन नहीं समज्ञा । जनपदीय साहित्य के 
उद्धार के आन्दोलन में उन्होंने साहित्यिकों को सचेत करते हुए लिखा है -- “जनपदीय 
अध्ययन देण की अपनी आवश्यकता की पूति है । वह साहित्यिकों का विनोद नहीं है। 
साहित्य का स्वरूप 

डां० अग्रवाल साहित्य को अध्यात्मसे दूर नहीं मानते 
करते हँ कि साहित्य से मनकी संकीणंता समाप्त हो जा 


। वे यह्‌ भी स्वीकार 


ते > 
५ 
ि है ' साहित्य-सूयं मानस- 





१, डां० अग्रवाल, पृथि०, पृ० १८८ । २ डां० अग्रवाल द्वारा बनारसीदास चतुर्वेदी को 
दिनाक २-५-४९ को लिखे पत्र से उद्ध.त, चतुर्रेदी-संग्रहः राष्ट्रीय अभिलेखागार, 
नई दिल्ली । ३. डँ० अग्रवाल का लेख-यथार्भवाद, समालोचक (पतिका), फरवरी, 
१९५६१ पृ ७८ तथारठ्ठ । ४. डां० अग्रवाल, पुथि०, पुऽ ४३। 
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कालिमा को नष्ट कर देता दै । इस सन्दर्भ मे उनका वक्तव्य द्रष्टव्य है--! साहित्य तो 
अध्यात्म संस्कृति का विकास है, साहित्य को पाकर मनष्य के मन का मैल धुल जाता है 
पहले से भरी हुई मन की संकीर्मता मिट जाती हि साहित्य तपते हए सूर्यं के समान है 
जिसके सम्पकं मे आकर मन मे भरा हआ अन्धकार दर किया जा सकता है ।'"१ साहित्य 
उनके लिए समाज कं अंगी अविनाशी तत्व कं मन्थन से उत्पन्न अमृत फल है २ वस्तुतः 
सत्य कौ अनुपस्थिति में वे साहित्य की कल्पना नहीं करते । डौ० अग्रवाल साहित्यकार को 
साधनायोगी मानते दहं । वे स्वयं भी महान्‌ साहित्य-योगी रहे टै, इसमें सन्देह न हीं । उनके 
अगन ब्दो मे-“साहित्य-साधना योग है ।'*3 


० अग्रवाल की सदंव यह भावना रही कि हमारा साहित्य जनपदीय जीवन का 
दपण हो । साहित्य का जनपदीय संस्कृति से सम्बन्ध जोड देने के लिए वे सदैव प्रयतन- 
शील रहे । इतत सन्दभं में उनका कथन ध्यातव्य ड (जनपदीय मनोभावों का दर्पण 
साहित्य तो अभी वनने को शेष है । ्रामवासिनी भारत-माता का पृष्कल परिचय प्राप्त 
कसना हमारे राष्ट्रीय जीवन की वड़ी आवश्यकता है ।*** डां० अग्रवाल ने साहित्य के 
उस स्वरूप को कल्पना की थी, जिसमे जनपदीय जीवन को पूणं महत्व दिया गया हो-- 


“विना जनपदीय जीवन को साथ लिए, मारा साहित्यिक जीवन प्राण-रस क लि्‌ छ्ट- 
पटाने लगेगा | 


साहित्य का क्षेत्र 


डां० अग्रवाल साहित्य के क्षेत्र को अत्यन्त व्यापकं मानते है, किन्तु उनकी द्ष्टि 
विशेष रूप से धरती ओौर उसके सास्कत्तिक अध्ययनं पर कन्द्रित रहती है । उन्होने पृथिवी 


भार भौतिक स्वरूप, उस पर बसने वाले जन जोर उन मानवं कं मानसिक चिन्तन 
अथवा ज्ान-दष्टि को वादः 


-मय कं तीन तत्वों के रूप में ग्रहण किया 1). 
साहित्य का कत्तव्य 


उ० अग्रवाल ने साहित्यकार कं कत्त॑व्यों पर भी विचार किया है । वे जनपदीय 


क उद्धार करना साहित्यकार का प्रधान कर्लव्य न शा गान करव्य समहते ।* उनकी बुष टं । उनकी दृष्टिमें 


१. भारतीय ब्रज-साहित्य-मण्डल, मधुरा, पष्ठ अधिवेशन सहारनपुर, २६-२७ 


नवम्बर, १९४९, श्री वासुदेवशरण अग्रवाल (निर्वाचित सभापति) कौ अभि- 
भाषण, पृ १। २. डा० अग्रवाल, लेख--ज्ञान-पुण्य वणिज, प्रतिष्ठान (पतिका), पु 
१४ । टिप्पणी--प्रस्तुत पत्रिका का रिग्रिन्ट प्राप्त टौ सका, 
का काल नही छपा हृजा मिला | ३ 1० अग्रवाल का दिनांक २१-११-४६ का पत, 
वृन्दावनदास द्वारा सम्पादित डां० वाभुदेवशषररण श्रग्रवाल के पत्रः १¶०।।९२.१) 


५. डा अग्रवाल, पृथि०, पृ० ५६। ५. वही, पृ० २०२॥। ६. वही, पृ० १४०॥ 
3 वही, (4 / 


नस्क 


जिस पर पल्तिका के प्रकाशन 
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सत्य कौ रक्षा करना साहित्यकार का परम उत्तरदायित्व है १ तत्कालीन साहित्यकारों 
कै लिए उनका यह सशक्त आह्वान रहा कि वे साहित्य में जनपदीय जीवन को महत्त्व 
प्रदान करं ।* उन्दने जनपदीय अध्ययन कोन केवल साहित्यकार काही बल्कि जीवन 
की आवदयकता माना टै 13 


"काकाः 


सम्पादक श्रौर पत्रकार का कत्तञ्य 
डा० अग्रवाल ने “सत्यं के साथ “शिवं को सर्वोपरि महत्व दिया है । 
डां० अग्रवाल सच्चे सम्पादकं का प्रमुख कत्त व्य यह मानते ह कि सम्पादक अपने घर, 
गव, नगर, प्रान्त ओर देण के जीवनसे उदासीन न रहे । लोक के प्रति सम्पादक का 
आकषण उत्पन्न करना उनका ध्येय रहा है । जिस सम्पादक के तप ओर श्रम से राष्ट 
का सवधन हो, उसी को वे सच्चा सम्पादक मानते हैँ ।` लोक-सस्कृति को सम्पादक को 
क्रिस दुष्टिमें देखना दै, इस प्रदन का समाधान डांऽ अग्रवाल के कथनो में निहित है-- 
“आज विवेकणील सम्पादकों को भी नये भारतवषं में ज्ञान-विज्ञान के लिए कायं सम्पन्न 
कृरना है । लोक्र-जीवन के बहुमुखी पक्षो का अध्ययन करके उसके लिएजो कृद भी 
मल्यवान्‌, स्वं भूत-हितकारी ओर कल्याणप्रद हौ सकता टै उसे लोक के दष्टिपथ मे लाने 
का कायं सम्पादकों काही दै ।''* उनके उपयुक्त कथन से उनका यथाथवादीरूपदही 
` मुखरित होता है । हिन्दी-पत्रकला को भारतीय संस्कृति कौ अभिव्यक्ति का माध्यम 
व्रनाना उनक्रा लक्ष्य रहा । हिन्दी भाषा के पद्वकार के लिएवे भारतीय संस्कृति का 
ज्ञान आवदयक मानते हैँ । प्राचीनमे से कितना राष्ट के उत्थान के लिए ्रहण किया 
जां सकता है तथा हिन्दू-संस्छृति से भारत के भावी निर्माण मे कितनी सहाःर्ता मिल 
सक्ती टै- इन प्रस्नों पर विचारनेके लिए उन्होने हिन्दी पत्रकार को प्ररित 
क्रिया दै ।* ८. तीः 


आः ` ज कि = ` चः ` च ^ ` अः ज काकः क्म = 





साहित्य का श्रधिकारी 


डा० अग्रत्राल को कमं के प्रति महान्‌ निष्ठा थी । अतः वे सच्चाई से परिश्रम 
करन वाले लेखक को ही साहित्य का सच्चा अधिकारी मानते है--“सचाई का वतोव 
बहुत आवश्यक दै । ` ˆ "हर एक लेखक को स्वयं साधना करने की जरूरत है, चाह वह्‌ 
गवि मेहो चाहे शहर में । आप अपने प्रति सच्चे टैँतो अपनी रुचि के विषयमे ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए कुचं परिश्रम करिये | श्रमशील लेखक ही कुठ प्राप्त कर सकता 








१. डा०अग्रवाल, पृथि०.पृ० २०७ । २.वही, पृु०१०१।३. वही, पु०६० । ४. द्रष्टव्य : 
ड अग्रवाल का दिनांक १०-६९-४४ का पत्र, सम्पादक : वृन्दावनदास्, डं ° वासुदेवश्रर- 


्रग्रवाल के पत्र. प° १४८६-४६ तथा पृथि० पृ०१३५ । ५. ड० अग्रवाल, पृथि० १३३ । 
६. वही, प° १२६-२७ । ७. वही, पु १२७ । 
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टे 1" साहित्यकार को ज्ञान की प्राप्ति में सच्ची साधना ही उनके मूल्यांकन का 
आधार था । 
भाहित्य ने शब्द-गक्ति, श्रलंक्ार तथा रस-योजना 
डां० अग्रवाल ने शास्त्रीय दुष्टिसे साहित्य के लिए शब्द-णकितियों, अलकारों 
एवं रसौ को योजना को महत्त्व प्रदान किया है । शब्द-शवितयों के द्वारा अथं-उद्घाटन की 
ओर उनकी दृष्टि रही । भाषा की शक्ति को पटचानने की उनमें अद्‌भुत क्षमता थी । 
आचायं रामचन्द्र शुक्ल द्वारा पदमावत के काव्य के भाव-पक्ष कां विवेचन कर देते के 
कारण पुनरकित से वचने के लिए उन्होने अलंकार, रस आदि का विवेचन नटीं किया है ।२ 
निष्कषं | 
ङा० अग्रवाल के लिए साहित्य कोड धरती से परेकी वस्तु नहींदहै। वे इस 
वरती ओौर उसने जन्मे जन के अध्ययन को साहित्मका ध्येय मानते हैं । साहित्यकासोंके 
लिए उनक्रा सन्देश यह रहाकिवे जनपदीय सस्ति का अध्ययन करे । इसके साथ 
कृम्पादक एवं पत्रकार का भी साहित्य सम्बन्धी कत्तव्य जुड़ा हुआ है । वे अपनी मात्‌- 
ममि कौ सर्वागीण उन्नति के लिए यत्नशील हों । स्पष्टतः डां० अग्रवाल की साहित्यिक 
मान्यताए' अधिक व्यापकता, जन-सम्थंक एवं राष्ट्र-प्रम से ओत-प्रोत हं | 
धामिक मान्यतां 
डां० श्रग्रवाल कौ दृष्टि में धमं का श्रथ--उां० अग्रवाल ने धारणात्मक नियमों 
कै समादरकोही धमं व्ीसंनादीदटै। उन्टोनि धमं की निम्नलिखित परिभाषा दी 
ठं - “धमं से तात्ययं उन सत्यात्मक नियमोंसेदहै जो व्यक्ति ओर समाज के जीवन को 
रारण करते हं |“ वे संस्करेतिकोही "धर्म" कहते हैँ । हमारे देश में "धर्म" शब्द की 
व्वापक परिभाषाके दो सूत्र मान्य रहे रहै पहली यह कि घम सम्पूणं जगत्‌ की टेक है 
जोर दूसरी यह्‌ कि धमं टी प्रजाओं के जीवन में सवसे महत्वपूर्णं तत्त्व है ।5 साधारणतः 
घामिक आचरण का दायरा धार्मिके कृत्यो तक सीमित माना जाता है, परन्तु डं अग्रवाल 
धरामिक आचरण का अथं इस परम्परागत विचारधारा से भिन्न ग्रहण करते है- 


# व्य 
( ८ 


दिततग जीवन, पारिवारिक जीवन ओर सामाजिक जीवन के संघर्षं से जो समस्याएं 
उत्पन्न हाती है, उनसे हम भागे नहीं, उनमें व्यावहारिक कुशलता के साथ जो धर्म 
नीतिकाही दूसरा नाम भाग ले ओौर उनके समाघान का प्रयत्न करं । इस प्रकार का 
व्यविति समाज के लिए आवश्यक है ।** डं० अग्रवाल के धार्मिक विचार पाठक को 


7 ब~ ~~~ 


°अग्रवाल, प्रथि०, पृ° १३६-३७ । २. डं० अग्रवाल, पद० सं० व्या , प° ५३। 
° अग्रवाल,  बग्धारा! १० ४२॥ ४. वहीऽ पु०६९२। ५. वही, पृ० ४२। 
दे. वही, पृ० ४२। ७. भारतीय संस्कृति संसद" में संसद दारा प्रवतित व्याख्यानमाला 
के अन्तगंत दिया गया अभिभाषण, दिनांक = दिसम्बर, १९६६; प्रकाशक-भारतीय 
संस्कृति संसद्‌, कलकत्ता, प ३। 


डां 
२. डां 
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सम्प्रदायवाद से ऊपर उर्नेमें सहायतादेतेहैँ ओर मनुष्य को कत्तव्य ङे प्रति सजग 
बनाते है--"धम का. अथं सम्प्रदाय या मत.विशेष का आग्रह्‌ नहीं है । हदधियां रुचि-भेद 
से भिन्न हाती रही टं ओर होती रहेगी । ध्म का मथा र टै अपने आपको उतवा 
वनाना । जावन को उठाने वाले जो नियमं वे जव आत्मामे बवतने लगते हैं तभी घसं 
का सच्चा आरम्भ मानना चाहिए ।''+ डं अग्रवाल धार्मिक संकीर्णता की तुच्छ 
भावनाओं से सदव दूर रहे। धामिक नियमोंसे मानव मात्रका आत्मिक उत्थान लो 
यही उन्हे इष्ट था ` डांऽ अग्रवाल जी का विवास है कि-'जुद्ध धमम-तत्व सम्प्रदायो 

# सीमा से सीमित नहीं होता ।''* उनका यह्‌ सन्देण रहा है कि किसी मत या पन्थ क्रा 
अनुयायी वनने-माच्रस दही व्यक्ति का टित नहींहो सकता जव तक कि वह मन, वचन 
ओर कमं में सत्यको ग्रहण न करे ।* आलोच्य लेखक ने उती धमं को उपादेय समला, 
जो परस्पर सहयोग की भावना वदातादहै।* घमं के सम्बन्ध में उनकी व्यापक विचार- 
धारा द्रष्टव्य टै--“जो धमं इस विइव मानव का निर्माण करने की क्षमता रखता है, वही 
उपादेये ।''९ उनकीदृष्टि में धमं मानव-समाज को एकताके सूत्र मे बध्यः वारी 
महान्‌ शक्ति है । 
सनातन धमं हिन्दु जौवन को समग्रता 

डां० अग्रवाल वेदिक पद्धति के आचार-विचार से अनुमोदित धर्म कोटी 
सनातन धमं कहते ह ।*वे संस्कार के उच्चतम तत्व ज्ञान ओर अध्यात्म-विद्या की 
समष्टि को ही सनातन धमं मानते । डोंऽ अग्रवाल द्वारा सनातन धम्‌ के लक्षणों पर 
डाले गये प्रकाण से सनातन धमं का सही रूप हमारे सामने आता है-“सनातन धमं पेय। 
णरीर टै जिसके अभ्यन्तरमें एक चेतनाया प्राण की सत्ता विद्यमान है । उसमें जर्‌ 
एक ओर बाह्य शरीर का सत्कार पाया जातादहै, वहीं दुसरी ओर धमं की आन्तरि 
भावना उससे भी अधिक मूल्यवान है । ` सनातन धमं एक प्रकार की मल्यताया आचार 
तक सीमित नहीं, यह अनेक वणं, अवान्तर वणे, जाति आौर अन्तज्तियोसेस्च्छाये 
परिपालित आचार ओर विचार कीसमष्टि है“ स्गष्टहे किवे सनातने घमं को 
अत्यन्त पवित्र विचारधारक र्पमें ग्रहण करते हैं । 
हिन्द्र धमं मे श्रविचल निष्ठा 
डां० अग्रवाल हिन्दू-सस्करृति के अन्यतम उपासक थे । धामिक उदारता कं पक्न- 





१. डा० अग्रवाल, कला श्रौर सस्कृति, पृ ५। २. डा० अग्रवाल, समाताभूमि, 
पृ० २७० । ३. डां० अग्रवाल, वाग्धारा, पृ २१। ४. वही, पृ० २१। ५. डां० अग्रवाल, 
कला श्रौर सस्कृति, पृ० १५० । ६. ङं० अग्रवाल, वाग्धारा, पृ २२। ७. डँ अद्रव वं 
द्रारा लिखित भूमिकासे, महामना श्री पंडित मदनम्योहन री मालवीय के लेख शतैर 


भाषण (भाग १-घा्मिक), पृ १। ८. डौँ० अग्रवाल, वाग्धारा, पु० ३६-४० | 
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पाती ओर धमं के रहस्य मे नि्रन्ति, डं अग्रवाल का जीवन “स्वधमं निधनंश्रोयः' का 
आदशं उदाहरण था । हिन्द वेष्णव धमं में उनकी निष्ठा थी, परन्तु वे वंप्णव धमकी 
संकीणंताञों (जसे छुञआष्टूत आदि की भावना) से बहत दूरथे। वे हिन्दू धमं मौर 
सस्कृति कं उत्थान के चिए सदव जागरूक रहे । 
पुरारोमे भ्रास्या 

डा० अग्रवाल पुराणों को हिन्दू-धर्म ओर प्राचीन भारतीय संस्कृति का स्तम्भ 
मानते थे । पुराण-साहित्य पर लिखी उनकी व्याख्याओं से उनकी निष्पक्ष द्ष्टि का 
बोध होता है । 
वेदोंमे श्रास्था 

डां० अग्रवाल की वेदों मे प्रगाट्‌ आस्था थी। वेदों को उन्होने मानवीय ज्ञान 
का उच्चतम शिखर कटा है ।१ उन्होने तत्कालीन समाज को उस वुद्धिवादी वं की 
आलोचना कौ है, जो वेदों का ज्ञान वल एक विशिष्ट वर्भं तक ही सीमित रखना 
चाहता दै ।२ 
ग्योता से श्रास्या 

डो° अग्रवाल "गीता" को भारतीय संस्कृति का मूलग्रन्थ मानते थे 13 गीता में 
ताये गये आदर्शो को डं° अग्रवाल ने अपनाना अपना सर्वोपरि कत्तव्य समन्चा है । 
दत सम्बन्ध मं उनका यह्‌ कथन द्रष्टव्य है--“गीता का स्वारस्य आचार में है । उसे 
जीवन में जितना ही क्रियान्वित किया जाये वही गीता का सच्चा अथं दहै)“ 
गगा, गऊ श्रौर गायत्री सें श्रद्धा 

गगा-जल में डं° अग्रवालकी वडीश्वद्धा थी । उनकी निम्नलिखित पंकरितियां 
= भाग्‌ ह~ “गंगा बह प्राणरूपी जल की धाराहै जो अमृत-लोक स्वगं से भूतल 
पर आती दै। जहाँ इस प्राण-गंगाकाएक भी कण है, वहां जीवन है 1“ गौ ओर 
उसव दूध को तो डं० अग्रवाल ने साक्षात्‌ ईश्वर कहा टै ।* गायद्री को उन्होंने निगमा- 
५ सम्मत धम का प्रतीक माना है ।* एक सच्चे सनातनधर्मी की तरह से गंगा, गौ 
मोर गायत्री में उनका निष्ठा-माव परिलक्षित टोता टे । 
तरत, उपवास, श्राद्ध श्रादि में विद्रवास 


<° अग्रवाल धामिक विचारोंके क्षेमे प्रायः समन्वयवादी ही रहे दहै । वे 


१. डां० अग्रवाल, लेख-ज्ञान क शिखर वेद, विशहव-उ्योति (पच्िका), मई, १६६५ 
¶० २४ । २. ० अग्रवाल, उर ज्योति, भूमिका, संस्क० १६५३ ई०, पु इ-च । 
° अग्रवाल द्वारा लिखित भूमिका से उद्धत, श्री गीता प्रवनमाला (व्याख्याता : 
प० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी), पृ०३॥ ५, वही, पृ०३। ५. डों० अग्रवाल का दिनांक 
< का पत्त, सम्पादक : वृन्दावन दास, डं० वायुदेवहाररष श्रग्रवाल के पत्र, 


पृऽ ५६ ६. डा० अग्रवाल, बाग्धारा, पृ० ४१॥ ७. वही, पृ० ४१। 
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परम्परागत व्रत, उपवास आदि रखते थे ,' परन्तु शारीरिक शुद्धि की द्ष्टिसे। 
परम्परागत त्रत के विषयमे एक पक्ष मे उन्होने लिखा है--"भेरा मन भी एकादशी 
ब्रत के द्वारा आजं रस-तुप्त है ।'* डां०अग्रवाल अपने पुवंजों का वाषिक श्राद्ध भी करने 
थे, परन्तु उन्होने धामिक परम्पराओं का अन्वानुकरण नहीं करिया ओर धार्मिकं दोग 
पाखण्डो का उन्टोने सदव विरोध किया । एक वार की घटना है कि उन्हं अपने पिताजी 
का लखनऊ में वापिक श्राद्ध करनाथा । श्राद्ध के धार्मिक कृत्य को कराने के लिए मडा- 
ब्राह्मण ने डा° अग्रवाल के हाथोमे कुशा की नाल वांधी । डांऽ अग्रवाल ने अपने भाई 
कर्ण मुरारी को १०१ रुपये महाब्राह्मण को देने को कहे, परन्तु महाब्राह्मण ने १०१ 
रुपये लेने को मना किया ओर डां० अग्रवाल की १ माहकी आय की धनराशि लेने को 
उसने बार-बार हटपूवेक आग्रह्‌ किया ओरदटेसा न करने के कारण उसने पायलगने की 
बात कही । ड० अग्रवाल को महाब्राह्मण की वात पर बड़ा क्रोध आया ओर अपने हाथ 
मे लगे कुशा के बन्धन को उन्ोने तोड दिया ओौर महाब्राह्मण से कठा-““शास्लों के 
अनुसार धामिक कृत्य न करने प्र पाप लगने की वात को हम आपसे अधिक जानते है | 
आप जसे व्यक्तियों ने ही हिन्दू-धममं पर कलंक लगाया है ।' 3 इस घटना से स्पष्टदहै कि 
डं० अग्रवाल उचित बात को मनवाने के लिए धार्मिक रूढियों के बन्धनों को अर्डओीकार 
करने में तनिक भी संकोचन करते थे। 





मुति-पुजा 
सनातन धमं में आस्था रखते हए भो उन्होने मु्ति-पुजा कदापि नहीं की । रुति- 
पूजा के सम्बन्ध में उनको मान्यता द्रष्टव्य है--““मुत्ति की पूजा भी एक कला है ! विषयं 
की परिधिमें रूति को खीच लाना उसकी प्रतिष्ठा की हानि है! अस्ता विष् पुश में 
कटा है (विष्ण ६।७।८५-९५)-आरम्भ मे विष्णु के सिन्न-ञिन्न मूतं रूपोंकाष्टान 
करना चाहिए ओर मूतिके दर्शन से अप्ने मन को दृढ या शभिति-सम्पन्न करना 
चादिए । यही मृति के आराधना का लाभ ओर फल टै । योग के गव्यो मे यही धारणां 
हे। जो इस प्रकार की साधनामें सफल टौ, उसे फिर स्थूल रूपों से मानसिकं भावों वी 
डोर जाना चाहिए । शंख, चक्र, गदा, पद्य आदि बाह्य अंगों से ऊपर उठकर उसे वितां 
के प्रशान्त रूप का ध्यान करना चाहिए । वही भगवान्‌ का शान्तानन्द रूप है । शान्ति 
ही आराधना का लध्यदहै ।”“ मन्दिर को भगवतु-भवित कै लि ए पितर स्थान चमञ्ञकर 
वे यदा-कदा वाराणसी में वि्वनाथ जी के मन्दिर तथा काशी हिन्दू विदवविद्यालय क 
- ~ 
१. द्रष्टव्य : डांऽअग्रवाल, पृथि०, प० १८२।२. डँ°अग्रवाल का दिनांक २४-१०-४३ 
का पत्रः पृथि, पृ० १८२। ३. रवीन्द्र प्रकाश से दिनांक २३ जुलाई, १६७२ कों 
गोधकर््ता का व्यक्तिगत साक्षात्कार । ४, डों० अग्रवाल, लेख - विदवकर्मा, भारतीय 
साहित्य, वषं ५, अप्रं ल-ज॒लाई, १६६०, पृ० ४। 
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क) दो च 


प्रागण मे स्थित "विरला मन्दिर' मे चले जाते थै ।9 


घरमिक सुधारवाद पर सतक ष्ठि 


आर्यसमाजी विचारधारा के समर्थक होते हण भी डं० अग्रवाल ने आयसमाज 


की विचारधारा की संकीणता को ग्रहण नहीं कियादटे। पुराणोंके प्रति उनका आदर- 
भाव तथा एतिहासिक दृष्टिसे पुराणों का अनुशीलन इसका प्रमाण टै । वास्तव मे डा° 
अग्रवाल सनातन धमं के प्रति शद्धा-भाव रखतेधे ओर सनातन धर्मं को अत्यन्त पवित्र 
विचारधाराके रूपमे मानतेये। उन्होने आर्यसमाज की विचारधारा को परिष्कार 
आन्दोलन के रूपमेदही ग्रहण कियाद । 


सत्यनारायण को कथा सें निष्ठा 


सत्यनारायण की कथाम भी उनकी श्रद्धा थी) इस विषयमे वियोगी हरि 


का एक रोचक संस्मरण द्रष्टव्य है--"अन्तिमि वार ऋषिकेश में मिलना हआ 1 गीता- 
भवनमें वे ह्रे हृए थे । गरमी के दिन थे । जब म उनसे मिलने पहुंचा तव एक पंडित 
स श्रद्धाभक्तिपूवेकं सत्यनारायण की कथासुनरटे धेवे। मनम हआ कि इतना बड़ा 
विदान्‌, वंदिक एवं पौराणिक साहित्य का प्रकाण्ड पंडित एक एसे साधारण पंडित के 
मृख से आखिर क्यों यह कथा सुन रहा टै! उच्चारण अशुद्ध ओर लोकों का अथं भी 
गलत-सलत था उसका । लेकिन अग्रवाल जी की श्रद्धा-भावना फिर भी अडिग ! आयं- 
समाज से कभी उनका सम्बन्ध रहा था, किन्तु सनातन धर्म के प्रति उनका यह आकर्षण 
दखकर्‌ म तां आङ्चय-चकित रह्‌ गया । कथा समाप्त होने पर मने पूद्धा कि आपको 
इस आस्थाकाकारणक्याटै {?' बोले, कारणम नहीं उतरता । बस मेरी भक्ति- 
भावना है । मञ्चे आनन्द आतादटै नारायण का सत्यरूप सुनने ओर उसका मनन करने 


प्रवत्न मं) तथापि मेरी शंकाका निवारण नहीं हुआ । 


वियोगी हरि के उपयुक्त संस्मरणसे स्पष्टदटैकिवे क्रिसी धामिक सम्प्रदाय 


स जुड़ रहने की अवेक्षा ईदवर के सच्चे भक्त ये । उपयु बत तथ्यों से हम इस निष्कषं पर 


५८८ 
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ह कि सनातन धर्म के प्रति उनकी अपार निष्ठा थी । इसीलिए उन्टोने कटा था- 
ससार के धर्मो में सनातन धर्म एक विलक्षण प्रयोग ओौर उपलव्ि है ।' "° 


{निष्कं 


वे 
थे 


९ 


ङ० अग्रवाल का आध्या^िमिक चिन्तन का स्तर इतना ऊॐचाउटचृकाथा कि 
सनातन धमं ओर अआयं-समाजी विचारधारा कौ संकीणंताओं से वहत उपर उठ चकै 
आयसमाज की विचारधारा से प्रभावित होने के साथ-साथ सनातन धम की विचार 


. श्रीमती सदक्षिणा से दिनांक६-२-५३ को शोधकर्ता का व्प्रवितिगत साक्ात्कार। 


२. वियोी हरि, लेख दो वित्तयणीन व्यक्तित्व, कादम्बरी, माच, १६७४, पृ० ११८-१६। 


१६) 


ढ० अग्रवाल, काग्धारा, प० २३६। 
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धारा के प्रति उनका आकषण कमन था। उन्होने सभी धर्मो की अच्छी बातों तथा 
सार को ग्रहण किया । यह्‌ धमं अपनादैया पराया, एसी धारणा उनकी कभी नहीं 
रही । उन्होने कभी किसी घमं की आलोचना नहीं की। डों० अग्रवाल स्वभावसेली 
साधु प्रकृति के सन्त थे । उन्होने सनातन धम, आयंसमाज आदि की संकीणंपरिधि को 
स्वीकार नहीं किया ओर "वसुधेव कुटुम्बकम्‌' के आदशं को ही अपनी धामिक मान्यताओ 
का आघार वनाया । स्वतन्त्र चिन्तन से ही अच्छाइदयों का विकास तथा आत्म-विश्वास 
दृट्‌ होता है । उनका मौलिक आध्यात्मिक चिन्तन आयेसमाजी तथा सनातनी संकीर्णं 
प्रतिक्रियाओं को विफल कराने में सफल हुआ ओौर उन्होने भारतीय आध्यात्मिक विचार- 
धारा को सही रूप में उद्घाटित किया । 


सामाजिक मान्यताएं 

डां० अग्रवाल सामाजिक परम्पराओं का यथासम्भव सम्मान करते थे, परन्तु 
साथदही सुधार की दृष्टि से सामाजिक क्रान्ति की विचारधाराके भीवे प्रबल पोषक 
थे । समाज में व्याप्त विषमताओं के निराकरण केलिए वे किसी भी वगं-संघषे के 
समर्थक नहीं थे । उनका विरवास मानव-हूदय के उदात्तीकरणमे रहै, जिसका मुल वे 
भारत के पुरातन वेदिक साहित्यमे पाते हैँ :-"्दान दो, बांँटकर खाओ। संचय मत 
करो, वितरण का पाठ पटो । घन ओर उपयोग की सामग्री सबको प्रिय लगने वाली 
दै । उनको अपने लिए ही चाहना स्वाथ है । सबके साथ वाँटकर उनका भोग करना 
मुख-मुलक दै । पू जीपति ओर मजदुरों के जगडे की बुनियाद क्याहै ? जमींदार ओर 
किसान का संघषं क्यों है ? धनिको मे आपसमे रगड़ाक्योदहै ? इसलिए कि सब अकेले 
ही धन का भोग चाहते हैँ । दान-यज्ञ की भावनानष्ट हो गई है । मनुष्य जब तक उदार 


हदय से धन का व्यवहार करते हैँ, शान्तिसे फ़ूलते-फलते हैँ । वे ही जब आपम-धापा 
मचाते ह, तव अशान्ति उत्पन्न होती है । समाज की व्यवस्था बाहे जंसी बनाइए केवल 


उसी से पारस्परिक न्द्र नहीं मिट सकता। मनुष्यों के हूदयों मे ओदायं होना 
चाहिए 1१ इस प्रकार हम देखते हैँ करि हमारे इस मनीषी की सामाजिक मान्यताएं 
मानवतावाद से अनुप्राणितरदैँ। गांधीवादभी भारत की इसी चिरन्तन मानवतावादी 
साधना का प्रतिफल रहा है । इस विचारधारा में मानव के अन्तस्‌ में सुप्त दैवी तत्तव के 
प्रतिवोधन का प्रयास होता है । यही व्यष्टि को समष्टि में परिवतित करने की अहिसक 
प्रक्रिया दहै । 
सामाजिक समस्याओं तथा व्यवस्था के प्रति उनके जीवन-दशंन की अभिव्यक्ति 

पर यहां विचार करना अपेक्षित है-- 
विधवा-विवाह 

` हिन्दू-समाज में विधवा-विवाह की प्रथान होने के कारण समाज मे अनेक 


१. ह° अग्रवाल, उरु ज्योति, संस्करण, १६३७ ई०, पु ३२-३३ । 
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समस्याओं का बीजारोपणहोतादै। इस समस्या कै प्रति भी डोंऽ अग्रवाल की प्रति- 
क्रिया अभिव्यक्त हुई टै - 

(“\//1016 0700168) 01 \४/ ५6५1000 \/11116 © 116 01€ 020 
165[001151016 {07 762 71018 0617\४617510171 210 5661€{ {४181174 01 
010 1\/6, 01 106 01{1€7 [180 11008565 8 5©€1¡0५5 01580111 
10 18 0704411 01 {1110८ 1716710615.""१ स्पष्ट है कि अग्रवाल जी विधवा- 
विवाह के समथंक थे । 
दुग्राद्ूत को समस्या 

डा० अग्रवाल जातीयता तथा साम्प्रदायिकता की भावना से विल्कुल दूर थे। 
वणं-मेद को संकीर्णता से वे बहुत ऊपर उठ चूके थे । हिन्दू समाज मँ व्याप्त अस्पृर्यता 
के कलंक को मिटाने के लिए उनकी आत्मा सदैव तड्पती थी- 'छृजआष्टूत का रावण 
तो मर गया, पर उसका एव अभी बीच में सड रहा टै । उस गन्दगी को जीवनमेंसे 
टटाये विना हमारा कल्याण नहीं हं ° समाज से छुञाष्टूत की मरी हई लाश को 
निकाल फकने के लिए वे चिन्तित होने के साथ-साथ दलित वर्गं के अधिकारों का प्रबल 
समथन करते हुए परिलक्षित होते है ।3 
डा० श्रग्रवाल के नारी विषयक विचार 

ॐ° अग्रवालने नारी को पुरुष के समानदही स्थान दिया टे । उनके शब्दों 
मं “स्त्री ओर पुरुष दोनों परिवार के मूल हं। नदी के दो तटों की भांति वे सहयुक्त है । 
दानो के बीचमेंही जीवन की धारा प्रवाहित होती दहै 1" 


संस्कृति के उपासक डां० अग्रवाल के मनमें नारी-समाज के प्रति महान्‌ आदर- 
भाव धा । उन्होने एकं स्थान पर लिखा है - “स्त्री जीवन के रसं का अक्षय्य सोत है । 
उसको महिमा को किस प्रकार कटा जाये 1५ 


शिक्षा विषयक विचार 


ङा०° अग्रवालने शिक्षाकां उदेश्य भविष्य के व्यावसायिक जीवन की तंयारी 

माना -- (शक्ना का मृख्य ध्येय धन्धा टै । जो घन्धा नहीं सिखाती वह नटों की कला- 
जं = ११६ ~ ~< =+ = 

वाजो है ।''5 वे वतंमान शिक्ना-पद्धति मे परिवर्तन की तीव्र आवश्यकता अनुभव करते 


१. उं० अग्रवाल, ए क्च हू दि श्रन्डरस्टण्डिग श्राव्‌ दि श्रायं समाज, पृ०४। 
२- डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृ० ५१ । ३. वही पृ ५१। ४. डों० अग्रवाल, लेख- 
टन्दु परिवार कौ मीमांसा, वाग्धारा, प° ६० । ५. डां० अग्रवाल, लेख-- हिन्दू परिवार 
का स्वरूप, गुरुकुल पच्निका, फरवरी, १९५५; पृ० २०३॥। ९. डां० अग्रवाल, माताभमि, 
पु० १९८। 
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धे--““शिक्षा को परीक्षा का दानव निगल गयादै। शिक्नाकाव्येय परीक्षाने नले.ःलिया 
है । जीवन के वास्तविक धन्धोसेदूरजा पडीदटै।"१ डां वासुदेवशरण चाहतेये कि 
शिक्षा में व्यावहारिक दुष्टिसे जीवन की सच्ची आवश्यकता के अनुसार परिवतंन हो । 
वे स्तरी-शिक्षा के प्रवल समथंक थे 
निष्कष 

समाज के उत्थान के लिए उन्होंने जीवन पयन्तं प्रयत्न किया । सामाजिक 
परम्पराओं का सम्मान करते हएभीवे रूढिवादी कदापि नहीं रह्‌ । न्याय पर आधारित 
सामाजिक व्यवस्था काही डां० अग्रवाल उद्घोष करते दिखाई पड़ते हँ । जाति, वणे- 
भेद ओर छभाषटूत की संकीणं भावनाएं उन्हे स्पशं तक भी न कर पायी थँ । परतन्त्रता 
ते उत्पन्न तत्कालीन समाज की मनोवत्ति को जहां उन्ोंने चितित कियाद, वहीं 
स्वतन्वता के उपरान्त देण क नेताओं को भी उन्होने उनके कत्तव्य का बोध कराया 





डां० श्रग्रवाल के साहित्य मे भ्रमिन्यक्त संस्कृति 

डां० अग्रवालःके साहित्य में भारतीय संस्कृति के व्यापक रूप तथा सांस्कृतिक 
समस्याओं का विवेचन हआ दै । संस्कृति की व्यापक रूपरेखा के सम्बन्ध में उन्होने अनेक 
स्थलों पर अपने विचार अभिव्यक्त किये हैँ-- “संस्कृति मनुष्य के भूत, वतमान ओर 
भावी जीवन का सर्वगण प्रकार है।.. संस्कृति मानवीय जीवन की प्रक शक्ति रहै । 
वह जीवन की प्राण-वायु है, जो उसके चंतन्य-भाव की साक्नी देती है । संस्कृति विद्व 
कै प्रति अनन्त म्री की भावना दै । संस्करृतिके द्वारा हम दूसरों के साथ संतुलित स्थिति 
प्राप्त करते टँ "° डां० अग्रवाल ने संस्करृतिको राष्ट का मन तथा कला को उसका 
रीर कहा दै ।* उन्होने संस्कृति का सम्बन्ध संस्कार से माना है-““संस्कृति का अथेह 
संस्कार-सम्पन्न जीवन ।'* डां ° अग्रवाल द्वारा संस्कार-सम्पन्न जीवन को संस्कृति मानने 
का कारण यह्‌ है कि मन, कमं ओर वचनसेजो कुचं मानव करता है, वह॒ सब उसकी 
संस्कार-सम्पन्नता का दयोतक दै । प्राणवन्त जीवन कौ रचना हेतु डां अग्रवालने 
सस्कृति के विकास पर ध्यान दिया है--“ संस्कृति हवा में नहीं तंरती, वह्‌ हमारे श्वास- 
प्रवास मं भर जाती है । संस्कृति ही मानव जीवन की प्राण-वायु है 1''* डं० वासुदेव- 
शरण ने सस्कृति की निम्नलिखित परिभाषाणएं दी है- 

१. “प्रत्येक राष्ट की दीर्घ॑कालीन एतिहासिक हलचल का लोकहितकारी तत्तव 





१. डां० अग्रवाल, साताभूमि, पृ १६८-६९ । २. डों० अग्रवाल कौ सुपुत्ती श्रौमती 
सुदक्षिणा से लेखक की दिनांक ६ माचं, ७३ को वार्ता । ३. डां अग्रवाल, कला ओ्रौर 
संस्कृति, भूमिका, पृ०३२। ४. वही, भूमिका, पुर ४। ५. डोऽ अग्रवाल, वाग्धारा, 
पृ०१०॥। & डों० अग्रवाल, लेख-अपनी जनता अपनी पथिवी, सा० {हि०, १८ 
अगस्त, १६६३, प° ६। 
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उसकी संस्कृति टै ।'"9 


० ¬) क्त, 


२. "विचार ओौर कमं केक्षे्ों में राष्ट्र का जो सुजन दै, वही उसकी 
सस्कृति है 12 

३. मनुष्य जपने हाथों जो करता है, उसको उस कर्म अर मन की सिद्धि का 
नाम ही संस्कृति है ।*3 

४. “चित्र का संपूर्णं ज्ञान आर उसकी सव निहित शक्तियों का संयम ही सच्ची 
मानवी संस्कृति है 1" 


भद 


` ` परम्परा की महती जीवन-शक्ति ही संस्कृति है ।**५ 


जालोच्य लेखक की सांस्कृतिक मान्यता यह्‌ रही कि विचार ओर कर्मके क्षेत्र 
में राष्ट का सृजन, मानव द्वारा कमं एवं मन की सिद्धि, चित्त-ज्ञान ओौर सम्पुणं शक्ति- 
सयम सस्कृति के अभिन्न तत्त्व है । ङ अग्रवाल पुप्प, वृक्ष, फल, बीज, कृषि, खाच, 
, पान, गृह-निर्माण, वास्तु, स्थापत्य, चित्र-शिल्प, आचार-व्यवहार, भाषा, लिपि आदिको 
सस्कृति-विधायकं तत्त्व स्वीकार करते हँ 1**& 
सस्कृति का स्वरूप 


डां० अग्रवाल ने संस्कृति के उस उच्चरूपकी कल्पनाकी टे, जो विश्वात्मा 
के साथ अद्रोह की स्थिति ओर सप्रीति के भावों को प्रोत्साहन दे।* राजनीति को तुलना 
मे उन्होने सस्कृति को सदेव उच्च स्थान दिया ।< संस्कृति के स्वरूप के सम्बन्ध में 
डां० अग्रवाल के विचारों को उद्ध.त करना सवंथा समीचीन होगा-““संस्करति राजनीति 
ओर अर्थशास्त्र दोनों को पचाकर, इन दोनों से विस्तृत मानव को जन्म देती ||. 
अथवा यों कहं कि राजनीति केवल पथ की साधना टै, सस्कृति उस पथ का साध्य 


टे ।'" इस भावना से प्ररित होकर टी उन्होने अपना सारा जीवन भारतीय संस्कृति 
को साधना में लगा दिया । वस्तु 


वाला रस मानते रह 1१ 


भ 


तः सस्कृति कोवे जीवन के वृक्ष को परिवर्धित करते 


पनेन मत त्तरत - डा० अग्रवाल, कला श्रौर सस्कृति, 


भूमिका, पृ० ३। २. वही, भूमिका, 
१०३२ ३. सा० ह° › {१८ अगस्त, १९६३, पृ० ६। ४. डां अग्रवाल, उरु ज्योति, 
प्रथम संस्क०, १० १२१। ५. डोऽ अर्थनाल, चाग्धारा, पु०६३। ६. डी० अग्रवाल, 
लेख~अपनी जनता जपनी पृथिवी, सा० हि०, १८ अगस्त १६६३, पृ० ६ .। 
७. डां० अग्रवाल, कला ग्रोर संस्कृति, भूमिका, पृ०३। ८. डां० अग्रवाल दाराश्च 
बनारसीदास चतुर्वेदी को दिनांक ८-६-४८ को लिखा पत्र, चतुर्वेदी सग्रह, राष्टीय 


अभिलेखागार, नई दिल्ली । €. ङौ अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, पृ० २। 
१०. वही, पृ० २। | 








. 
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मारतीय सस्कृति की व्याख्या 

डां अग्रवाल भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक ये । उनको यदि भारतीय 
संस्कृति का प्रतिनिधि लेखक कहा जाये तो यह्‌ अत्युक्ति नहीं होगी । उनके सम्पूणं 
साहित्यिक जीवन के कायं क्षेत का केन्द्र-विन्दु “भारतीय सस्ति की व्याख्या करना 
रहा । जहां “मनुस्मति", ग्रष्टाध्यायी महाभारत, हषंचरित', "कादम्बरीः 
-माकंण्डेय परार, "वामन" ओर “मत्स्य पुराण" आदि के माध्यम से उन्होंने प्राचीन 
संस्कृति की व्याख्या कौ ओर 'पदमावत', "कोतिलता' के माध्यम से मलः -युगीन संस्कृति 
करा विवेचन किया, वहां पृथिवी-ुत्र', "प्राचीन म!रतीय लोक्धमं' आदि निवन्ध-संश्रड लिखकर 
लोक-संस्कृति के मटत्वपूणं पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है । लोक-संस्छृति के प्रति तो 
वे बहुत श्रद्धालु दीख पड़ते टैँ-"लोक-संस्कृति सचमुच जयशालिनी है । उ:की गोद में 
अमृत टै । कोई संस्था, विदवास या नाम वहां मरता हृजा नीं दीखता । सब लोक 
प्राणधारा के प्रवाह मे वहते रहते है 1" लोक-संस्करृति के प्रति उनकी दढ निष्ठा अनेक 
स्थलों पर देखने को भिलती है-"'भारतीय लोक-संस्करृति देश ओर काज में नित्य-नित्य 
प्रधमान एक अद्‌भुत प्रक्रियादहै। इसे अतीत युग का पथराया हआ पुरातत्त्व मानकर 
इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता ।"'* डां अग्रवालने प्राचीन शिष्ट एवं लोक- 
साहित्य को माध्यम बनाकर संस्कृति की सवंथा मौलिक व्याख्या प्रस्तुत की है । उनके 
्रारा प्रस्तुत सस्कृति के विवेचन से पाठक भारतीय संस्कृति के सम्पण धारा-प्रवाह को 
देखने मे समथ हौ जाता टै 13 

भारतीय सस्कृति के अन्तः स्वरूप के प्रति डां० अग्रवाल की धारणा अत्यन्त 
व्यापक दै । उनकी दृष्टिमे राष्ट की भौतिक सम॒द्धि के अभावमें किती भी स्वगं आदि 
मुख की कल्पना अविवेकिता है । एेसा काल्पनिक स्वगं ही मूखोंका स्वगं कहलाता है । 
यह्‌ अलग दहै कि हमारी सस्कृति भौतिक सुखों के उपभोग कोभी त्पाग-भावनासे 
सम्बद्ध करती हि। इस त्याग का अर्थं समृद्धि के अजंनका विरो नीं, अपितु भौतिक 
साधनो के ऊपर मानवीय मूल्यों का स्वामित्व है 


प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करने के कारण डं० अग्रवाल के अध्ययनमें 
जह्‌। प्राचीनत्व था, वहां उनका कृतित्व आधुनिक सांस्कृतिक चिन्तन से भी श॒न्य नहीं 
था । उन्होने भूतकाल को उपासना अवदय की थी, परन्तु जिस ज्ञान का सम्बन्ध जीवन 
की समस्याओं सेन हो, उसको उन्होंने सदव भार स्वरूप समन्चकर उसकी उपेक्षा ही 
की दै--"प्राचीन भारतीय संस्कृति ओर साहित्य के अभित विस्तार मे मानवीय बुद्धि. 





€: ° अग्रवाल, प्राचीन भारतीय लोकधर्मं, पृ० १३७। २. वही, पृऽ ११५। 
९" द्रष्टव्य : डा० अग्रवाल, पृथि०, पृ० २६१। ४. द्रष्टव्य : डांऽ अग्रवाल, भारत की 
मौलिक एकता, पृ १८ । 





डां० अग्रवाल की मान्यताएं | । | १८२ 


अर स्फति देने वाला, मन को नीति-घमं के मागं में प्रव॒त्त करने वाला ओर विश्वव्यापी 
महान्‌ चेतन्य तततव के अनुभव से मानव को कल्याण-सुख के लिए प्रबुद्ध करने वाला जा 
सारग्राही अण दहै, उसीमें हमें श्रद्धा होतीदटै। जीवनसे विरहित होकर भूतकाल को 
उपासना करना केवल वृद्धिका कुतूहलदै। अतीतके ज्ञान-भण्डार का जो प्राणवन्त 
पक्ष है, उसमें हमको सुचि होनी चाहिए "१ अतीत कै प्रति डोँं० अग्रवाल को श्रद्धापूण 
गवेषणा को ङ० भगवतणरण उपाध्याय ने अन्ध श्रद्धा की संज्ञा दी है-- “प्राचीन की पूजा 
इस प्रकार कोई नहीं करता । प्राचीन सभी कोत्रिय रहै, संस्कृति के प्रसार-विकास की 
वह रीढ टै, आधार-णिलः, उसके प्रति कृतज्ञ ही नहीं जागरूक भी होना है पर आंख 
खोलकर, वुद्धि-भेद से 1" वस्तुतः डँ० अग्रवाल भारतीय संस्कृति ज्ञान के जिज्ञासु 
मनीषी रहे । उसके प्रति उनकी गवेपणात्मक दृष्टि रही, किन्तु अन्ध श्रद्धा अथवा अन्व 
विश्वास जैसी वात उनमें दिखाई नहीं देती । वे उदारमना पुरातत्त्व तथा इतिहास-विद्‌ 
साहित्यकार टै । भतवाल की संस्कृति के गौरव का विवेचन कर भविष्य कै निर्माण में 
सहयोग देना उनके व्यापक सांस्कृतिक चिन्तन का लक्ष्य रहा--““जो वक्त अपने-अपने मूल 
से विच्छिन्न हो जाता है, उसका जीवन-क्रम टट जातादटै ` अतएव बुद्धिमत्ता यहरहैकि 
अतीत के गणो को लेकर नवीन उत्साह.से वतमान जीवन का निर्माण भविष्य के विकास 
के लिए किया जाय 1'"3 भृतकाल की संस्कृति की रक्नामेंहीहम अपने कत्तव्य की इति 
श्री न समञ्च, वल्किं भतकाल को दष्ट में रखकर इम नये निमपेण कीओर अग्रसर दहो; 
यह्‌ सन्देश डां० अग्रवाल के कृतित्व में मुखरित हो उठा टे -- “हमारा अतीत काल समृद्ध 
ओर महान्‌ था । किन्त कोई राष्ट केवन उसी की रक्षा करके जीवित नहीं रह सकता । 
जीवन तो नए निर्माण काद ।"'* प्राचीन संकृति के गौरवमें अटूट आस्था होते हुए भी 
उनका आधुनिक सांस्कृतिक चिन्तन उनके कृतित्व को साधारण स्तर के चिन्तन से ऊपर 
उठादेतारहै। डोँं० अग्रवाल के सांस्कृतिक चिन्तन के सम्बन्धमे डां० रामधारी सिह 
दिनकरः ने ठीक ही लिखा है "प्राचीन संस्कृति के वे वड़े कर्णधारथे तथा इस 
 संस्करेति के दीघं इतिहास पर पड़ी धूल की परतों को ज्ञाडकर अद्यतन बना रहे थे "^ 
नारतीय संस्कृति के तत्व 


डां० अग्रवाल के करतित्वमे भारतीय सस्ति को अभिनव्यवित यत्र-तत्र 
मिलती है-- 


(१) समन्वय बुद्धि 
भारतीय संस्कति-सागर मे यवन एवं पाङ्चात्य सास्क्रृतिक नद आकर मिले। 





१. डं० अग्रवाल, कत्पवृक्ष, भूमिका, पु ८॥ २. डाँ० भगवतशरण उपाध्याय 
माताभूमि, श्रालोचना, अप्रं ल १६५४, पृ ८६} ३. डां० अग्रवाल, वाग्धारा पु०१४। 
४. इन्डियन्‌ म्थुजियम जरनल्‌, ग्रन्थ ११, १९५५ ई २। ५. नवभारत टाइम्त, 
२5 जुलाई, १९६६, १० ४। 
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इस प्रकार भारतीय संस्छरृति में समन्वयवादी दृष्टि की प्रवाचता मिलती दे । भारतीय 
संस्कृति की समन्वय प्रधान विचारधारा डां अग्रवाल के निवन्यों" में सहज ही उपलब्ध 
ै--“"भारतीय संस्कृति को विद्व के इतिहास में समन्वय का एक महान्‌ प्रपीय कटना 
चाहिए । अनेक प्रकार के अनमिल तत्त्वों ने यहां एक साथ मिलकर रहने को पद्धति 
स्वीकार की ओर भेदो की अपेक्षा साम्य को आगे रखकर यहां के मनुष्यो ने परस्पर मत्री 
भाव जौर सहिष्णुता के कितने ही मूल तत्त्वों को खोज निकाला । आज भी विश्व के 
लिए ओर हमारे लिए उनका मूल्य है 1" हमारे देण क जनता ने समन्वपात्मक एकता 
को सर्वोपरि महत्व दिया दै। क्य संपादन का जितना विशाल जीर सफल प्रयोग 
भारतवर्षं मं हआ, उतना अन्य किसी देश में नहीं हुआ ।3 प्राचीन भारतीय संस्कृति के 
गौरव को दिखाकर राष्ट को एकताके सूत्र मेंपिरोने का सदेश डां° अग्रवाल के 
करतित्व मे उपलब्ध होता है । 
(२) विङव-बन्धुत्व 

डं० अग्रवाल ने मातृभूमिके जिस प्रोमकै स्वरूप की कल्पना को ह, वह्‌ 
विङ्व-बन्धुत्व की भावना का ही एक अंग है । वदिक सूत्र “जनं विभ्रती वहुवा विवाचसं 
नाना धर्माणां पृथिवी यथौकसम्‌' का उल्लेख करते हुए उन्होने अनेकता मे एकता की 
विशेषता को स्पष्ट किया है । विदववन्धुत्व का विरोध करने वाली राष्टरीवता उनको 
प्रिय नहीं है । ० वासुदेवशरण केलेखों का मूल स्वर मानव को स्व(थंपरता जोर 
संकचित राष्टरीयवाद की भावना से ऊपर उठाना रहा है-- "आज सवत्र विडवमानव की 
आवदयकता का अनुभव कियाजारहादहे। प्रत्येक जाति ओर देण का लक्ष्य विश्व 
बन्धुत्व की प्राप्ति है । उसका सीधा-सादा अथं यहीहै कि मानवमे जो अधिक्रार आर 
स्वार्थं की सत्ता है, वह दूर होनी चाहिए, विव मानव के साथ उसके मनोभावों का 
स्वच्छन्द मेल होना चाहिए ।६ वस्तुतः सम्पूणं विव को एक इकाई के रूप मं मानना 
उनके सांस्कृतिक चिन्तन का मूल मन्त रहा है ।'“ 

डों० अग्रवाल वंचारिक दुष्टिसे मानवतावादी थे ।` उनको सावना विरव- 
मानवता के सदस्य की साधना ही कही जा सकती है .। उनके निम्नलिखित विचार उनैके 
दृष्टिकोर का परिचय देते है--"'पुथिवी के साथ नधकर हमाराजा सूप निखर सके 





१. सस्कृतिक समन्वय के लिए डां अग्रवाल की निम्नलिखित पुस्तकों को देखिए-- 
भारत को मौलिक एकता, पृ० १० तथा पृ १८६९ । कल्पतब्क्ष, पु ४०) प्राचीन 
मारतीय लोकधर्मं, प° २ तथा १४२ । माताभूमि, पु ६६ । २, डांऽ अग्रवाल, भारतः 
की मौलिक एकता, भूमिका, पृ० ४। ३. वही, पु ७२1 ४. डां० अग्रवाल, माताभूलि, 
पृण ६६ । ५. वही, पृ० ५। ६.-डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पु० ३४ । ७. द्रष्टव्य : वही, 
पृ २४ | 





डा० अग्रवाल की मान्यताए || | १८४ 
उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए । नँ सचमुच यही पृथिवी-पु्र हूं। 'माताभूमिः पुत्रोऽहं 
पृथिव्याः- मेरे कायंका सूत्र है 1१ यट सव हाते हए भी उनका मानवतावादी मन 
अन्तरष्षटरीयतावाद के जमेलेमें न पड़कर उस माटी की ही सस्छेतिमें रमा है, जिससे 
उनके शरीर का निर्माण हुजआ--हमारे यहाँ सच्ची राष्ट्रीयता की सुध लेने वालोंका 
टोटा है । अन्तरष्टरीयता के पचडे मेँ मन लगाना अपने को नहीं भाता, जव अपने द्वार 
पर ही सादित्य ओर कला की लोक-लक्ष्मी विललाती हर्द हमारे ध्यान ओर कमं की 
वाट देख रही ह 1” वस्तुतः डां° अग्रवाल की राष्टीय संस्कृति की यह्‌ साधना किसी 
भी दृष्टि से अन्तररष्टरीयतावाद की विरोधी नहीं मानी जा सकती, क्योकि उनकी साधना 
मे अन्य संस्कृतियों के प्रति किसीभी प्रकार की निपेधात्मकं प्रवृत्ति नहीं है । प्राचीन 
भारतीय साहित्य के माध्यम से अंघकार में पड़ी हुई भारतीय संस्कृति को उजागर करने 
का प्रयत्न उनकी साहित्यिक साधना में निहितदहै। देण के स्थान-स्थान की संस्करेति को 
प्रकाश मे लाने की उनकोधुन लगीदहूरईद थी “व्यो नहीं इस देश में शीघ्र सौ-पचास 
व्यक्ति फटा वाँधकर काममेंलग जाते? दस-वीस वर्षं बाद जव पुराने लोग ढलक 
जायगे कृच करना न करने जसा होगा "3 डँ० अग्रवाल के साहित्य में राष्ट्रीय संस्कृति 
क उत्थान के साथ-साथ विष्व मानवता के प्रति प्रम सर्वत्र ग्‌जता है ।* पाङ्चात्य 
विचारधाराए" विभेद ओौर स्वार्थपरता को प्रोत्साहन देती रही टँ । अतः उन्होने एकता, 
न्रातृत्व या मानववाद को अभिलाषा करते हुए लिखा है- “राजनीति के सतस्गे वादो 
से कहीं ऊपर विश्वमानव के एेक्य, भ्रातृत्व या मानववाद का जन्त दुधंषं गति से हो 
र्राहि। जो आज नहीं हुआ दै, वह कल होकर रहेगा ।'*५ 
(३) श्राध्यात्मिकता तथा श्रात्मत्याग 

भारतीय संस्कृति ने आ्याप्मिक आदर्णो तथा आत्मत्याग की भावना का 
पोषण किया दहै । डँ° अग्रवाल के शब्दों मै--“वेदान्त यहाँ की सस्कृति का मथा हुआ 
मक्वन हे, वट जीवन करा पष्प ओर फल है 15; आध्यात्मिकता एवं आत्म-त्याग की 
भावना कौ छाप ङां० अग्रवाल के निवन्धों में स्पष्ट रूप में परिलक्ित होती है- “हमे 
अतने नूतकालीन सादहिःय में आत्म-त्याग ओौर मानव-सेवा का आदर्ज ग्रहण करना होगा । 
अपनो कला में से अध्यरात्म-भावों की प्रतिष्ठा ओर सौन्द्य-विधान कै अनेक रूपों ओर 
अभिप्रायं को पुनः स्ठीकार्‌ करना होगा, जो विकङ्व के भावी सम्बन्धो का एकमात्र 


१. स० प०, भाग ५३, संख्पा १-२ आषाद्-मागंगीषे, शक १८८६, पृ० ५८। 
र ० अग्रवाल द्रारा नाक १७-२-५० को बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा पत्र 
चतुवदी-संग्रह, राष्टरीय अभिलेखागार, नई दित्ली। ३. डं० अग्रवाल दारा दिनांक 
९७-२-५०को वतारपीद्रात चदुरेरो को लिखा पत्र,चतुप्रेदी-संग्रह, राष्ट्रीय अभिलेखागार, 
नईं दिल्ली । ४. ईज अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृ० ३३-३४। ५. वही, पृ० ३१। 
६. डां० अग्रवाल, मात.भूमि, प° १०। | 
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नियामक दृष्टिकोण कटा जा सकता है ।9 


मानव को आध्यात्मिक उन्नति मे हमारी संस्कृति का क्या योगदान ठे, इसकी 
ओर संकेत करते हए डां° अग्रवाल का कथन है--“प्रा़ृत अवस्था में जौ मानव का पञ्च 
भाग टे, वह अघ्यात्म-संस्कृति में त्याग केद्वारा देवी गुणों को ग्रहण करतादै। पञ्ुको 
स्वरूप-परिव्तन के द्वारा देव वनाना, यही अध्यात्म प्रगति हैँ 1" भारतीय संस्कति के 
आध्यात्मिक पक्ष को जानने के लिए डां अग्रवाल ने बहुत बल दिया ताकि भारतवासी 
पदिचमी सभ्यता को चकाचौँध में न पड़, परन्तु आध्यात्मिक मूल्यो पर बल देने का अथं 
यह्‌ नहीं है कि हम पार्थिव जीवन की समद्धि की उपेक्षा करें । भारतीय संस्कृति की इस 
विशेषता के सम्बन्ध में डां० अग्रवाल के निम्नलिखित विचचार द्रष्टव्य “"निस्सदेह्‌ 
भारतीय सस्कृति में सव भूतो मे व्याप्त एक अन्तर्यामी अध्यात्म-तत्त्व को जानने पर 
अधिक बल दिया गया टै । किन्तु यह्‌ समज्लना भारतीय संस्कृति के साथ अन्यायहै कि 
उसमे इस लोक के मानवी जीवन को सुन्दर, सुशान्त, समृद्ध ओर सन्तुलित बनाने पर 
ध्यान नहीं दिया गया 1" 





(४) स्वदेश-प्रेम श्रथवा राष्टूवाद 


भारतीय संस्कृति में मातृभूमि-प्रंम कौ भावना को भी बहुत अधिक महत्व 
दिया गयादे। स्वभूमि के प्रति असीमप्रम की भावना डां° अग्रवाल के निम्नलिखित 
कथन से स्पष्ट होती टै--““भूमि माता है ओौर मँ उसका पुत्र हूं । यह अचल सम्बन्ध 
हर-एक के लिए है ओौर यही सबको मिलाने बाला तन्तु है ।*** डां अग्रवाल की मात्‌- 
भूमि की प्रम कौ कल्पना सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर अाधारितदहै 
उन्टोनि मातुभूमि के सांस्कृतिक रूपका वड़ी भावुकता के साथ उद्घाटन कियाद ।" 


(५) कर्म कौ महत्ता 

कमं की प्रधानता भारतीय विचार-पद्धति की विशेषता रही है । डों० अग्रवाल 
यह मानते हँ कि नवीन कमं एवं नवीन विचारधारा न्ये युग की मांग को पूणं करते है| 
जिस व्यक्ति मेँ नया कमं तथा नये विचार नही, वह्‌ इस युगके लिए व्यथं है 15 
आलोच्य लेखक ने कमं के महत्व को प्रतिपादित करते हुए भाग्यवाद का खण्डन किया 
है-- “दव अपने स्थान पर दहै, किन्तु जिस समय वह मनुष्य को हाथदेदेता है, उसका 
कामपूराहो जातादहे। आगे मनुष्यकाकामदटहे कि वह्‌ दवके दिए हए हाथों से सब 
अर्थो को सिद्ध करे 1“ 








१. डां अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृ ३०। २. वही, पृऽ ३३।३. डीं° अग्रवाल, कलाश्नौर 
संस्कृति, भूमिका, प°य । ४. डां० अग्रवाल, वाग्धारा, पृ०४.। ५. द्रष्टव्य : डोंऽअग्रवाल 
मातामूमि, पृ० १। ६. वही, पृ० ३। ७. डं० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पु० ७४। 
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(६) उत्सव-प्रियता 
घामिक भावनासेप्ररित अनेक पवं ओर उत्सव लोकम व्याप्त हं! उदाहरण 
क लिए भारतीय लोक में वीर ब्रह्म (यज्ञ-पूजा) की मान्यता प्रचलित दै । डं° अग्रवाल 
न यक्ष-प्रूजा को परम्परा, मान्यता ओर पूजा-पद्धति पर प्रकाण डालकर प्राचीन सस्कृति 
के पर्ता को खोलादटै। साथ ही प्राचीन उत्सवो, यथा--घनुमंह, गिरिमह्‌, इन्द्रमह, 
खन्दमह, रुढमह, नागमह्‌, वृक्षमह, सागरमट, स्तूपमह्‌ ओौर चैत्यमह आदि पर 
डों० अग्रवाल ने विस्तार से विचार कर भारतीय संस्कृति का विवेचन कियाद ।' 
(७) प्रकृति-प्रेम 
भारतीय संस्कृति में प्रकृति-प्रम को भी वड़ा महत्व प्रदान किया गया है । प्रकृति- 
प्रम-के कारण दही डां° अग्रवाल यमुना की छवि के प्रति निम्नलिखित भव्योद्‌गार प्रकट 
कर सके-““अपने पित॒गृह में यह यमुना कितनी छविधारिणी टै । गोलमटोल गंगलोढुों 
के साथ कल्लोल करती हुई, इसकी जल-धारा कितनी निर्मल टै ! इसके उत्संग में भरी 
हई धूप कितनी मनोरम है ! इसके प्रक्षागृहमें मन को सुख देने वाला कितना सौन्दयं 
। करोड़ों वर्षो से इस यमना ने हिम-खण्डों को द्रावक-णकित से हिमाद्रि को पीस-~पीस 
कर हमारे लिए धरित्री का निर्माण किया ट 
(८) मानवीय चरित्र का उदात्त रूप 
डाँ अग्रवाल के निबन्धो मे भारतीय संस्कृति में व्याप्त सच्चरिव्रता का मूल 
स्वर गजता हुमा सुनाई पड़ता है । उनके निवन्धों मे सत्य, अहिसा ओर त्याग की 
भावना की अभिव्यक्ति हुई है । अज्ञानान्धकार से ऊपर उठकर शुद्ध आचरणके द्वारा 
मानव के चरित्र के उत्थान की कामना डां० अग्रवालद्वारा की गद्‌ है । -एेसा प्रतीत 
होता ह जसे लेखक “उठो जौर जागो' (उत्तिष्टत जाग्रत) को कहकर आहवान कर रहा 
ठे--“सत्य, धृति, अभय, ज्ञान, मंत्री आदि चरित्र सम्बन्धी जितने दैवी गुण हं वे सब 
मानसिक प्रकाश के उदाहरण हैँ मन के भीतर का उज्ज्वल प्रकाश बाहर प्रकट हुए 
विना नहीं रह सकता । तम से ऊपर उठने, अथवा अन्धकार को हटाने, अथवा अपनी 
हो मानसिक निबलताओं से. जृक्षते हए उन पर विजयी होने के कितने ही मागं हो सकते 
टः पर उनकासारएकदही दै, अर्थात्‌ भन की शक्ति को खोखला करने वाले दोषों से 
अपना दृटकारा करने की शक्ति 1"? डां० अग्रवाल उन थोथे आदर्शो या उपदेशों का 
तिरस्कर करते टै, जिन्हे मानव अपने आचार-व्यवहार में नहीं अपनाता। वस्तुतः 
कासुदैवशरण जी जिस भारतीय संस्कृति के आराधक है, उनका उद्घोष रहा है-- 
“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः । 





१. द्रष्टव्य : डां० अग्रवाल, प्राचीन भारतीय लोक धमं । २. डं० अग्रवाल, पृथि०, 
पृ० १८५ । ३. डां० अग्रवाल, वाग्धारा, पृ १४८-८४५ । 
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डां० अग्रवाल को भारतीयता पर बडा गवंथा | भारतीय संस्कृति के विषय 
मे डां अग्रवालने जो कुमी लिखादहै, वह्‌ अतीत के गुणो का निरथक कीतंन नहीं 
है, अपितु उसकं मूलम इस महान्‌ साधक कौ अत्यन्त पवित्र अन्तभोवना अनुस्यूत है । 
उनकी इस भावना का दशन, जिसे हम उनकी सांस्कृतिक साधना का चरम उरेदयभी 
कट्‌ सकते ठै, उनके ही शब्दों में किया जा सकता दहै--““हम चाहते हँ कि यह देश अपनी 
सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसार विकसित हो 1*") डां० अग्रवाल पारस्परिक मेती 
परोपकार, सटिष्णुता ओर विभिन्नता में एकता के समर्थक रहे । यही उनका सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण रहा । 

(ग) विचारधारा को प्रभावित करने वाले विभिन्न उप।दान 

प्रत्येक लेखक पर युग-विशेष की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता । देश की 
राजनीतिक, सांस्कृतिक, धामिक एवं साहित्पिक चेतनाओं का डां० अग्रवाल पर भी 
प्रभाव पड़ादै। समस्त वंदिक ओर लौकिक सांस्कृतिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, 
बौद्ध एवं जन साहित्य, प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्त्व कौ सामग्री ओर जनपदीय संस्कृति 
आदि ॐंँ० अग्रवाल की विचारधारा को प्रभावित करने वाले विभिन्न उपादान दहं । 
पाणिनि, वाणभद्र, कालिदास, जायसी, तुलसी आदि की कृतियों से वे बहुत प्रभावित 
हृए । तत्कालीन महान्‌ पुरूषो यथा -पं० मदनमोहन मालवीय, आचाय नरेन्द्र देव 
आदि के निकट सम्पकं का डांऽ अग्रवाल पर प्रभाव पड़ा । भारतीय आदर्शो को ज्ञांकी 
जहां भी वतमान विभूतियों मे उनको देखने को मिली, उनसे वे प्रभावित हुए बिना 
शारहे । 

सन्‌ १६२०-२१ कं महात्मा गांधौ जी कं असहयोग-आन्दोलन से प्रभावित 
होकर राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेने कं लिए उन्होने विद्यालय तक्‌ खोड दिया था 
अर विदेणी वस्त्र उतार फक खादी पहनना ओर चरखा कातना प्रारम्भ कियाथा।. 
सायमन-कमीशन' का बहिष्कार करते समय वासुदेवशरण जी ने भी 'सायमन गो बेक 
करा नारा लगाते हृए लखनऊ में हए इस प्रदशेन मे भाग लिया थाः।* विद्या्थी-जीवन 
मरे उन्होने खादी का प्रचार तथा अष्टूतोद्धार के कायं मे सक्रिय भाग लिया ।€डां०अग्रवाल 
ते गांधीजी कं व्यक्तित्व से प्रभावित होकर निम्नलिखित विचार प्रकट किये टै 





[वि ~ 
१, डां० अग्रवाल, लेख-- हिन्दी के प्रति, हिन्दी श्रान्दोलन, सम्पादक : लक्ष्मीकान्त वर्मा, 


प° ४१। २. द्रष्टव्य : डं० अग्रवाल लेख~-विण्वात्मा पुरुष मालवीय जी, सा० ¶हि०, 
७ जनवरी, १६६२, पृ० ५-६ । ३. डों० अग्रवाल, शीषेक-वोधिसत्व कौ साक्तात्‌ 
प्रतिमा, आचायं नरेन्द्रदेव द्वारा लिवित “बौद्ध धर्म दज्ञेन'" ग्रन्थकार प्रशस्तिकंरूपमें 
प्रकाशित, प° ४९-५१। ४. कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, ज्ञानमूति श्राचायं वासुदेवारर, 
पु० १६५। ५. वही, पृ० १६६ । ६. वही, पृ १६६-७० । 
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“गाधी जीके रूपमे सत्य का दशन हमे मिलाथा ।***** "गांधीजी का सत्यात्मक रूप 
मृत्यु की इस कराल हसीसे ओौर खिल उठादटै। उसका एक नया तेज हमारे मन ओौर 
वृद्धिमे समारहादै।'*" 


उन्होने वेद-विद्या के अध्ययन के क्षेत्र में पं० रामदत्त शुक्ल,` पं० मधुसुदन 
ओज्ञा' ओर पं० मोतीलाल शास्त्री का अपने पर अपार विद्या-ऋण स्वीकार किया 
टे । स्वामी दयानन्द.की विचारधारासे डां० अग्रवाल अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनों 
मे प्रभावित हुए 1 कला के क्षेमे वे डं० आनन्द कुमार स्वामी की विचारधारासे 
वहत प्रभावित हए । 
धमं का प्रमाव 

डां° अग्रवाल के परिवार का धार्मिक वातावरण सनातन धमं की विचारधारा 
से सिचित था । बाल्यावस्थामें वे अपने पितामह लाला ज्लव्वामल के साथ सांयकाल 
खेडा ग्राम के बाहर स्थित मन्दिर में शिवजी के दशन करने जाया करते ये!“ आस्तिक 
एवं घ्म॑परायण पितामह के धामिक विचारों एवं संस्कारों का उन पर प्रभाव पड़ना 
स्वभाविक ही था ।.डां० अग्रवाल ने स्वयं इस प्रभाव को स्वीकार किया है- “भागवत 
धमं के सूक्ष्म संस्कार मृञ्ञे उन्दींसे प्राप्त हुए । भागवत धर्मं के अनुयायी को जीवन में 
कंसा होना चाहिए यह भी उन्हें देखकर मँ सीख सका ।”^ इसी प्रसंग से उन्टोने लिखा 
दै--““जसे पितामह से मृ्ले भागवत के संस्कार मिले वसे ही पिताजीसे गीता के 1" 
डां० अग्रवाल की शिवजी में दृट्‌ आस्थाके लिए पारिवारिक संस्कार ही उत्तरदायी कह 
जा सकते हँ । उनके साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ शिव का विवेचन करने वाली उनकी 
पुस्तक भेघद्रूत-- एक श्रध्ययन ^ है तथा संयोग से उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन कै 
अन्त में श्रिव महादेव~-दि ग्रोट गांड (१९६६ ई०) नामक पुस्तक लिखी । शिव- 
महादेव नामक ग्रन्थ लिखने की अवधि मेँ जव डं० अग्रवाल अस्वस्थये तो पुनः स्वास्थ्य- 
लाभ को स्थिति तक शिव के मृत्यु जय मन्त्र कें जाप करने का उन्होंने उल्लेख किया 
ट । ` शिवजी की धामिक एवं एतिहासिक महिमा कं तत्त्वों के विवेचन मेँ उनकी वृत्ति 
शयी तरहं से रमी टै । वियार्थी-जीवन मे आर्यसमाज की सुधारात्मक विचारवारा का 


१, डां०अग्रवाल, माताभूमि, प° २९३ । २, द्रष्टव्य : डँ ०अग्रवाल, वेदविद्या , समर्पण । 
र. कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, ज्ञानमूति श्राचा्यं वायुदेवरारर, पृ० २५-२६ । ४. द्रष्टव्य: 
डां० अग्रवाल, माकंण्डेय पुराण--एक सास्कर° श्रध्य०, सम्पण । ५, डं अग्रवाल, 
गीता-नवनीत, भूमिका, पृ० ७। ६. डं० अग्रवाल, गीता-नवनीत, भूमिका, पु ७। 
७. वही, भूमिका, पृ०€। ठ डँ० अग्रवाल ने सन्‌ १९२७ मे भमेघद्त मीमांसा 
लिखीः--्रष्टव्य, मेघदूत एक श्रध्ययन, भूमिका, पृ० ३ । £. डों० अग्रवाल, 
श्ञिव महादेव-दि ग्रेट गाड, प्रस्तावना, पृ ६। 
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उन पर वहत प्रभाव पड़ा 1) वस्तुतः आयंसमाजी तथा सनातन धमं की विचारधाराओं 
का समन्वित रूप ही उनका व्यवितत्व धा । 


दर्घोन का उन पर प्रमाव 

डां० अग्रवाल को हम वैदिकः दाशंनिक विचारधाराओं का श्रद्धालु पोषक 
निष्ठावान्‌ मनीपी मान सकते टं । वेदिक दशन कं उद्घाटन में उनकी वाणी अलेकारमयी 
ओर उपनिषद्‌-वाणी की तरह रहस्यमयी ही रहती दै," जिससे वही श्रोता या पाठक 
आनन्द ले सकता, जो संस्कारवश रहस्यमयी वाणीकं नाद पर मुग्ध होने का 
अभ्यस्त है। 'एकहीदेव अनेक रूपों मे अभिव्यक्त होता है' अथत्रा "जिसे वेदों में 
हिरण्य गर्भं कहा गया वही देव-मन्दिर का गर्भगृह है, इस प्रकार के रहस्यात्मक 
अभिन्यवित डं अग्रवाल को अद्रेत वेदान्त का मुग्ध अध्येता ही सूचित करती दहं। 
प्रज्ञा-दर्णन तथा सांख्य दशन की व्याख्या करते हएवे इन दर्शनों के सिद्धान्तोकोही 
स्पष्ट करते हए दिखाई पडते टँ । उनके विचारों के अध्ययन कं उपरान्त यही निष्कषं 
निकालाजा सकताटेकिवे अद्वत वेदान्त से प्रभावित 


वेदिक साहित्य का उन पर प्रमाव | 
वेदिक साहित्य की ओर डांऽ अग्रवाल का मन सन्‌ १६२० ई० से ही खिचता 
था, परन्तु विशेष खिचाव सन्‌ १६५६ से हुआ ।* डं अगवालने एक पत्म लिखा 
--““जव से मैने दीघंतमस ऋषि की अस्यवामीय सूक्त की व्याख्या लिखी, तवसेमेरा 
विदवासदहो गया कि वेद-विद्या सष्टिविद्यादहै ओर उसके सद्ण ऊची अन्य कोड 
विद्या नहीं, प्राणविद्या या जीवनीशक्ति की विद्या ही वेद हि । यही सनातनी योग- 
व्रिद्या या प्राणविद्या हि ^ अग्रवाल जीकं साहित्यिक उन्नयनमें वेदिक साहित्य का 
बहुत प्रभाव पड़ा । वंदिक विचारों का अपने चिन्तन पर प्रभाव मानतेहृएु डों० अग्रवाल 
लिखते दै-“'वदिक विचारों कामेरे लिए वहत मूल्य दहे । उनका मेरे जौोवन पर पर्याप्त 
क्ण वंदिक विचार वुद्धि का कूतुहल शान्त करने कं लिए पण्डितो कं हेतुवाद 
नहीं । उनमें सृष्टि कं अनुभूत सत्य हें । विर्व चंतन्य के रफूतिकीौ प्रतीति पदे-पदे 
नकी भाषा में मिलती दहै ।''< वेदाथ के प्रति उनकी यह्‌ गहरी आस्था परिवार क्र 
संस्कारोकाही परिणाम कहीजा सकतीदहै। एक बार ० अग्रवाल कं पिताजीने 


१. द्रष्टव्य : डां० अग्रवाल, ए क्ल्‌ ट दि श्रन्डरर्स्टण्डग श्रां दि श्रायं समाज । 


२. डा०अग्रवाल, लेख- वेदिक दशंन, कल्पवृक्ष, पु० ७६-८७ । २ डं° अग्रवग्ल, लेख- 
भारतीय देवगृह्‌ या मन्दिर, कादस्बिनी, माच, १६६२, पृ १२1 ४. डां अग्रवाल का 
दिनांक €-६-६६ का पत्र, सम्पादक : कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, सानस्‌ति श्राचायं 
वासृदेवशरण, पृ १६० । ५. वही, पृ० १६० । ६. डां० अग्रवाल, उरू उ्योति, 
भूमिका, सस्क० १६५३ ई०. पु० क-ख । 


` 
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एक पण्डित को बुलाकर वेदों का मूल पाठ तथा टहिन्दी-अजथं सुनाने का आयोजन किया 
था, जिसको डां० अग्रवालने भी सुना था ।) डां० अग्रवाल कं निम्नलिखित विचार उन 
पर वेदिक साहित्य के प्रभाव का ही संकेत करतेरहँ। “इस समय मूके एेसा लगता 
किवेददहीमेरा बल ओौरवेद ही मेरेनेव्र दैँ-तरेदा में परमं चक्षुः वेदा से परमं 
वलम्‌ ।'*" 

ग्रथ्थवेद के पृथिवी सूक्त “माताभूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः को उन्दने अपने 
जीवन का मूल मन्त्र ही मान लिया था।उ इस मन्त्र ने उन्हें मातुभूमिकं प्रति श्रद्धा तथा 
उत्तगं की भावना के लिए जीवन प्यंन्त प्रित किया । वंदिक ऋषियों की भांति 
उनका जीवन आत्म प्रदशंन से गुन्य था । उनके विचारों तथा भाषा पर वेदिक ऋषियों 
की वाणी का प्रभाव परिलक्षितं होता दै ।* 


डां० अग्रवाल कं देनिक जीवन पर वैदिक विचारों का प्रभाव दिखाई देता 
दे । वे वेदिक रीति से जीवन-निर्वाह करतेथे। वेदिक सन्ध्या उनकी दनिक क्रिया 
थी । साथ ही वे नियमित खूपसे वैदिक मन्लोंका जाप भी करते थे ।* उन्होने अपने 
शरीर को केवल धर्मं तथा परहित का माध्यम माना । शरीर के जजर दहोजनेपरभी 
उनको संकल्म-शव्रित क्षीण न हुई ओौर वे अपने जीवन के सन्ध्या-कालं में वेदिक 
साहित्य कौ साधना में लीन रहे । 


वदिक साहित्य का डां अग्रवाल के विचारों पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित 
होतादै।वेदोँमें ही प्रघ्येक चीज का आधार दूढने की उनकी प्रवृत्ति वन गई थी । 
वेदिक साहित्य से उद्धरण देकर टी वे अपनी विचारधारा को पृष्ट करते चलते टहं। 
संक्षेप में वेदिक साहित्य ही उनके चिन्तन का मख्य आधार वना । 


२ 





१ डां० अग्रवाल, गीता नवनीत, भूमिका, पृ ११ । २. वही, प° ११ 
२. डं० अग्रवाल, पृथि०, प° १८। ४. द्रष्टव्य : डँं० अग्रवाल, लेख - पृथिवी सूक्त, 
भारत की मौलिक एकता, पृ० ५८-८० । ५. स्कन्द कुमार से शोधकर्ता की दिनांक 
१०-६९-७० को हुई वार्ता । 

















चतुथं अध्याय 
विभिन्न क्षेत्रों मे योगदान 


साहित्य, सस्कृति ओर कला के विभिन्न क्षेत्रों मे डां अग्रवाल का उल्लेखनीय 
योगदान रहा टै । उन्होंने हिन्दी साहित्य के कतिपय अभावो कौ पूति करने का स्तुत्य 
प्रयास किया दै। इसमें सन्देह नहीं कि जनपदीय साहित्य के अध्ययन तथा भाषाविज्ञान 
करे क्षेत्रमें भी इस महान्‌ विभूति का योगदान कम महत्वपुणं नहीं है । प्रस्तुत अध्प्रायमें 
उनके इसी योगदान की विशेष रूपसे चर्चा कोजारहीरहै। 


(१) संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य को योगदान 

संस्करृत-साहित्य मे आलोचनात्मक स्तर काकायंयातो पहले संर्कृत के 
माध्यम सेयाअग्रजी के माध्यम से हआ था परन्तु डां अग्रवाल ने सस्कृत-साहित्य के 
कतिपय महत्त्वपूणं ग्रन्थों का हिन्दी में विश्लेषण तथा अध्ययन प्रस्तुत करके एकं बड़ 
अभाव की पूति की दै । "मनुस्मृति", “श्रष्टाध्यायी,' "हुषंचरित', 'क{दम्बरो, 'मकण्डय 
पुराण" तथा "महाभारतः का एेतिहासिक एवं सांस्कृतिक द्ष्टिसे विशद एवं प्रामाणिक 
अध्ययन प्रस्तुत करके उन्होने शोधपूणं अध्ययन के क्षेत्र मे नवीन दिशा के दशेन कराए । 
संस्करृत-काव्यों जंसे--'रावरवध', ^सौन्दरनन्द' आदि का कथासार तथा 'चतुर्माणी में 
चार (एक नटः वाले भाणों (शूद्रकरत पदम प्राभूतक', ईर्वरदत्त कृत “वृतं विट संवाद , 
वररुचि कृत 'उमयाभिसारिक।,' दयामिल कृत॒ 'पादताडितकम्‌') का डां० अग्रवाल ने 
डां० मोतीचन्द्र के साथ अनुवाद प्रस्तुत करके जनसाधारण के लिए संस्कृतके ज्ञान को 
उपयोगी वना दिया हे । कालिदास कृत 'मेघदरूत' की दाशेनिक मीमांसा लिखकर उन्होने 
अपनी मौलिक द्ष्टि का परिचय {दया है । वेदिक एवं पौराणिक साहित्य कधी व्याख्या 
के क्षे में डां० अग्रवाल का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होने पौरःणिक साहित्यमें 
"माकंण्डेय पुराण." "मत्स्य-पुरा' ओर (वामन पुरा" का सांस्कृतिक अध्ययन तथा 
पौराणिक आख्यानं की प्रतीकात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर बहत महत््वपुणं कायं किया है। 


आलोच्य लेखक ने उपनिषदों के आध्यात्मिक तत्त्वों को विवेचनात्मक व्याख्या स्फट लेखों 
के माध्यम से हिन्दी मे सुलभ करके संस्कृत-साहित्य के विइलेषण में महत्वपूगं योगदान 


तो कियादही दहै, साथ ही हिन्दी भाषा के भण्डार कोभी समृद्ध कियादहै। डँंऽ अग्रवाल 
ने संस्करृेत-सादहित्य के प्रकाशन अनुवाद, सम्पादन ओौर व्याख्या की ओर हिन्दी जगत्‌ बव 


ध्यान आकर्षित किया? ओर इस अभाव को पूतिके लिए स्वयं भी आजीवन परिश्रम 
करते रहे । “ऋरवेद' से लेकर पतंजलि के "महामाष्य' तक, "महाभारतः' से लेकर मम्मट 
के "काव्यप्रकाश' तक संस्कृत वाडःमय की अमूल्य सांस्कृतिक निधि को प्रकाशित करने 











१. द्रष्टव्यः डां० अग्रवाल, लेख -- भारतीय संस्कृति का ज्रना, सा० {हु० ४ अवटबर, 
६४, पृण ७। 
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के लिए उन्होने दिशा-निर्देणन किया१ ओर कुछ प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर प्राचीन 
संस्कृति को प्रकाशित करने में उन्हँं अभूतपूरं सफलता प्राप्त हुई | 

संस्कृत भाषा तथा साहित्य ओर भारतीय कला की व्याख्या में व्यस्त रहते हुए 
भी ० अग्रवालने हिन्दी भाषा तथा साहित्य के उत्थान के प्रष्न को कभी विस्मृत 
नहीं किया ओर संस्कृति विषयक अनेक अमूल्य प्रन्थ-रत्नों की हिन्दी के माध्यम से रचना 
करक हिन्दी साहित्य के भण्डार को निरन्तर समृद्ध किया । एक श्रष्ठ साहित्यालोचक के 
रूपमे डं० अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत “पदमावत' के अघ्यात्म-पक्च का विवेचन साहित्यिक 
समालोचना का एक नया रूप प्रस्तुत करता दै । व्याख्याके क्षेत्र में जायसी-कृत 
'पदमावत तथा विद्यापति कृत कीर्तिलता" की संजीवनी व्याख्या हिन्दी साहित्य को 
उनको महत््वपूणं देन टै । संस्कत साहित्य के ग्रन्थों के सस्करृतिक अध्ययन के लिए 
अपनायी गई विधि को उन्होने हिन्दी काव्यं की व्याख्या करने के लिए भी अपनाया । 
उपगु क्त काव्यों कौ णाब्दावली का बोजपूर्णं सांसछरृतिक अध्ययन निरचय ही आदि-कालीन 
हिन्दी-ग्रन्थो के अध्ययन में एक महत्त्वपूर्णं कड़ी वन गया है । पाठानुसन्धान ओर भाषा 
ॐ साथ-वाथ स्छरितिक सामग्री का अध्ययन डं अग्रवाल की अद्भुत क्षमता का परि- 
वायक द्‌ । कौतिलता' के णठःरूपों तथा छंद आदि पर उन्टोने मौलिक ढंग से विचार 
किया है ।* संजीवनी व्याख्या मै अवधी के अनेक णब्दों पर उन्होने भाषा- 
वेज्नानिक दुष्टि से विचार करके नये अर्थोको प्रकट करने में महत्त्वपूर्णं योगदान किया 


5 । सूरदास कृत राम जनम" की अवधी-ण्ब्दावली पर भी उनके द्वारा डाला गया 
प्रकाश कम महत्वपूर्णं नहीं है 13 


डां० अग्रवाल हिन्दी के अप्रकाशित खण्ड काव्यो जसे 'जहली जवाहिर" आदि 
को प्रकाश में लाये तथा उन्होने इस काव्य के लिखने का समय १७३३ ई० पूवं निर्धारित 
किया है ।* हलौ जवाहिर" की एक प्रति उपलन्व होने के कारण उन्होने इस पुस्तक 
को भाषा में कोई संणोधन नहीं किया है । डं० अग्रवाल का यह्‌ सतत प्रयास रहता था 
कि हिन्दी के ट्स्तलिित ग्रन्थो को प्रकाश में लाया जाय । वैसे तो कविवर सूरदास कृत 
नल दमन" काव्य का हिन्दी जगत्‌ को सर्वप्रथम परिचयदेने का श्रय डां° मोतीचन्द्र 
को दै, परन्तु डौ० अग्रवाल ने डं मोतीचन्द्रद्रारा तयार कराई ग ल 9१4 दारा तमार करार गद" तन र नल दमनः कौ 


१. श्रालोचना, जनवरी, १९५३ , पृण ४६॥। २. ॐं० अग्रवाल, की० संजी° 
त्सा०, 0. ६२-११२ । 


३. डा० अग्रवाल, लेख- सूरजदास कृत "राम जनम, 
परिषद्‌-पत्रिका, वपं ६, अंक २, जुलाई, १६६६, पु० २०-२३ । ४. डँं° अग्रवाल, 
जद्रली जवाहिर, भारतीय साहित्य, अप्रैल, १६५६, पृ० १८६ । ५. डां मोती चन्द्र, 
तवि सूरदास कृत ननदमन' काव्य, ना० प्र० प०, भाग १९, अंक २, सं० १६६१५, 
१० १२१-२८। 
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देवनागरी प्रतिलिपि को टकित प्रति तथा मुनि कान्ति सागरसे प्राप्त (नलदमनः' की 
देवनागरी प्रतिके आधार पर इस काव्यकापाठ दौलत राम जुयालद्रारा तैयार 
कराया 1१ इसके अतिरिक्त उन्होने जायसी कृत "पदमावत' के बंगला अनुवाद को देव- 
नागरी लिपिमें लिखवाया ।' हिन्दी भाषामें प्राचीन काव्योंका प्रामाणिक स्वरूप 
प्रस्तुत करना उनका सर्वोपरि लक्ष्य रहा । डं° सत्येन्द्र नाथ घोषाल द्वारा सम्पादित 
वंगला भाषा के काव्य पदमावती' का देवनागरी रूपान्तर करानेमे भी डां० अग्रवाल ने 
प्रेरणा प्रदान की ।उ डां०अग्रवाल ने 'चन्दायन' का सम्पादन आरम्भ किया था, जिसे अन्य 
कार्योमें व्यस्तटहोनेके कारण ही डां° माताप्रसाद गुप्त को सौँपदिया था ।* | 
हस्तलिखित ग्रन्थों का श्रध्ययन एवं शोध-निर्देशन 

डां०अग्रवाल ने हस्तलिखित "हिन्दी ग्रन्थों कौ खोज' नामक शौीषक के अन्तगत 
पचास वर्षो(१९०० ई० से १६५० ई० तक) का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया हे । 
स्थान-स्थान पर हिन्दी कीजो ह्स्तलिखित ग्रन्थ-राशि विखरी पड़ी है, उसके संकलन तथा 
संपादन के लिए उन्होंने दिगा-निदशन किया है। °हिन्दी के हस्तलि खित ग्रन्थों के योजनाबद्ध 
टंग से खोज-कायं के लिए डां० अग्रवाल प्ररणा के सतत स्रोत रहे ।* वे विभिन्न पुस्त- 
कालयों में हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज में लगे रहते थे ।“ 

डां० अग्रवाल ने हिन्दी-साहित्य कौ प्राचीन रचनाओं पर समय-समय पर 
विचार किया है । उदाहरणाथं - जायसीकृत “महरी बाईसी' या (कहूरनामा' शीषेक के 
अन्तगंत डं० अग्रवाल ने वताया कि ““विसवां कौ नई प्रति से यह्‌ बात अब निरिचित हो 
जातीदटै कि जिसे गुप्त जी ने महरी बाईसी' नाम दिया था, उस क्तिकामुलनाम 
जायसी के अनुसार कह्रनासा' था ।''* डां वासुदेवणरण ने अवधी भाषा के साहित्य 
की सूची भी कालक्रमानुसार दी है, जिसका हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे करमबद्ध 
सूचनाए देने की दुष्ट से महत्त्व माना जा सकता है । 


डां० अग्रवाल ने कूं एसे काव्यो का भी उल्लेख किया है, जिनका तत्कालीन 











१.ां०अग्रवाल तथा दौलतराम जुयाल द्वारा सम्पादित नलदमन' काव्य, हिन्दी विद्यापीठ 

ग्रन्थ वीथिका, १९५६ ई०, प° १२८। २ डां° अग्रवाल, अलावल की पदमावती, 
प्राक्कथन, भारतीय साहित्य, जनवरी, १९५६, पु १६३ 1 ३. डां°सत्येन्द्र, प्रस्तावना, 
पदमावती, प° २। ४. विर्वनाथ प्रसाद, प्रस्तावना, चदायन, प्‌०२। ५. डां°अग्रवाल, 
लेव--हिन्दी म्रन्थों की खोज, ना० प्र प०, सं० २००६, वषं ५७, अंक १, पृ० ६६ । 
६. डां० अग्रवाल, लेख--हिन्दी ग्रन्थों कौ खोज, ना० प्र० प०, सं २००६, वषं ५७, 
अंक १, पृण €७ । ७. वही, पु० &८। ठ. वही, पृ० &८। €. द्रष्टव्य : ना० प्र 
प०, सं० २०१०, पु० ४७१५-७८ । १०. द्रष्टव्य : ना० प्र० प०, वषे ६०, सं० २०१२; 
अंक १, पृ० ५६-५६ । 
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अपश्च शग-साहित्य के इतिहास मे उल्लेख तक भी नहीं हा था । उदाहरणार्थं, तिल्टण 
दवारा रचित करट्‌टणि रासय' (कुटरनी रासक) नामक काव्य की ओर उन्होंने सवंप्रथम 
हिन्दी-जगत्‌ का ध्यान आकपित कराया ।१ डाँं० अग्रवाल द्वारा दिये गये इस प्रकार के 
यत्र-तत्र संकेत हिन्दी-साहित्य के इतिहास की पूर्णता कीदष्टि से उपयोगी माने जा 
सकते हं । 
डां० अग्रवाल ने हिन्दी में शोध-कायं को आगे बढाने में मी अपना महत्वपूणं 
योगदान किया दहै) उन्होने हिन्दीमें णोध के अषछछते विषयों को लेकर शोधकी 
आवइयकता की ओर हिन्दी-जगत्‌ का ध्यान आक्रपित किया है ।° उदाहुरणा्थं--हिन्दी 
भाषा की धातुओं के अ्थ-विकास ओर व्युत्पत्ति की दृष्टि से स्वतन्त्र अध्ययन की ओर 
उन्होने संकेत क्ियाटै। उन्होने ज्योतिरीश्वर स्क्कर को “वशंरत्नाकर' के ६००० 
शब्दों कं संग्रह की व्याख्या पर भी बल दिया । 
निबन्ध, व्याख्या, वाल-साहित्य, सम्पादन, अनुवाद, संकलन, पत्र-साहित्य 
आदिकेक्षतमे डं० अग्रवाल का महत्त्वपूर्णं योगदान रहा। तृतीय अध्याय में 
डां० अग्रवाल के कृतित्व का परिचय देते हए उनके मौलिक योगदान की भी यत्र-तत्र 
चर्चा को गई । अतः पुनरुकिति से बचने के लिए यहाँ केवल उनके भाषा तथा भाषा- 
वज्ञानिक अध्ययन तथा जनपदीय साहित्य के अध्ययन से सम्बद्ध योगदान पर ही विचार 
किया जा रहा टै-- 


(२) भाषा तथा भावाविज्ञान सम्बन्धी अध्ययन को योगदान 


० अग्रवाल का अग्र जी, हिन्दी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं का अध्ययन 
अत्यन्त व्यापक, गहन एवं सुक्ष्म था । पालि, प्राकृत, अपश्च श, अवहट्‌ठ, मैथिली, अवधी, 


अरबी, फारसी जादि कौ शब्दावली का उन्होंने गहन अध्ययन किया था । उच्चकोटि के 
` 


१- डां० अग्रवालः नेख--तिल्टण कवि ओौर उनका कुटनीरासक, परिषट्‌- 
पत्रिका, जनवरी, १६६५ पु०, &। २. (ज) डं० अग्रवाल, लेख--हिन्दी भाषा 
के कोशनिर्माण कौ कुं समस्याए", ना० प्र प०, सं० २०१५, अंक १. वषं ६३। 
पृ० ४६। (आ) डं° अग्रवाल ने रामकथा के रूप, वाल्मीकि से उसक्रे साम्य ओर 
भेद, स्थानीय विशेषताएं, भाषा ओर्‌ छन्द, संस्कृति ओर जीवन की पृष्ठभूमि, प्राचीन 
वर्णन ओौर सामयिक अंश ओर एेतिहासिक तथ्यों की खोज-बीन के लिए दिशा-निदेण 
किया द्रष्टव्य : 1० अग्रवाल द्वारा लिखित भूमिका, कृत्तिवासी-बंगल।-रामायण श्रौर 
रामचरित समानस का तुलनात्मक श्रध्ययन (डां° रमानाथ च्विपाठी) पृ० ११-१२। 
२- ना० प्र° प०, स० २०१५. अक १, वषं, ६३, पृ ४१। ४. डों० अग्रवाल, लेख- 
हिन्दी भाषा के कोश-निर्माण की कृट्ध समस्याए, ना० प्र०° प०, सं० २०१५१ अंक १, 
वर्षं ६३, पृ० ४५-४६ । 
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भाषाविद्‌ होनेके कारण भाषा के ममं तक पहुंचने की उनमें अद्भुत क्षमता थी 1 कृशल 
भाषाविज्ञानी के रूप मे उन्टोने पाणिनि की देन को परखा है । व्युत्पत्ति-विज्ञान के सेव में 
शब्दों को उनके मुल रूपों से जोड़कर उनकी वंज्ञानिक व्याख्या अपने आप मे उनकी 
महत्त्वपुणं उपलच्धि है । 

माषा सम्बन्धो कतिपय प्रासंगिक उत्लेख-डां० अग्रवाल ने यत्र-तत्र अलग- 
अलग परिवारों को भाषाओं के सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्त कयि हँ । भाषाओं के 
सम्बन्ध मे डा० अग्रवाल के विचारो का विवेचन करना यहाँ अनुपयुक्त नहीं होगा -- 


मारोपीय परिवार-डां० अग्रवालने भारोपीय भाषा-परिवार के अन्तगंत 
ईरानी परिवार में फारसी ओर पश्तो की चर्च कीदहै। उन्होने फारसी के हिन्दी पर 
सभाव का उल्लेख मात्र ही कियाद ।१ वे परतो भाषा का स्थानीय उच्चारण “पख्तो 
मानते दहै, जवकि “परतो की दो स्वीकृत बोलियां--पूरवोत्तिरीय अथवा “पर्तो' ओर 
दक्षिणी-पदिचमी या "परतो है । `` इनमेसे प्रत्येक की अनेक क्षेत्रीय उपबोलियां है 
जिनके उच्चारण-स्थान में अन्तर है ।""3 पर्तो के सम्बन्ध में डां अग्रवाल का निम्न- 
लिखित मत समीचीन प्रतीत होता है--“पठान शब्द का उल्लेख पक्थन नाम से आया 
है । उनकी भाषा का आज भी पखतुन नाम है, जिसका बिगड़ रूप पख्तो टै ।** 


डा० अग्रवालने भारतीय आयं भाषाओं मे संस्कृत," प्राकृत, अपभ्र श, 
अवहट्ट,“ मंथिली," नेपाली,१ सिन्धी,११ राजस्थानी,?: काठमीरी,?उ गुजराती+? 
बंगला १ आदि भाषाओं के महत्त्व, हिन्दी मे उनके साहित्य कौ व्याख्या, अनुवाद को 
तात्कालिक आवश्यकता, पाठानुसन्धान एवं शब्दावली की दृष्टि से हिन्दी से उनके 
निकट सम्बन्धो का उल्लेख यत्र-तत्र किया है। उपयुक्त भाषाओं के सम्बन्धमें 
डां० अग्रवाल के विचार भाषाओं के अध्ययन से सम्बद्ध उनकी जागरूकता ओर भाषागत 
सक्रियता का बोध कराते टँ । भारोपीय परिवार की भाषा के सम्बन्ध मे डां० अग्रवाल 
ने जो चर्चा की है, उसका महतत्वानुसार यहां उत्लेख किया जा रहा है-- 


१. डां० अग्रवाल, माताभूमि, पृ ७२। २. डां० अग्रवाल, पृथि, पृऽ ३७३ । 
३. सर जाजं अन्राह्य ग्रियसंन, भारत का माषा-सवक्षरण, खण्ड १, भाग १, (अनुवादकः 
उदयनारायण तिवारी, पृ १६६ । ४. डांऽ अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, प° १०३। 
५. डौ अग्रवाल, वार्धारा, पु० २०६। ६. पाइश्न०, भूमिका, पृ १ तथा. 
ढां० अग्रवाल, की० संजी, व्या० भूरिका, पृ० ६४ ७. डों० अग्रवालः को० संजी० 
व्या०, भूमिका, पृ० ६३-६४। ठ. वही, भूमिका, पृ० ७५ €. वही, भूमिका, 
पृ० ७३ । १०. डं० अग्रवाल, माताभूमि, प० ६२। ११. वही, पृ० ६१1 १२. वही, 
पृ० ६०-६१ । १३. वही, पृ०६२। १४. वही, पृ० ६० । १५. वही, पु० ५३। 
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्रपञथ्च शर भाषा-काल-निर्धरिर 

डां० अग्रवाल ने एक स्थान पर अपश्रण भाषा का काल ८००से ११०० ई० 
तक माना टै १ आलोच्य लेखक हारा बताये गये अपश्रण-काल के सम्बन्ध में अन्य 
विद्वानों द्वारा किये गये काल-निर्घारणसे मतभेद मिलतादै। आज तक हुए शोध के 
आधार फर अधिकांश विद्वानों ने अपश्चरशण भाषा का आरम्भ ` साहित्यिक आधार पर 
भाषा विशेष के अथं में छठी शताब्दी मानादहै।: ० हरिवंश कोड ने अपश्च श-काल 
८ वीं शताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक मानाटै।3 डॐों० भायाणी ने स्वयंभू का समय 
६९७ ई० से ९६९० ई० के मघ्यमानादटहै।* अतः निदिचवतदहै कि अपश्रण का आरम्भ 
इससे काफी पूवं लगभग ६०० ई० में साहित्यिक रूपमहो चका था । यहाँ यह उल्लेख- 
नीयदहै कि डों० अग्रवाल ने अपश्रणकाल (८००से ११००) त्क का उत्लेख अपभ्रंश 
भाषा के काल-निर्धरण की विशिष्ट समस्या कोलेकर नहीं किया ओर काल-निर्घारणं 
उनका लक्षय भी नहीं धा । लोक~भाषाओौं के परस्पर मौलिक साम्य की चर्चा करते हृए 
टी उन्होने यह संकेत कियाद । इस बवातसे डां० अग्रवाल के कथन का एतिहासिक 
महत्व कम नहीं हौ जाता, क्योकि तत्कालीन अपश्रण के साहित्यके शोध के आधार 
पर ही ड० अग्रवाल ने अपना उक्त विचार व्यक्त कियाद । वासूुदेवणरण जीने इस 
तथ्य को स्वीकार कियाहै कि दूसरी शती ई० पूर्वं में अप्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
पतंजलि ने किया तथा पतंजलि, कात्यायन ओौर पाणिनि के कालसेभी पूवं शिष्ट भाषा 
के साथ-साथ लोक भाषाओं मे अपश्रण का समविश था |“ डां० अग्रवाल ते बताया कि 
जेन-साहित्य में कृद वड़ी भाषां ओर करई सौ खुल्लक भाषाओं का उल्लेख हुआ है । 
उन्होने श्रथदेवेद के पृथिवी सूक्त का उल्लेख करते हए वेदों के समयमे भी लोक- 
भाषाओं के प्रत्तलन को स्वीकार किया है ।£ 
म्लेच्छ माषा परिवार 





म्लेच्छं (सेमेटिक, सामी ) भाषा-परिवार के अन्तर्गत डं० वासुदेवशरण- 
अग्रवाल ने अरवी ओर उसकी चार सगोत्रीय भाषाओं अविसिनियन, अरमाइक, इवरानी 
या यहृदी (ह्र) ओौर असीरियन (वेवीलोनियन या असुर-बावेरू) का उल्लेख मात्र 








१- “अपश्च श काल (८०० से ११०० तक) के अनन्तर लोक भाषाओं का जन्म 

 हञा-्रष्टव्य : डां० अग्रवाल, भारत की मौलिक एकता, प १४६-४७ । 
२. (अ) सदा विजय आयं रमेश मिश्च, हिन्दी माषाका उद्‌मव श्रौर विकास, पृ० ४०। 
(आ) जगदीश प्रसाद कौशिक; भारतीय श्रार्यं माषाश्रों का इतिहास, पृ०.११६। 
३. हरिवंश कोड, भ्रपञ्र श-साहित्य, पु ३४॥ ४. डां० भायाणी, पउमचरि 
(स्वयंभू देव); -भूमिका, पृ० &। ५. डं० अग्रवालः, कौी० संजी० व्या०, भूमिका, 
पृ० ददे। ` ६. वही, पृ० ६दे-द६४। 
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किया दहै ।१ अरबी भाषा सामी या म्लेच्छवंशी भाषाओं से सम्बद्ध दै) डां० अग्रवाल के 
मतानुार हिन्र., खलदी, असीरिया आदि देशों की प्राचीन भाषाओंसे अरबी क्रा स्वरूप 
निष्पन्न हज है । उदाह्रणाथं, उन्होने अरबी के 'कस्व' शब्द का एतिहासिक विकास 
दिखाते हए उसका सम्बन्ध प्राचीन हिब्रू. ओर चाट्डियन "कस्य से दिखाया दै। 
इसका अर्थं चाँदी याधनथा।° डं० अग्रवाल का मतै कि हिन्दी कौ बोलियों में 
वही शब्द इस रूप मे चलता ट । 

द्रविड परिवार 

(श्र) गोंडी माषा-गोंडी ` भाषा के क्षेत्र के सम्बन्ध मे प्रकाश डालते हए 
ॐ० अग्रवाल ने केवल इतनी ही चर्चाकी है कि यह भाषा मध्य भारत ओर मध्य देश 
करे भीतर किसी समय दूर तक प्रचलित थौ ।. 

(श्रा) ब्राहुइ भाषा--वेदिक आर्यो ओौर द्रविड़ो के सम्पकं तथा सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान पर विचार करते हए डं० अग्रवाल का अनुमान कि किसी समय आयं 
भाषा के प्रसार से पूवं बल्‌चिस्तान मे तथा पास के सिन्ध प्रदेश मेंब्राहुड्‌ के समान द्रविड 
भाषा चलती थी ।* डां अग्रवाल के मताटसार विलोचिस्तानमें ईरानी आयं भावी 
विलोच ओर पठान तथा भारतीय आयं भाषौ सिन्धियों के बीच मे अभी तक ब्राहुड्‌ 
जाति रहती ह । इस जाति कौ ब्राहुद्‌ भाषा द्रविड परिवार कौ दै । 
शब्द-मण्डार 

्ारोपोय परिवार की भाषाओं तथा म्लेच्छं भाषा-परिवार के शब्द-भण्डार मे 
० अग्रवाल का महत्वपूणं योगदान सवथा उल्लेख्य हैँ । 

विदेज्ञी माषा (फारसी, अरबी, पडतो) का शब्द भंडार-व्युत्यत्ति की दुष्ट 
ते डाँ० अग्रवाल फारसी के शब्दों का अध्ययन करना आवर्यक मानते है । उन्होने कुद 
गन्द जँसे--वियाबान, पुल, साल, सिपाही, फटकार, पसन्द, आगाह आदि का उत्नेख 
किया दै, ये शब्द हिन्दी आर पहटलवी भाषा में ज्यों-के-त्यों मिलते हं । 

डं० वासुदेवशरण ने मुसलमानों के समागम के कारण भारतीय भाषाओं क 
गव्द-भण्डार पर फारसी ओर अरबी के प्रभाव को चर्च¶ अनेक स्थलों पर की दहै। उनके 


अनुसार अरबी ओर फारसी के बहुत से णब्दों का भारतीय भाषाओं मे समावेण तो हअ 
परन्तु प्रत्येक भाषा का घातु, पाठयवेठ स्वदेशी दही बना रहा ओर अरबी-फारसी की 





१. डं० अग्रवाल, माताभूमि, प° ७२-७२ । २. ङा० अग्रवाल लेख-हिन्दी भाषा 





| 
५ 


करे कोश-निमषण को कु समस्याएं, ना० प्र प०, सं० २०१५, वषं ६३० अक १, 
७ ५३ । ३. वही, पृ० ५३ । ४. डं० अग्रवाल, भारत की मौलिक एकता, प° १२१ । 
, वही, पृ० १३२ 1 ६. वही, पृ० १३२९ । 





| 
| | 
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वातुओं का मिश्रण उनमेंन हौ सका ।1 अरवी के अनेक णव्द हिन्दी में आकर मिल गये 
है । एेसे कृच शब्दों की ओर डं० अग्रवाल ने संकेत कियाद । उदाहरण के लिए दूधके 
छरेने के अर्थं मे जायसी ने “खिरसा' (अवधी शव्द) का प्रयोग किया ओर यह मिथिलाम 
भी प्रचलित दै । यह शब्द अरवी के करीस' शब्द कं साथ सम्बन्धित दहै ।* डां° अग्रवाल 
णब्द-व्युत्पत्ति की दृष्टि से अरवी के शब्दों की छानवीन करना भी आवश्यक समन्ते 
है । उदाहरण के लिए "किताव' शब्द कें उद्गम के सम्बन्धमें उन्होने वताया कि यह्‌ 
अरबी की तीन व्यजन वाली कत्‌ व धातुसे व्युत्पन्न दै, जो म्लेच्छ वंश की सभी 
प्राचीन भाषाओं में उपलन्ध दै 13 

डां° अग्रवाल ने व्युत्पत्तिकार के कतव्य की इतिश्री कवल इस बात में नहीं 
समञ्ची कि वपुत्पत्तिकार हिन्दी के अरबी मूल णब्दोका निदण करदे, वरन्‌ यह्‌ भी 
सुञ्लाव दियादै कि व्युत्पत्तिकार करौ अरबीसे आगे वठ्ते हए म्लेच्छवंश की उन 
भाषाओं के मूल तक भी जाना चाहिए, जटां से स्वयं अरवी के णब्द आए टै । उदाहरण 
के लिए डां० अग्रवालने वतायादै कि 'मालमता' णब्द का मता" (गांव, जिला या देश) 
अरवीसे भी आगे वढ्कर 'खलदी' भाषा काटै।* उनकं इस प्रकार कं सुञ्चाव उपादेय 
होने के साथ-साथ वंज्ञानिक भीदटै। | 

डां० अग्रवालने व्ाकररण ओर गब्द-सग्रह्‌ की दृष्टि से परख्तो के णन्द-भंडार 
को संस्कत से सम्बद्ध माना है“ उन्होंने पश्तो ओौर हिन्दी के णब्दों के परस्पर घुलमिल 
जाने का उल्लेख किया है । यथा-हिन्दी का भ्ञागल' (पैर का आभूषण) शब्द प्तौ 
भाषा से आया हुजा दै ।^ मेरट जनपदमें यह छागल" के रूपमे प्रचलित दै । अट्टी 
अटेरन, उजवक, टकटकी, भटर-भटर, धींग, डाकर (कड़ी धरती), टूडी (तिरक री 
जौर कुल्हे के बीच का जोड़), दचका, ठांढा (चछोटा कुआं), चपकचू घी, चाकचौबन्द, 
वच्‌ गडा, बखेडाˆ तथा परकटी, टप्पर, डील आदि अनेक शब्दों का परतो भाषामें 
हेन्दी मे घूल-मिल जाने का डं० अग्रवाल ने उल्लेख किमा है । 





१द्रष्टव्य;डां अग्रवाल, माताभूमि, पृ०६५-६९६ तथा सा <ईहि०, २२ अक्ट्‌०,१६५०, प०८। 
२. डां० अग्रवाल, लेख-~हिन्दी भाषा के कोण-निर्माण की कुदं समस्याएं, ना० प्र° पण, 
सं० २०१५. अंक १, वपे ६३, पृ०५३। ३. डं अग्रवाल, माताभमि, पृ०७३। 
४. डां० अग्रवाल, लेख-हिन्दी भाषा के. कोण-निर्माण की कुछ समस्या, ना० प्र° प, 
वषं ६३, सं २०१५, अंक १, वषं ६३; पु० ५३। ५. डं अग्रवाल, पुथि 
प° ३६३-७४ तथा डां० अग्रवाल का लेख-वृह॒त्तर भारत, इतिहास (पल्लिका), भाद्र पद' 
स० २००७, प्‌० १६९ । ६. डां० अग्रवाल, लेख-हिन्दी भाषा के कोण-निर्माण की 
करं समस्यां ना० प्र ° प०, सं २०१५. वर्षं ६३, अंक १, पु० ५३ । ७. डँ° अग्रवाल, 


नेख-दहिन्दी शब्दों कौ निरुक्ति, सा० ईहि०, २२ अक्तूबर, १६५० पृ० ८। 
८. डां० अग्रवाल, पृथि०, पृ० ३७४ | | | 


| 
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संस्कृत 

डां० अग्रवाल मानते टं कि हिन्दी को अपनी समृद्धिके लए संस्कृत शब्द- 
भंडार से अनिवायंतः णव्द ग्रहण करना चाहिए 1) संस्कृत के हिन्दी पर प्रभाव की चर्चा 
करते हए उन्होने कवि, कम, कन्या, कपोत, गम्भीर, गाथा, गिरि, गुर, गृह, गोत, ग्रीष्म 
आदि अनेक शब्दों के उदाहूरण प्रस्तुत कयि, जो संस्कृत ओर हिन्दी मे समान रूपसे 
पाये जाते हं । 
श्रायं माषाश्रों की मूद्धन्य ध्वनियों पर द्राविड माषाश्रों का प्रभाव 

डं० अग्रवाल ने अन्य विद्वानों की भांति मूर्धन्य घ्वनियों के आयं भाषाओं में 
प्रयोग के सम्बन्ध मे यह स्वीकार कियाटै किमूर्घेन्य ध्वनियों (टठ्डढणड़ ढ्‌ ष) 
का प्रचार द्राविडी भाषाओं के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ । उनके अपने शब्दों में ““संस्छृत 
भाषा के अनेक शब्द मूलम द्राविड भाषा से उत्मन्नहृए हैँ । खंड, आडम्बर, तंडल, फल, 
कपि, अटवी, अरविन्द, कवरी, कवच, धम्मिल, कूट, कुलत्थ, चपेट, कूपर, तट, कोट, 
चीर आदि णव्द द्राविड भाषाओं से आयं भाषाओंमें आ मिले है ।'** इसके अतिरिक्त 
अट्ट, अलस, कवल, पुट, कक, मृणाल आदि द्राविड भाषाओं से संस्ृेतमे अये हए 
शब्दों को ओर डां० अग्रवालने शोध की आवश्यकता की द्ष्टिसे संकेत कियाद । 
परस्पर संघषं मे आने वाली भाषाओं के बीच में शब्दों का आदान-प्रदान बराबर चलता 
रहता ह । इसीलिए डां०° अग्रवालने उदारता के साथ इस तथ्य को स्वीकार कियाद कि 
निषाद, शवर, हो, उरांव आदिमुडा भाषाओंने हिन्दी को अनेक शब्द प्रदान कयि हें 
ओर मुधन्य अक्षर वाले अधिकांश शब्दोकी जन्मभूमिमुडा भाषाएं हैँ ।5 द्राविडी 
भाषाओं ओर संस्करेतमें शब्दों का आदान एवं प्रदान निरन्तर होता रहा, अतः 
डां० अग्रवाल ने यह संकेत कियाद कि तेलग्‌, मलयालम र कन्नड साहित्य बहुत कूल 
संस्कत के णब्द-भंडारसे धनी टै ।“ संस्कृतम मूघन्य वर्णोका विकास द्रविड-भाषाओं 


१. ॐं० अग्रवाल, लेख--हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव, भ्रालोचना, 
जनवरी, १९५३, पृ० ४६। २. वही, पू० ३९-४०। ३. (अ) डां सुनीतिकुमार 
चाटुर्ज्या, मारतीय-म्रायं माषा श्रौर हिन्दी, पृ €७ (आ) राबटं काल्डवेल ने “ए कम्परे- 
ग्रामर श्राव्‌ दि द्रविडयन श्रार साउथ-इंडियन फमिलौ लंग्ेज' मे द्रविड भाषा से संस्कृत 
मे अये शब्दों जसे अटवी का, पृ० ५६९७, 'कोट' का पृ० ५७० ओर (फल' का पृ 
५७७ पर उत्लेख किया (इ) ऋण्वेद से कुछ शब्द नीचे दिये जाते है, जो सम्भवत 
द्राविडी उत्पत्ति के हैँ--कपि, आडम्बर (ढोल, मृदंग), तंडल-शिवशेखर मिश्र, 
भारतीय सस्कृति में आर्येतर अंश, पृ० €४। ४. डों० अग्रवाल, भारत की मौलिक 
एकता, प° १३२ । ५. डां° अग्रवाल, लेख--हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति, ना० प्र 


प०, वषं ५४; सं० २००६१ अंक २-३, पृ० &०। €. डों० अग्रवाल, लेख-हिन्दी के 
| सौ शब्दो कौ निरुक्ति, ना० प्र प, वषं ५४, सं० २००६, अंक २-३, पृ ६० । 


\ . डां० अग्रवाल, माताभूमि, प° ५७। 














प्रो 
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च प्ट स्राषा- 
के सम्पकं से हआ, इस सम्बन्ध मे विद्वानों मे मतभद दिखाडई पडता द । प्रसिद्ध 


विद टी० बरो ते प्रतिवेष्टित च्वनियों से युक्त अनेक शब्दों को द्राविड भावा भ न 
से सम्बद्ध वतायादटै जं ल० तमिल कोट --करूट--आादि 1. 
कुटि--"कटिया, ज्लोपडी,' तमिल कुटि, कठिन--कठार, तुष गटिट कज 
आदि ।"१ दृसरी ओर पदादि में प्रतिवेष्टित घ्वनि वाले शब्दों जस --' टीका-“व्याख्या 4 
उमर-"होहत्ला, ढक्का-- टोल" आदि को भारतीय जाय अथवा विड स्रोत से निग- 
मित स्त्रीकार नहीं कियाजा सकता, एेसा भी टो वरा का विडवास इसका कारण 
टी० वरोने यह बताया डै- “परवर्ती भाषा प्रतिवेष्टित च्वनियो के प्रयाग को पदादि 
स्थिति में नहीं अपनाती। इस प्रकार के शब्द भारतीय-आायं कौ ओर अधिक आधुनिक 
स्थितियों में बढ़ते गणएरहँ, जीर परवर्ती शब्द-भण्डार के काफी अंश को तरह उद्‌ भव की 
दृष्टि से रहस्यात्मक वने हैँ ।"*3 भी मानाजातादटै कि प्रतिवेष्टित घ्वनियो का 
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मै ५ । न्य स्करृत 
विकास भारोपीय दन्त्य घ्वनियों से हआदै।* ज्यार्जं बूलर मूधन घ्वनियों कोस 


मे स्वतः उत्पन्न मानते हैँ इस प्रकार भारत-आर्यायी प्रतिवेष्टित घ्वनियो के बारे में 
तीन धारणाए' देखने को मिलती टै-- 

१. द्राविडी प्रभाव । 

२. भारोपीय दन्त ध्वनियों में विकास । 

३. संस्कत मे स्वतः उत्पन्न । 

ठेसी स्थिति मेँ प्रतिवेष्टित ध्वनियों के सम्बन्ध में अन्तिम रूपसे कुंभी नहीं 
कहा जा सकता । अर अधिक साक्ष्य के आधार पर ही निङ्चयात्मक रू्पसरे कद्ध कहा 
जा सकता है । वस्तुतः शोध का यह स्वतन्त्र विषय दे । 
प्रादेशिक भाषाणं 

डों० अग्रवालने हिन्दीके कुद शब्दों का प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार कद्मीरी, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती 
मराठी, बंगला, उडिया, हिन्दी आदि आयं परिवार की भाषाओं कौ शब्दावली एक दुसरे 
से वहत मिलती टै । यथा-“हिन्दी-कौडा, कौड़ी । पं० कौड, कौड़ी । बंऽ कडि। 


सि० कोड । गु° कोडो, कोडी । म० कवडी । सं० कपदिका । हिन्दी-जागना ॥ कड्मीरी 
जागुन । पं० जागरण । वं जागा: सिं० जागणु । गु० जाग्व । म० जाग्णे | संर 





१. टी० वरो, संस्कृत माषा, अनुवादक : ° भोला शंकर व्यास, पु ११७ ॥ २. वही, 
पु० ११७ ३. वही, पृ० ११७1 ४. द्रष्टव्य : ए० ए० मैकडोनल, ए वेदिक ग्रामर 
फार स्टय्‌डन्ट्स, पृ० ८ । ५. ज्याजं ब्रूलर का लेख-संस्कृत मूर्धन्य ध्वनियौ का उद्‌- 
भव, द्रष्टव्य : डां रामेड्वर दयालु, मुर््रबोध भाषा-विन्ञान, पृ° २०६ । 


`सी [= : -क्तित्व एवं कृतित्व ] [ २०१ 
जागति, जागरण । हि~ ` | १. =. : |+ 
बडी । गु° बृढ । सं< रोदा । कदमीरी बु ॥, ४ ८ अ. (४ 
= "दः चृद्ध 19 उपयुक्त उदाहरण से स्पष्टटै किएक ही मूल शब्द 
प्रदेशिक भाषाजा मे भिन्न. £ क ' आ डे। | 
भन्न रूपमे विकसित ह + 
॥; ब्रजमाषा का. उद्धार शरौर संरश्नर--त्रजभाषा के संवद्धन तधा उन्नयन के 
ड तरता सत्नशोल रहे । ब्रजभाषा के सम्पादित अरन्थों में उनका अपुवं सह- 
योग.-रहाः। चर साहित्य के शब्दों ओर धातुओं ओर ब्रजभाषा की.गब्दावली को संक- 
लित.करने के छप उन्हों शो्नाियो क्ले प्रेरणा दीदहै। ब्रजभाषा की शब्दावली के 
साथ ही व्रजभाषा के प्राच न ग्रन्थ जे 'सूरलागर' की संजीवनी रीका तयार कराने की 
उनकी प्रबल इच्छा थयी.। वे चाहते थे किं “सुरसागर' के शब्दों कौ व्युत्पत्ति की दृष्टिसे 
भी छानवीन कौ जाय ओर न स्व मँ उन शब्दों के अर्थो की पहचान भी की जाए । 
प्रवालेन भाषाओ के. अध्ययन में एतिहासिक एवं तुलनात्मक दष्टिकोण 
को.अपनाकर विभिन्न भाषाओं के सम्बन्धः में अपने विचार वंज्ञानिक ढंग से व्यक्त किये 
दै । एतिहासिक भाषाचिज्ञान के क्षे मे उनके विचारो की उपयोगिता निविवाददहै। 
माषाविन्ञान की शाखाश्च के अन्तर्गत डं० श्रग्रवाल का योगदान 
डी अग्रवाल महान्‌ भाषावज्ञानिक ये । आपने भाषा-विज्ञान कौ ` निम्नांकित 
शाखाओं मे ठोस काये करके अनुकरणीय मागं-दर्शन किया-- 
१. व्युत्पत्ति-विज्ञान | 
नाम-विन्ञान | 
लिपि-विन्ञान 1 
बोली-विन्ञान |` 
कोश-रचना विज्ञान । ` 
ध्वनि-विज्ञान |; 
अथं-विन्ञान ]- । 
(१) व्युत्पत्ति -विज्ञान न 
्युत्पत्तिकार का. कां जितना महच्वपरणं होता है, उतना ही उसका दायित्व 
वड़ा कठिन होता है । हिन्दी में अनेक शब्द संस्कृत, पालि, प्राकृत, अप्च श, देश्यभाषा, 


अरवी, . फारसी, परतो, . पहलवी तथा द्रविड आदि भाषाओं से लिये गये है, जिनकी 
१. ० अग्रवाल, भारत की मौलिक एकता, पु० १४७ । २. जवाहरलाल चतुवदी ने 


इस तथ्य को स्वीकार किया है-दरष्टव्य ; जवाहर लाल चतुवंदी, सूरदास : श्रध्ययन- 
सामग्री, भूमिका । ३- डों०अग्रवाल द्वारा ड० अम्बाप्रसाद सुमन" को दिनांक २४-६-७२ 
को लिखा पत्र । उक्त पत्र की प्रतिलिपि श्री वृन्दावनदास कं पास देखने को प्राप्त हुई । 





7. 





(ति = 
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पहचान के लिए इन भाषाओं के कोशो को सावधानी से देखने को आवर्यकता होती 
१ किसी भी शब्द के निदिचत ओर सही स्रोत तक पहुंचने क लिए सवप्रथम्‌ यह्‌ 

निङ्वय करना होता है कि प्रस्तुत शब्द अपने मूल रूपमे यौगिक रहा ठै अथवा रूढ । 
यदि यह आशंका होती है कि शब्द अपने मूल में यौगिक रहा दै तो ध्यान इस ओर 
जाता दै कि इसके मूल योजक-तत्व क्यार होगे ? किसी शब्द कौ व्युत्पति निश्चित 
करते समय पूर्वं अनुमान ओर कुं कल्पनाओं कं आधार पर अस्थायी दिशाएुः निर्धारित 
की जाती है । अनुमान के उपरान्त पुनः रचना की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जौर यथा- 
शिति शब्द कं मूल स्रोत तक पहुंचने का प्रयास किया जाता दै । अनुमान का आधार 
समरूपता होती है । अनुमान के कारण कभी-कभी कुचं श्रान्त व्युत्पत्तियां भी निर्धारित 
हो जाती है ओर व्युत्पत्तिकारों में परस्पर मतभेद उत्मन्न हौ जाता दै । व्युत्पत्ति के क्षेत 
मे सवसे वड़ा खतरा अवंज्ञानिक कल्पना का होतादै, जिसकी ओर डों० अग्रवाल ने 
संकेत किया है ।° व्युत्पत्तिकार के रूप में डां० अग्रवाल की एक यह उल्लेखनीय विशेषतां 
रदी दै कि व्युत्यत्तियों कं सम्बन्ध में सम्भावित अनुमान करने कं पञ्चा उन्दने तटस्थ 
होकर शब्द की जांच-पड़ताल भी कीटे । 

शब्दों की गहराई में जाने से संस्कृति की धारां भी सुस्पष्ट होती हैँ । वास्तव 
मे व्युत्पत्तिकार “भाषा-रिक्थ' का संरक्षक होता है। व्युत्पत्तिकार जब किसी शब्द्‌ के 
संपकं मे आता है, तब उसकी विचार तरंगे विविध दिशाओं मे एक साथ तरगित होती 
है ओर वह अपने समग्र चिन्तन के द्वारा किसी एक निरचय पर पहुंचने का प्रयास करता 
टै । निरिचत रूप से डों० अग्रवालने हिन्दी के शब्दोंके निकास को गहराई से खोज 
कीट । वे प्रत्येक शब्दके मूल तक पहुंचने का सफल प्रयास करते हैँ, जो उनके गहन 
अध्ययन एवं सूक्ष्म चिन्तन का परिणाम टै। उदाहरण के लिए अवधी के रिकवच्छु' 
(अरवी के पत्तों को महीन कतर कर उड़द की पीटीमें लपेटकर घीमें तल लेते हैँ गौर 
फिर उन्दं सूखा या रसेदार छौक देते हँ । अवधी में “रिक वच्छ शब्द रिय भोजन के 
खूप में प्रचलित है) की व्युत्पत्ति उन्होने निम्न प्रकार दी है-- 

“रिक (थोड़ा) पथ्य (== प्-वछ) । रिक पथ्य > रिक पच्छ>> रिक वद 
(हल्का पथ्याहार ) ।**3 


ड7० श्रग्रवाल का बोलियों का ज्ञान व्युत्पत्ति-निर्धाररण मे सहायक 
व्युत्पत्तिकार का समस्त पदों ओर बोलियोंमे प्रचलित शब्दों के सम्बन्धमें 


रीण 


१. डां० अग्रवाल, लेख--““हिन्दी भाषा के कोश-निर्माण की कूं समस्याएं" 
ना० प० प०, वषं ६३, सं० २०१५, अंक १, पृ ४८॥। २. वही, पु० ४८। 


३. डा° अग्रवाल, लेख-हिन्दी भाषा के कोश निर्माण की कुं समस्या, ना० प्र° ष०, 
स० २०१५) अक १, वषं ६३, पृऽ ५१। 
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| . "बु क (अकर (१ ५१, 
क ~= भ ने वताया कि उ 0. त ॐ च र ४ 9. ४ 5 मुह्‌ 
) शब्द प्रचलित दहै, जो कि यववारक--जववारक सं व्युत्पन्न है । व्युत्पत्ति देते 
न बोलियों में णब्द के प्रचलित रूप को उन्ोने सदव दष्टिसे रखा है । "दरांत' या 
सरांती" शव्द का मूल सं० दात्रसे वताते हए उनकी दृष्टि इस शब्दके बोली में 
नचलित रूप पर भी रही--““दरांती के लिए उत्तर भारत के लोग दाव" ओर पूरव के 
रातति" शव्द का प्रयोग करते ये। .-पच्छौही हिन्दी में "दरांती', पंजाबी मे 'दातरा' ओर 
भं "दाई' या "दाव" कहते दै 1”. 
किसी लोक-णब्द के सम्पकंमे अते ही डां अग्रवाल एक ऋषि की भांति 
ीन हो जाते थे ओर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे सम्पुणं बाह्य एवं 
रिक उपादानों का भरपूर उपयोग करते थे ।> निङ्वय ही डां० अग्रवाल का 
का प्रगाढ़ ज्ञान उन्हें सफल व्युत्पत्तिकार बनाने में सहायक सिद्ध हुआ । उनका 
था कि हिन्री-शब्द-निरुक्ति जनपदों की बोलियों का सहारा लिए बिना चल दही 
नहीं सकती ।* डों० अग्रवाल का लक्ष्य सांस्कृतिक परम्परा ओर लोक-जीवन में पनपने 
तराले शब्दों की परम्परा को खोजते हए शब्दों का पूणं इतिहास प्रस्तुत करना रहा । 
तास्तव में सामाजिक ओर एतिहासिक कारणों की पृष्ठभूमि मे शब्द के विकास-क्रम को 
देखने का उन्होने प्रयास किया है । उन्टोने देण शब्दों को छानने के लिए वेदिक भाषा 
से उनके सम्पकं के सूत्रों को पकड़ा है ।* वदुत्पत्ति के क्षत्र मे डों० अग्रवाल ने 
जम्युषगम्यतामूल पद्धति" का अनुसरण किया दहै । 
च्युत्पत्तिकार डां ० श्रग्रवाल : विभिन्न माषाश्रों तथा विषयों का ज्ञान 
डांऽ अग्रवाल को प्रान्तीय भाषाओं के साथ-साथ विदेशी भाषाओंकाभी 


अच्च्छा ज्ञान था । अरबी ओर फारसी के शब्दों में उनकी गहरी पठ थी । सामाजिक 
२रम्पराओों कं इतिहास काभी उन्हे अच्छा ज्ञान था। प्राचीन भारतीय साहित्य ओर 
विभिन्न आाध्रुनिक भाषाओं तथा जनपदीय शब्दावली का ज्ञान उनको सफल व्युत्पत्तिकार 


बनाने मे सहायक रहा है ओर वे सफलतापूर्वक सास्कृतिक-निधि को प्रकाश में ला सके । 


१- डं < अग्रवाल, लेख- हिन्दी भाषा के कोश-निर्माण की कुचं समस्याएं, नाशप्र्प०; 
वषं ६३, सं० २०१५, अंक १, पु० ५१। २. ना० प्र० प०, सं० २००६, अक २-३, 
¶०&€३॥ ३. द्रष्टव्य: डं°अग्रवाल, पृयि०, पु० २३०। ४. वही, प° ३। ५. डं°अग्रवाल 
ने वैदिक भाषा कं इड्‌ (पाठंतर “इंड ) शब्दको लोक भाषासे आया हुआ मानाहै। 
आजकल लोक मे 'इंडुरी' प्रचलित दै-द्रष्टव्य : डां अग्रवाल, लेख--हिन्दी भाषा कं 
कोण निर्माण की कुच समस्याए, ना० प्र० प०, सं० २०१५, वषं ६३, अंक १, 
तृऽ १ । 
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उन्होने रचना एवं पुनः रचना के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए भाषा कं मध्यकालीन 
रूप की प्रायः लुप्त ओौर टूटी हुई अनेक कडियों को जोडकर हिन्दी जगत्‌ कं समक्ष एक 
` आदशं प्रस्तुत किया है । संस्कृत के.शब्दों से व्युत्पन्न हिन्दी के शब्दों को पहचानने की 
उनमें अपूवं योग्यता थी । | 
व्युत्पत्तिकार के लिए तुलनात्मक दृष्टि का अपरिहायं महत्व होता है । वह्‌ 
एक सतत अध्येता होता है तथा व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन के लिए उसे सम्बद्ध ज्ञान-विधाओों 
| का पूणं परिचय होना अपेक्षित होता दै । उसे समाजणास््ञ, राजनीतिशास्त्र, संस्कृति 
इतिहास आदि का मर्मज्ञ होना चाहिए । डं० अग्रवाल का विभिन्न. विषयों काज्ञान भी 
उन्हे सफल व्युत्पत्तिकार बनाने में सहायक सिद्ध हुआ दै, इसमें कोई सन्देह नहीं 1 
मलतः इतिहासविद्‌ होने के नाते डं अग्रवाल ने शब्दों कं रूपों ओर उनके 
विकास को देखने में अपनी “इतिहास-द्ष्टि' का परिचय दिया दहैः। उदाहरण क लिए 
ग्रथर्वेवेद मे तमत, अप्सु, अलिगी, विलगी, उरुगूला ओर. सिनि' -शब्दों का उल्लेख 
मिलता है । डां० अग्रवाल ने उक्त शब्दों का सम्बन्ध परिचमी एशिया कं.देगों से माना 
दे-“बिविलन के प्राचीन इतिहास.में वेल मदूंक ओौर.तमत के युद्धो की कथाएं है.। अप्सु 
का रूपांतर्‌ वहां अव्जु समृद्रकेदेवता की संज्ञादटै। सिनि का रूपांतर सिन चन्द्रमा 
देवता कानामदहै। देव मदक की स्त्री गला का -सम्बन्य उस्गृलासे स्पष्ट ह ।'" 
डा० अग्रवाल शब्दों की टीक पहचान कं लिए सांस्कृतिक तथ्यों का सहारा भी लेते 
थे ओर शब्दों की व्युत्पत्ति एेतिहासिक साक्ष्य, परम्परा तथा प्रयोग आदि अनेक आधारो 
को दुष्टि.में.रखकर देते थे 1. उदाहरण कं लिए उन्ोनि नौली (मेरठ जिने मे, रूपया 
रखने की थैली) को सं० नकुली-प्रा ° नउलीः से उदुन्पन्न दिखाते हुए एेतिहासिक साक्ष 
के आधार पर इस व्युत्पत्ति को सिद्ध किया है । । 

. इसी प्रकार बाण द्वारा वणित प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ रखने की विधि की 
व्याख्या करते हुए डं अग्रवाल की दृष्टि पुस्तक” शब्द कं प्रयोगे पर पडी" ओर उन्होने 
"पुस्तक" शब्द कं इतिहास को ही दे डाला । इस शब्द के मूल को बताना उनके भाषो 
विषयक गहन अध्ययन का परिचायक है-““ लगभग पांचवी शती कं मध्य में पुस्तक शब्द 
ईरान से अपनी भाषा में लिया गया, एेसी सम्भावना है । पहलवी भाषा में पुस्त" का. 
जथ खाल है । ईरान में चमड़े (पाचंमेण्ट) पर ग्रन्थ लिखे जाते थे, इसी कारण पुस्तक 
का अथं ग्रन्थ हआ । धोरे-घीरे यह शब्द हमारे देशमें चला गया.ओौर लगभगदोसौ 





१. डां° अग्रवाल, माताभूमि, पृ० ६७-६८ । २. प्राकृत मे “णउली'-“विद्या-विशेष' कं 
अथंमें ही मिलता है, द्रष्टव्य : पाइञज०; प° ३७६ । ३. डाँ °अग्रवाल-लेख--हिन्दी कं 
कुल शब्द, हंस, जून, १६६३ पृ० ३। ४. डों० अग्रवाल, हर्ष०-एक सांस्कृ श्रध्य, 
पृण ५५२ । | 
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वर्षो के भीतर साहित्यमें व्याप्तहो गया जसा कि बाण के उल्लेखोंसे सुचित होता 
है 1१ पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्री का खोज करनातो वासुदैवशरण जी का मख्य लक्ष्य 
रहा ही है, परन्तु साथ ही शब्द क इतिहास को देनेमें भी उनका दृष्टिकोण एक कुशल 
भाषा-वेज्ञानिक का रहा ।* 


सत्यान्वेषी, निष्पक्ष एवं तटस्थ दष्टि 

व्युत्पत्तिकार क लिए प्रत्येक शब्द प्रेरक बिन्दुकाकाम करता दहै । शब्दसे 
प्रेरणा ग्रहण कर सच्चा व्यु विकार मल विन्दु से सम्बद्ध शाखाओ-प्रगाखाओं कं अन्वेषण 
मे लग जाता । व्युत्पत्तिकार की यह्‌ प्रवृत्ति डीं० अग्रवाल मे स्पष्टतः परिलक्षित होती 
है । किसी शव्द का उत्नेख होते ही उसके . इतिहास पर उनकी दष्ट जातीथी] 
साहित्थ-सदन को यात्रा' निवन्धमेश्री मथिगीशरण गुप्त की 'गहोई' उप जाति का 
उल्लैव आ गया, तो डां० अग्रवाल इस शब्दकी परम्परा को देलते मे लीन हो गए 
"गहोड प्राकृत गहवई्‌ ओर संस्कृत गृहपति कासरूपदहै। गड्वई्‌ या गृहपति वेश्यो का 

उल्लेख ईस्वी सन्‌ के आस-पास कं ब्राह्मी लेखों मे आयादहै 13 


# 


सजग व्युत्पत्तिकार कं लिए प्रतिक्षण सत्यान्वेगी रहना आवद्यक होता है । 
उप्तकं लिए यह अपेक्षित है कि निर्छुन भावसे विना किसी दुराग्रह के अपनीत्रटि को 
स्वीकार करकं सही दिशा ग्रहण करले । डां० अग्रवालमे यह्‌ बात प्री निष्ठा के साथ 
पायी जाती है । जव कभी किसी विद्ठान्‌ ने उनसे मतभेद व्यक्त किया, तब तकसम्मत 
तथ्यों के आधार पर अपनी भूल को स्वीकार कर लेने में उन्होने संकोच नहीं किया ।* 
इसके साथ ही उन्होने किसी विद्वान्‌ से व्युत्पत्ति सम्बन्धी सूचनाएः प्राप्त करने.कं 
उपरान्त उनका उल्नेख कर अपनी साहित्यिक ईमानदारी का परिचय भी दिया है। ६; 
 डां० अग्रवाल ने किसीशव्द क्रो बलात्‌ संस्कृत शब्द से विकसित दिखाने करा 
प्रयास नहीं किया है, अपितु भिन्न-भिन्न खतो को खोजकर शब्द का मूल बताने का 
सनुत्य प्रयास कियादै। शब्दों की परम्परा कोदेखनेमेवे न केवल अवाचीन फारसी 
तकर सीमित रहे, अपितु उन्ोने पटलवी, जंद, प्राच्तीन इरानी भ्राषा तक भी पहुचने का 
प्रयास कियाद । "पैगम्बर, पैगाम' शब्दके मूल को खोलते हुए डों० अग्रवाल ने बताया- 
“रे एव्द पहलवी के माध्यम से फारसी में आये । पह० पेतखम, पदतखम, जंद, पडइतिगम्‌, 
प्राचीन ईरानी पतिय्‌ गम्‌, सं० प्रतिगम्‌ । पगम्बर (पेतखम बर अर्थात्‌ पगाम ले जाने 





१. डां° अग्रवाल, हर्ष ०-एक सांस्कृ ग्रध्य प १ द्रष्टव्य : धम्म, कम्म, 
मग्ग आदि शब्दों के जीवन का विवेचन-डां ० अग्रवाल माताभूमि, प्‌ ० ६८-६९ । 
३. डां० अग्रवाल, पृथि०, पु० १०७ ४. नान्हार ( छोटा) शब्द से (नानकीः की 
व्युनत्ति पर नरोत्तमदास स्वामी के मत का समर्थन । द्रष्टव्य: डां अग्रवाल, पथि ५, 
प° ३७६-७७ । ५ 
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वाला) में “वर' भृ धातु (ले जाना) सेटै।१ ॐ० अग्रवाल को जहां शब्दगत साम्य 
एकाधिक भाषाओं में मिला, वहां उन्होने सही तथूय प्राप्त करने की दृष्टि से उनका 
उल्लेख किया हैँ ।* शब्द के इतिहास को गहराई तथा निष्पक्ष दष्ट से खोजने का उन्होने 
सदा प्रयत्न किया । उदाहरण के लिए "वारबाणः (कुःचकं की अपेक्षा कुच कम लम्बा, 
घुटनों तकं नीचा पहनावा) के शब्द के सम्बन्ध मे उनका मत दहै कि 'वारवाण' मुल में 
संस्कत भाषा का शब्द है। यह्‌ किसी पहलवी शब्द का संस्कृत रूप ज्ञात होता दै। 
इसका फारसी रूप “वारवान' अरमादक भाषा में 'वरपानक,' सीरिया की भाषा में इन्हीं 
से मिलता-जुलता “गुरमानका' ओर अरवी में “जुरमानकषट' रूप मिलते हैँ जो सब किसी 
पहलवी मूल शब्द से निकले होने चाहिए ।*"3 वस्तुतः डं० अग्रवाल ने शब्दों के इतिहास 
कोदेने में सच्ची जानकारी देने का प्रयास किया है । कौन शब्द करां से निकला, उसे 
अन्तिम छोर तक जान लेने पर ही उन्हें सन्तुष्टि होती थी । फारसी के जो शब्द संस्कृत 
को परम्परा से सम्बद्ध है, उनकी ओर भी डं अग्रवाल की सतत दुष्टि रही। 
उदाहरणाथ-- मैखाना शब्द में फारसी के णराववाची “मै शब्द को संस्कृत "मद्य" कौ 
परम्परा से प्राप्त होने का उल्लेख किया है।* साथ ही, अरबी, फारसी, पटलवी, तुकीं 
परतो आदि भाषाओं की परम्परा से जो शब्द दहिन्दीमे आ मिले, उनकीभीवे 
बारीकी से छानवीन करते टै । 


एक सफल भाषा-वजानिक के रूप में कहीं डं° अग्रवाल शब्दों को अपनी समञ्च 
पर तौलते है, तो कीं उनकी परम्परा को खोजते हैँ । उदाहरण के लिए हिन्दी "बरफ' 
को फा० "वरफ" से व्युत्पन्न वताकरर उन्दोने उससे भी आगे बढ़कर ईरानी "बफर' ओौर 
संस्कृत "वप्र तक उसकी परम्पराको दटने का सुञ्ञाव दिया टै ।' 


डां० अग्रवाल ने अनेक एसे प्राचीन शब्दों की व्युत्र्ति की ओर ध्यान दिलाया 
है, जो अपने मूल या परिवतित अथेमे आज भी शेष रह गये । हिन्दी के "गड 
(जलपात्र) शब्द की परम्परा डँ० अग्रवाल ने वैदिक संस्कृत कद्रुक (ऋ० १०/१४/१६ 
तथा २२/१७) कद्दुअ-गड्ङअ-गाङ़अ--गाड्‌ से बतायी है। विद्यापति ने 'गाड्‌' 


१. डां० अग्रवाल, लेख-हिन्दी के सौ शब्दों कौ निरुक्ति, ना० प्र° प०, सं० २००६; 
वषं ५४, अंक २-३१ प° १०३॥। २. द्रष्टव्य : “आर्ईन-पहलवी .आयीन (नियम, 
व्यवहार की व्यवस्था कायदा), फारसी आयीन, जंद, अयन, सं० अयन (मागे, रास्ता) 
वही, पृ० &६५॥ ३. डं° अग्रवाल, हषं०-एक सास्कृ° श्रध्य०, पु० १५०-५१। 
४. डां० अग्रवाल, हिन्दी भाषा के कोश-निर्माण की कृद समस्याए. ना० प्र प०, सं° 
२०१५, वषं ६३, अंक १, पृ० ५३॥। ५. डां° अग्रवाल, लेख - हिन्दी भाषा के कोण- 
निर्माण की कुचं समस्याए, ना० प्र° प०, सं० २०१५, वर्षं ६३, अंक १, पु० ५३। 
६. डां० अग्रवाल, कोण संनी° व्य।०, पु० १०३। 
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शब्द का प्रयोग जल-पाच्र' के अर्थम कियाद 1१ हि० ० सा० में "गड़ञ, गड्वा' का 
मूल गेरना दिया गयादै। गड़ञआ, गड्वा को गेरना से व्युत्पन्न मानना असम्भव है ।२ 
व्रजभाषा जौर अवधी मे “गडुआ' ओर पदचिमी हिन्दी में गडी' शब्द का प्रयोग “छोटे- 
जल-पात्र' के अथं मे मिलता है ।3 डां० अग्रबालने लिखा ै-““ गड, गड्ई, गडडया, 
गडवइ, गड़ड्‌, गाङ्‌ ` आदि शब्दों की व्युत्पत्ति प्राकृत गड्डुक से मानकर हम सुक जाते 
दै । यहां यह ध्यातव्य टै कि पाइश्र-सहू-महण्वो मे प्रा० “गङ्डुक' शब्द उपलब्ध 
नहीं है । | 

ड० अग्रवाल ने शन्द के रूप ओर उसके अथं पर विना उचित आधार के 
विदवास नहीं किया है । शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए तत्वान्वेषी की तरह वे 
इतिहास का साक्ष्य ओर तकं का समाश्रय ग्रहण करते दहै । इतिहास ओर पुरातत्त्व के 
श्रेष्ठ विद्वान्‌ होने के कारण वे शब्द का सम्बन्ध उस युग की संस्कृति से जोड़ देते हैं । 
वैज्ञानिक दुष्टि से शब्द की परम्परा पर विचार करने के कारण उनके व्युत्पत्तिमूलक 
अध्ययन में भ्रामक- व्युत्पत्ति को अवकाश ही नहीं भिल पाया है । शब्दों के ठेतिहासिक 
परिवेण पर उनका पूरा ध्यान रहताथा। डांऽ वासुदेवशरण ने शब्द का इतिहास देते 
समय प्राचीन शिलालेखों से भी प्रमाण दिये हँ । उदाहरण के लिए साहनी" (घुडसवार 
सेना का अध्यक्ष) शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए उन्होंने बताया शिलालेख मे साहणी ओौर 
महासहिणियः ˆ“ “ शब्द अइ्वशाला के अध्यक्षके रूप मे उल्लिखित है ।“ 

डां० अग्रवाल एक निष्ठावान्‌ अनुसं पित्सु ओर विद्वान्‌ थे । व्युत्पत्तिकार के रूप 
मे उन्होने अपने दायित्व का पूणं निष्ठा तथा ईमानदारी के साथ निर्वाह किया है । 
विना किसी पूवग्रह के उन्टोंने शब्दों की व्युत्पत्तियां देने का प्रयास किया है । वासुदेव- 
शरण जी द्वारा निदिष्ट शब्दों के एतिहासिक बोध में निष्पक्षता का निर्वाह मिलता है । 

डा० अग्रवाल शब्दके मूल को जानने की इच्छा से सतत प्रेरित रहते थे । जब 
तक वे शब्द पर तुलनात्मक दृष्टिसे विचार नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चेन नहीं 
पडता था | 





१. डा० अग्रवाल, की० संजी० व्या०, पृ० १०३। २. ह° ज्ञ सा०, (पहला भाग 
१६१६ ई०). प° ७५३ । ३. डां° अग्रवाल, लेख-एटिमालांजी ओंव्‌ ट्‌ हिन्दी वडस्‌ 
इन्डियन्‌ लिग्विस्टिकस्‌, ग्रन्थ २१, पु०२। ४. डां० अग्रवाल, पृथि० पृ० २४६ । 
५. डां० अग्रवाल, लेख -- हिन्दी के सौ शब्दों की निरुकित, ना० प्र० प०१ सं० २००६, 
वषं ५४, अंक २-३, पृ० १०८-१०६ । ६. द्रष्टव्य : °रेवड़' शब्द की व्युत्पत्ति-अक्कदी 
भाषामें रेऊ का अथंदहै मेड । वहाँ से यह शब्द म्लेच्छ परिवार की भाषाओं मे फला 
भौर अरवीके माध्यम से हम तक पहंचा। ना०प्र० ष०, सं० २०० ६; वषे ५४, अंक 
२-३, पण १०७ 








डा० अग्रवाल की देन | | | २०८ 


्‌ शब्द के ध्वन्यात्मकं गठन, अर्थ-विकास के कारणों तथा उनकी दिशाओं क 
परति भी डां० अग्रवाल के कृतित्व में र्णं जागरूकता मिलती है । शव्द के मूल का 
जानने की उनकी सतत जिज्ञासा रहती थी ओौर यही कारण है कि वे समय-समय पर 
ग्दों की एतिहासिक दछानवीन कै लिए निर्देश देते रटे-‹ (उदाहरण के लिए एक ते 
ब्द किस प्रकार वैदिक काल से चलकर संस्कृत, प्रक्रत, अपभ्र ण की पौडि्याँ पार करत) 


ठा हम तक पहुंचा है, किस प्रकार नेत्र ओौर नेत के रूप मे आंख, रस्सी, रेमी वरस्व 
मीर धु जा निकलने का चिद्र-इन भिन्न अर्थो म उसका विकास ठृ. है, इन प्रणनौ ¶ 
२ हमं साहित्य | से ही देना होगा. 1, व्युत्पत्ति करे षेव में पूर्ण तं ज्ञातिकता लाने के 
लिए डं० अग्रवाल निरन्तर प्रयत्नणील रहे है । उन्होने व्युत्पत्ति के क्षेमे वंज्ञानिकता 
लाने के `लिए शन्द-व्युत्पत्ति-शास्त्र को स्वतन्त्र शास्र की तरह निरूपित कर्ने कौ 
आवर्यकता ओर इसके लिए प्राचीन साहित्य, देणी जनपदीय शब्दों, अपभ्रंश के. उप 


सा{ ह्‌ गी, फा परतो > 
° उ» फारसी, परतो ओर्‌ अरवी कै कोशो के अध्ययन पर भी .बल दिया-दै। 
प्राकृत घात्वादेश्ञ | 


डां० अग्रवाल न । 144: # | श. ॥; 
दी > त गं 1 कोतिलता कं 'सजीवनी व्याख्या में अवहट्‌ट शब्द क ॥ 


५.०५ "९ टि 0 
¶ के स्पष्ट त्वादेण की: प्रक्रिया 
स्वीकार किया 9 स्पष्टीकरण केलिए धात्वादेण की ते 


। जसे भून -- आन ६ = 
लिखा है- ‹ ह: ^ 27 == आन्दोलन, शोर को स्पष्ट करते हए वासुदेवशरण हिन्दी 
कु ` ~° ग्द "आन्दोल' का प्राकृत धात्वादेश जलल... ` „पराचीन टः 


~ आ अंदोरा शब्दं जायसीकृत “पदुमावत ^` 
सुटि भयञ अदोरा {३३।७ ) ठ णज् जायर्सं द 


अ रि गीन्टं | अ 

५७३।१) में प्रयुक्त ८५ वन कत “चित्रावली' (देखि सखी सव + ~ 

॥ अ 9) 3 < क ॥ क ति 
डा° शिवप्रसाद शि प । ` शूलः शब्द के सन्दर्भ को उद्धृत र 
0 दा वपवाल दवारा अपनाभरी गयी ,धात्वदि् 

 दोपपुणं माना है ।* + 

9 अग्रवाल तै ^ ४ १५, (अस्दोद/ 

 वात्वादेश की प्रक्रिया का बाइश्र-सहू-महण्णवों' के अनुसार बुल्ल ` ी .- 


के अनुसार ^्चप्परि.. उव्वख क्रिया है ।\ इसी प्रकार उन्होने (ाङगर-सद-मह दध 
चप्य, चप्परि ~ ~ 4. जा ^ केम ( = आक्रमण करना, दबाना ) 
ल - १ पसहु० ३९९ )& का उल्लेख अथ. 
` 1० अग्रवाल, हिन्दी 

' । हन्द सा? 
प०.३६८४। २ रागं 


< डां० अग्रवाल ले 
ना० प्र प) वषं ५ 








निक पृष्ठभूमि, साहित्य-संदेा, अत्र ५ 1 
इ 00 हिन्दी भाषा के कोश-निर्माण कौ १ , संगी 
क ङ > ‹ सं° ९०१५, प० ४८] ३. ङा अग्रवाल, ८४ ०) 
१० १९०-९१।.१५. । [अपवाद सिह कोतिलता ओर श्रवहद्ट माषा (१५ „ ९, 
४ , `` पाइश्र०, १० ३६७। द. "ड अग्रवाल की । 

० ४०। | ४... 


व्या०, पृण ७४ | 
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पमन्नाने ~ कभ ९ = 
4 लिए किया है । उषां अन्य स्थानों पर भी धात्वादेश की प्रवृत्ति का 
कया यै 3 1 { भल 


रा <नल--सं० भ्रश का धात्वादेश, प्रा० अप०ः भल्ल | सं० भरष्ट 
9 भुत्ल-भूलल । 2११ <9 | न 


। सग मे उपयुक्त विवरणं से स्पष्टदै कि डां० अग्रवाल को भारतीय 
युस्तिन ि । च बाली प्रवृत्ति का उल्लेख करना पडा है । वस्तुतः अज्ञात 
धो । वा भोर रूपों को नियमों में बाधने कै लिए घात्वादेश की परम्परा चलायी 
॥ थो, 1 की युक्ति केद्वारा प्राकृत कौ धातुओं कोजो लोक-प्रयोगमे आः 
स्लेख ज) ` द। गयी 1" डां० अग्रवाल दारा प्राकृत धात्वादेश की पद्धति का 
हो सकी ५ बात का स्पष्ट संकेत दे कि जिस शब्द की वास्तविक व्युत्पत्ति ज्ञात 
' ८ उन्होने प्राकृत धात्वादेण का उल्लेख किया है । | 

५ फो भ्रागे बढ़ाने के लिए सुभाव | 

| गुप्ति ^ चयु्पत्ति के कायं को आगे वट़ाने लिए डां० अग्रवाल बहुत चिन्तित 
॥ रमचेनद्र वर्मा न मे अध्नुरे कार्यकी चर्चा करते हए एक पत्र में उन्होने एक बार 
भेव त १ लिखा - “कितने विद्धान्‌ परिश्रम करके जब इस विषय को मधे 
गौ रँ कां ५4 नि शब्दों कौ ठीक-टीक कः उलो शोधनी होगी ।' ॥ व्युत्पत्ति के 
र रो स लिए डो० अग्रवाल ने अनेक उपयोगी सृज्ञाव दिये हैँ ।* वांरलिक 
म के दोनो त) कोश तथा मोनियर विलियम्त कृत सस्रत कोश, चाइल्डसं ओर 
मागधो कोश, हरगोविन्द टी सेठ कृत “पाइश्र-सहू-महृण्ण्वो' मुनि रतनचन्द | 
|) क ण्लेका डं शा को छानकर हिन्दी के अनेक शब्दों की खोई हुई व्युत्तत्तियों को 
॥ कै । | ल ने सृुञ्ञाव दिया ।' घात्वादेश के अध्ययन के लिए उन्होने 


प क त ` (१९३४ ई० में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से प्रकाशित) | 
॥ रे भरी | ५ । समस्त. अपश्र ग-साहित्य के अथ्ययन तथा अपञ्चनश के शब्दों . 
॥. ष देशोना हत वल देते रहे ।“ उन्होने देशी शब्दों के अध्ययन के लिए 

। थ कान बालाः के अध्ययन की आवश्यकता वतायी ओर देश्य # 
णे करर यं श्राफ हाशत्रिड बुद्धिस्ट स्कृ" (फ़ कलिन एजटेन द्वारा सम्पादित्‌। , 
स ष शो भोर संकेत किया ।' हिन्दी के शब्दं की व्युत्पत्ति का अध्ययन 
भः कल्प शलौन संस्कृत हिन्दी कोशो यथा, 'मेदिनी', ¶वंजयंती , शरनिधान 
शेते ४ उन्‌ कोशः, शाइवत कोश”, "विदवप्रकाश्च कोज्ञ', आदि कोशो श ६ 
]९ भरता ने दिया 1१९ साथ हौ स्टाइन गास की "वहत्‌ श्मरविक 1डक्डान 
॥ १६१ ।३ ने, कऽ स 







ष „ डो. जो° व्या०, पृ० २५७ । २. डां अग्रवाल पृथि०, परिशिष्ट, 

॥ १६. ४ डः वातं का पत्र, स9 प, भाग ङः. सं° १ ध शक १ ८८६१ प° ७९ । 

॥ शे | ४.५ - प 

॥ भाल, हिन्दी भाषा के कोशनिर्माण की कुद समस्याएं प ५ 4 भ 
9 ॥ त 0 
मृण ४९ > अके ९, प९ ४९ - ५२ । ५. वही, पु० ४९। ६. वह्‌।; ‡ 


"46 बही, पृ०५१।९ वही, पृ० ५१॥ १०. वही, १०५८ 





ड° अग्रवाल की देन | (£ ६९ 


ओर "परशियन डिक्डानरी' रेवर्टी की "पदतो डिक्डलानरी' ओरं "रेडहाउस"' की बडी ¦ र 
डक्शनरी' का भी अच्छी तरह से अध्ययन करना ० अग्रवाल ने अभीष्ट माना हं। 
मौलिकता 


डां° अग्रवाल ने कु फेस शब्दों कौ व्युत्पत्ति भी बतायी है, जिनके मुल श 
का शब्दकोशं म समावेश तक नहीं हमा था ओर एसे शब्दों की व्युत्पत्ति की समस्य 
र उन्न संसृत साहित्य में प्रयुक्त शब्दों क आघार पर सुल्ञाया टै । उदाहरण १ 
चए पजान भाषा के शब्दः कृडी' या कड़ा" को डँ अग्रवाल नै हरिषेण कृत ' बृहत्कथ। 
कोष" , रचना काल .सं० ९८९ ) में प्रयुल्त कुटिकाः (कन्या) से व्युत्पन्न मानकर ति 
१ इत शकार बताया है कुटिका, कुडिया या प्रा° कटि जीर पुलिग रूप वटक 
शी । इसी प्रकार ऋग्वेद का प्रमाण उद्धतः करके उन्होने "गथ" शव्द को लगि 
1 (वनवान) से वताय है ।* हिन्दी शब्द-सागर मेँ गत्थ (पूजी) की र्ति 


| ग्र ष (> त्थ ~ ~^ च (-\ „4 ५१ <॥1 
० ग्रन्थ (घन) प्रा गत्थसे दी गद हं ।' डां० अग्रवाल ने हि० ० सा० की युत्पतति 
चमक माना है । उन्होने “हिन्द 


~->+ ~ <. र] 1 ह न्वी ्ाव्द 
सागर" मे दी ट" क सौ शब्दों की निरुक्रिति “नामक लेख में व 
म गृद्‌ ओ न ~ व्यु = *.५ १ -- 

„ `.“ शर कुद दोषपूणं व्यु्पत्तियों पर्‌ विचार किया है, जिसमें "हिन्दी शब्द क 
अग्रवाल का उदर्य कदापि नहीं रहा । उन्होने 0 रका 
बहुत सा साहः 1 स्वीकार किया है 15 वास्तविकता यह्‌ है कि भवन्न 1 

ह्‌ सा त्य ^ न्दी {+ + प्रे नह 
1 - ह्‌ ग्रव्द-सागर के सम्मादन के समय तक प्रकाण म € + 
' कौ पत्ति की दृष्टि से यह कोश अपूणंता की स्थिति में ४. 
व 1० अग्रवाल का मुख्य लक्ष्य था । इसी प्रकार रामच सभी 
्युत्पत्तियों को स च पहासिकः महत्व स्वीकार करते हृए भी इस शब्दकोश मच 
वर्मा द्वारा सम्भा 1 (५ नहीं कहा जा सकताः। डां अग्रवाल ने श्रौ ध छायी 
= बौर रत पाऽ हिर को०ः के सम्बन्ध में कुं युक्तिसंगत आपत्तिया < 
६।,९ उच शब्दो कौ व्यु ठ म 
¢ सत्ति के सम्बन्ध में मौलिक सुञ्लाव विये हैँ । ट 
1 0 
९ ना° प्र० पत्रिका, वह ~ सकी नाणक १ „ ५०, 
स° २०१४, अक ४ ० स० २०१५, जक १, वृ. प्रा स्नान वषर्‌ 
( ऋग्वेद (4 ` र्‌, -पु०,३०९ । ` ३. अक्रतुन्‌ प्रथिनो मृध्रवाचः, १। 
५ हि° श० सा०, हला अ ९बयन्‌ लिग्िस्टिक्त, पतिका संख्या २१, = लह 
1 ट # ग्‌ १ ७ ६4 
के सौ शब्द निरुक्ति, ना. ६ क ९६ ॥ ¶० ७५८ । ६. डां० अ ५० ५६ | 
७. डां० अग्रवाल दवारा 0 ४, सं० २००६, अके २-२ 9/4 - मचनद् र्भा | 
को लिखा ? दनाक ` ५९ शोर, को व्युत्पतियों के सम्बन्ध में श्री राम तर 
नखा दिनांक ३०-४५-५० ^. ४7 
शके १८८६ प.५ | पत, स० प° > भाग ५३, स १-२१ ९४ | 
द्रष्टव्य * ४१. डां० अग्रवाल, पदण० संजी० व्या, 4९ 
व्युत्पत्ति । 


भ 


७४-७१५ | 
बनवारी" शब्द की 
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डां० अग्रवाल वै लक तेये णोधार्थी 
ल के मौलिक प्रयास को दिखाने में णोधार्थी का यह्‌ उद्‌ श्य कदापि 


हीं रहा ठि 
ट के 9 तं व्यु = र 
ड ह० श० सा० की व्युत्पत्तियो को अशुद्ध ही ठहराया जाय । वस्तुतः 


प „क ५ भ तै यहां निष्पक्ष दुष्टि से किया गया है । उदाहरण कै लिए 
गोड अमवाल क त (अदुश्य ब्द कौ न्युत्पत्ति सं° अलक्ष्यसे दी गई है, ® 
काकी दष्टिते गि त (सं० अल स्िति-अलक्छि- अलख”. की तुलना में विकास- 
स्वाभाविकः > । उपयुक्त हे र) कि सं० अलक्ष्य-अलक्व'--अलख का विकास 

धरा सु्ायी गई न १] प्रबन्ध के अनावइ्यक विस्तार के भय से डां० अग्रवाल 
ना गया ह (च । ^ क व्युत्पत्ति पर विचार न कर केवल कुच महत्वपुणं शब्दो 
सचय ही डां० अग्रवाल की मौलिक द्ष्टि पर प्रकाश पडता है। 


कतिपय तथो 
(१ ) श त्प को स्थिति 


भ्रकुडा 
(१. लोहे का शुका हुआ टेढ़ा काटाया चंड, २. लोहे का एक गोल 
॥ जो किवाड कीच्रूल मं टुका रहता, ३. लोहे का एक टेढ़ा 
काटा, जो लकड़ी आदि तोलने वाली बड़ी तराज्‌ की डंडी के बीचोः 


() हि भ०सा ५५4 कः र) | ४ 
) वर्मा -  सं० अंकुर ।* 
४. (अ) सण अकुर । 
॥ (आ) सं० अंकुश । 
डो मग्रवाल (इ) सं० अंकुरक । 


18 अकुडा भर सं° अकुटक 1९ 
› येः? ड्‌" शब्द ति ते ५ थम न्द (~ कुर 
9 तेथा गन्द दो शब्दों से व्युत्पन्न ज्ञात होता है । इनमे से प्रथम शब्द अनरुर 


॥ र । 4 [1 | ं मे = 

| म र ङटक' है । यञ्चपि "अंकुर {-क' ओर "अंकुटक' दोनों मे अकुंडा से 
त मलता है, पर- ४. सुग" 
॥ | ६ ण्स अः गे दृष्टि से सं अड. कुटक ~>प्रार कडग 


पे ड" 
॥ शास) से व्युपल्ति स्वीकायं है । सं अडःकुर-- प्रा ( प्रोह, पुनगी) 
(ध (१ “पी को दुष्टिसे समीचीन नहींहै। इसी प्रकार सं° ५... 
मानना ४ विमान, २-अंकृशाकार खूंटी)“ ध्वनि की दृष्टिसे अकृडा को 
तीन नही है । डां० अग्रवाल की व्युत्पत्ति ग्राह्यहे। | 


4 पसा पह - क 
६ ९४ ०.१“ पहला भाग, १६१६. ई०, १०, १६७।.२. हंस (त्रिका), ज्‌ 
६ १ | १८८९ ३. पाडश्र०, पृ०७३। ४. हि० स० सा०,६९६ ई०, प० २ 1 
॥॥ षा बहो ७. १० ४८ । ५.. रामचन्द्र वर्मा - (अ)सं० {हि° श्ञ° सा०, १९३३२६० 


१४ ६ "कोर भ५.२७५ % 1१० ६२0 ~ (आ) प्रा० हि० को०. पृ (द) 
१-२, . प॒० ७५.। ७ पा्श्र०, 





॥ द? त° ३ । र 
५, प ६. . स०.प०, भाग ५३, संर 
1 1१९.६। 





--"**-~ ------- 


ति 





लि कः 
= ~ क 


डां० अग्रवाल कौ देन | | "१ 


(२) श्रंटी या्रंदली (गुठ्ली, गांठ) 


(क) हि० ० सा० .-- (१) सं० अष्ठि१ । (२) सं० अस्थि, प्रा० अट्ठ, अंटी ।* 
(ख) वर्मा £ सं० अड 13 
(ग) डों० अग्रवाल ... सं० अस्थि अटिठ>> अदली । 


महाराष्ट्री अव मागघी, जैन महाराष्ट्री ओर णौरसंनी में सं० अस्थिका अटिठ' 
रूप मिलता हे ।“ सं० अस्थिसे अंटी का विकास-कम निम्नलिखित दोगा-सं० अस्थि 
अदट्ठ° > जट्टी>> अ टी (अनुनासिकता का आगम ) । रामचन्द्र वर्मा नेजटठी' को सं 
जड से व्युत्पन्न दिखाया है, जो अर्थं की दृष्डिसे सवथा असंगत है ! हि० शण० सा० द्वारा 
निरिष्ट “अष्ठी' तथा डं० अग्रवाल दारा सुक्ञायी गदं सं० अस्थिसे ही व्युत्पत्ति 
सम्भव दहै । 
(३) श्रेधोटी (वैल या घोड़े की आंख बन्द करने का दक्कन परदा) 
(क) ह° श सा० ,.. (अ) सं० अन्ध 1 पट, प्रा० अंघवटी, अंघौटी ।° 

| (आ) सं०° अन्ध ~ पटी, प्रा० अघवटी,. अवौटी ।८ 


(ख) वमा ४ (अ) सं० अंघ ¬+ पट, प्रा० अ ववटी, अ-धौटीः ।* 
(आ) हि० अधा-अधौटी ।** 
(ग) डां० अग्रवाल ,.. अ धपरिटका--अघौटी 1११ 


हि°्डन्सा० तथा वर्म जी द्वारा सुल्ञायी गई सं° अन्ध ¬ पट से अघौटीः 
को व्युत्पत्ति का जहा तक सम्बन्ध है, अ घ -}-पट से -अ-धवट-- अ धौट' बनेगा । अधौटी 
क.विकास के लिएसं० अन्ध पट्टी > प्रा० अन्ध + वट्टी का विकास दिखानां 
अपेक्षित है । वर्माजी द्वारा दिये गये शब्द “अधा'सेही 'अधौटी' की व्युत्पत्ति नहीं 
मानी जा सकती । “अंध पट्टिका" शब्दसे ही "जंधौटी" का सहज विकास सम्भव है- 
नतः पट्टिका > अ घवट्टीज> अ वोटूटीञआ> अंधौटिजा>> अ घौटी । डं० अग्रवाल की 
व्युत्पत्ति ग्राह्य है । 


(४) -श्रंबराँ (वाग) 


| ६ लान, कान (द द्वन्त र----- हि ० सा०, पहला भाग, १९१६, ई प० १३। २. वही, शक० १८८७, 
१6 १६ २. रामचन्द्र वर्मा, षा हि० को०। ४. स० प०, भाग ५३, सं० १-२, 
८०९५५ .॥. ,५.: (अनु० - डां० हेमचन्दं जोशी» रिचडंः पिशेल कृत प्राकृत , माषाश्रों का 
व्याकरण, पृ०४३७।. -६. पाश्र०, पृ २७। ७. हहि० ० सा०, पहला भागि, 
१६१६ ई० पृ० २४। ल, वही, १९६५ ई०, "पृण ५७ । €. रामचन्द्र वर्मा, संऽ 


ह° क० सा०, १६३३ 9, पृ० ९४ तथा वही, स०. २०० €, पृ० १८४८ १९० वही, 


प्रा हि० को०, प ८। १६१. स०प०, भाग ५३, संख्याः १-२ ०७५१: 
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(क) ह° श० सा० ... (१) सं° आञ्रराजी ।१ (२) दे० अवराई ।२ 

(ख) डां० अग्रवाल न सं° आस्राराम ~> अम्बाराम>> अम्भारांव ~> 
अमरा । 


" 


सं° आस्रराजी' से अमराई' को तो व्युत्पन्न दिखायः जा सकता है, परन्तु 
“अट राड को 'सं° आम्रराजी' से व्युत्पन्न दिखाना समीचीन नहीं है । घ्वनि-नियम तथा 
अथंकीदुष्टिमे अंवराऊ' कोसं० आस्राराम से व्युत्पन्न दिखाना ही ठीक होगा । 


 'आस्रराजी'* का अथ (आमो को पंक्ति' है ओर आस्न +प्राऽ आराम-आमस्राराम" 


करा अर्थं 'आमोंकावबाग' है । हि० श०्सा० की व्युत््र्ति संगत नहीं है । डं अग्रवाल 
करी व्युत्पत्ति ग्राह्य है । 
(४) श्रपाहिज (अ ग-भंग । लूला-लंगडा) 


(क हि० श० सा० -सं० अपभजञ्ज, प्रा० अपहञ्ज ।‹ 
(ख) डां० अग्रवाल --अपाथेय (पथ में यात्रा के अयोग्य ~> अपाहेज्ज > अपाहिज्ज~ 
अपाहिज ।* 


डां० अग्रवाल की उक्त व्युत्पत्ति ध्वनि-परिवतंन के सिद्धान्तो केआधार पर 
दी.गर्ई है सं° पाथेय काप्रा० पाहेज्ज रूप मिलता, परन्तु पाथेय का अथं “रास्ते 
म व्यय करने.की सामग्री, मुसाफिरी मे खाने. का भोजन, राह खचं' है,जो कि 
डं० अग्रवाल द्वारा बताये गये 'अपाथेय' के अथं पथमे यात्रा के अयोग्य' से भिन्न है । 
“पाथेय' का जो प्रचलित अथं दै, उसकी संगति अपाहिज' से नही बरख्ती है । अपाहिज 
मे अग-भंगकाजो भावै, वह हि० श० सा० वाली व्युत्पत्तिमे विद्यमान है । अतः 


हि० श० सा० वाली व्युत्पत्ति युक्तिसंगत है । 


(६) श्रयाना (बुद्धिहीन, अज्ञानी ) 
(क) ह° ा० साऽ - ( १ ) हि अजान 1 ( र ) सं० अज्ञान प्रा० अयाण । १० 


१. हि° श० सा०, पहला भाग, १६१६ ई०, पु २५। २. वही, १६६५ ई०, 
प०५८॥। ३, डां० अग्रवाल, पदण० संजी व्या०, पृ० ३२ । ४. ^राजि, 
राजी- पक्ति, कतार," सं० हाऽ कौ०, पृ €४२। ५. पाइश्न०, प° ११७। 
६. हि० का० सा०. पटला भाग, १६१६ ई०, पृ० १२५ तथा वही, सं० २०२२ वि०, 
पृ० २५१॥ ७. ना० प्र° प०; वषं ५४, सं° २००६, अक २-३, पृ €४-६५।. 
८. सं० शा कौ०, पृ ६७६। कालिदास कृत मेवदूत, श्लोक ११ (पूर्वमेव) में 
पाथेय" शब्द “रास्ते के भोजन' के अथेमे प्रयुक्त है। पाथेय"मागं मे आहारोपयोगी 
व्य, देश-भेद, द्रष्टव्य : तारानाथ वारा संकलित बाचस्पत्यम (वृहत्‌ संस्छृतभिधानम्‌) 
पजचमो भाग, पृ० ४२०२ । €. हि° ० सा०, पहल) भाग, १६१६ ई०, प° १५० । 
१०. बही, शका० १८८७, प° ३०२ । 
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(ख) वर्मा -- हि० जजाना--जयाना 19 
( ग) ईं० अग्रवाल ४ ॥ अज्ञान-प्रा० अजाना-अयाना ।` 


हि० ण० सा० (प्रथम संस्क०) तथा रामचन्द्र वर्मा द्वारा सुल्ञाई ग व्युत्पत्ति 
'जजाना' से “अयाना' संगत नहीं है । डां० अग्रवाल द्वारा दिखाये गणु विकास-क्रममें 
ज' का 'य' में परिवतंन चिन्त्य दहै । प्राक्त में स्वरीभवन के नियम के अनुसार अन्ञान-- 
अजाण--अआन#--अयान का विकास हृजा । सं० हदय--हिअ, हिअय का उदाहरण 
भी इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य है । अज्ञान (ज्‌ + ज == ज्ञ)- अजान च--अयान का विकास-क्रम 
दिखाया जा सकता है । डो० अग्रवाल ने प्रा० अजाना शब्द का उल्लेख किया दे, 
सं० अज्ञान का प्राक्रृत में विकास (अजाण' या (अजाण्णा' मिलता टै । (अयाना'की 
व्युत्पत्ति सं० अज्ञान + क--प्रा० अजाणञअ से दिखाना अपेक्षित टै । 


(७) अलाय-बलाय (विपत्ति, विघ्न, वाधा) 


(क) हि० ज्ञ० सा० -(१) “अलाय शव्द हि० श०सा० मेँ समाविष्ट नहींहै।" 
(२) बलाय (अ० बला) ।९ 
(ख) डो° अग्रवाल -- ` आलिगी-विलगी ।“ 


डां° अग्रवाल ने वैदिक संस्कृत में आये (आलिगी-विलगी' शब्दों को हिन्दी के 
अलइया-विलइया' या “जलाय-बलाय' शब्दों की परम्परा एक ही मानी है । 
डां° अग्रवाल के अनुसार "शब्द-परिजात' मे “अलेया-बलैया' का पर्याय "निच्छावर, खेल" 
गौण अथंके रूपमेंदिया है जवकि मूल अयं आपत्ति" पा 'बाघा' है ।* 

डां० अग्रवाल ने आलिगी' ओर 'विलगी' णब्दों का सम्बन्ध परिचमी 
एशियाई देशों सेभी माना दै 1१“ उनका अनुमान टहै-"विलगी की धारा म्लेच्छ 
परिवार की भाषाओं की परम्परासे अरवी भाषा के (वला णब्दमें है । विलगी णब्द 


से उतपन्न दूसरी धारा आर्यं परिवार की बोलियों में "बलाय" या "बलया" के रूपमे 
विद्यमान है 1"११ उां० अग्रवाल ने श्रथत्रवेद के निम्नलिखित सूक्त का उल्लेख करते हुए 








१. राभचनद्र वर्मा, प्रा० ह° को०, पृ० &७ । २. स० प०, भाग ५३, 
स्या ९९, प 912. पादश्च, १९. २२1. . ४५. वही). १०.२२ 
५. ह° श० सा०, पटला भाग १६१६ ई०, पृ० १६६॥ वही, णका० १८८७, 
पृ० ३३१ । ६. हि० च० सा०, तीसरा भाग, १६२५ ई०, पु० २३६६€ तथा वही, 
सं° २८२२ वि०, पु० ३४०६ । ७. डं० अग्रवाल, लेख-अलाय-बलाय, ना० प्र० प, 
वषं ४७, श्रावण, १९९६, अक २, पृ २९६ ८. वही, प्‌ ३०२1! €. वही, 
प" डां० अग्रवाल, माताभ्रूमि, पृ ६७-६८ । ॥ ११. ङां० अग्रवालः, 
लेख -अजाय-बनाय, न° प्र पऽ, वर्षं ४७, श्रावण १६६६, अक र५पृ०.३०२) 
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(अरलधा-वलेया' ६ » > 


''आलिगी च विलगी च पिताच माता च 
विद्म वः सर्वतो बन्ध्वरसाः कि करिष्यथ ।'" 

॥ जयत्‌ आलि गी ओर विलगी, पिता ओर माता तुम्हारे सब बधुओंको हम 
जं नते ट र्स-विहीनं होकर तुम क्या कर सकोगे ८ ` बाल गंगाधर तिलक ने भी इन 
णब्दीं क ॥ परम्परा पर विचार कियाद ओर वे भी इन णन्दोंके मूल तक नहीं पहुच 
सके । डा० सत्येन्द्र अलाईइ-बलाइ' को “आलिगी-बालिगी' नामक दो असुरों के नामों 
काख्पान्तर मानते उ श्रयर्यवेद मे इस सूक्त स सम्बन्वित सांपके काटने के प्रसंग 
को देखकर यह वात विचारणीय डे कि “अलय शब्द की व्युत्पत्ति क्या अरि'सेहो 
सकती टै ८ मूल शब्द "अरि" का उच्चारण अलि" सम्भव टै । अनुमानतः इस "अलि" का 
बहुवचन -अलयः' म्लेच्छों द्वारा उच्चरित होता होगा, यही 'जलया' हौ सकतादहै, जो 
अरबी भाषा के 'वला' (वाघा, आपत्ति, आफत शब्द के साथ जुड़कर अलंया-बलेयाः 
या अला-वला बना होगा । 

(म) श्रहेरा (शिकार ) 
(क) हि° श० सा० -- सं० आवेट--अहेर (शिकार) ।" 
(ख) 7० अग्रवाल = स गाद वाति अहेड -[-क -अहूरा [५ 


(ग) डा० सुमन -- सं० आ्ेट--प्रा० आहेड- आहे र-अहेर 13 


डां० अग्रवाल द्वारा बताई गड व्युत्पत्तिमें दो बातें विवारणीय है 

(१) क्या प्राकृत में “ड * लिपि-चिहन मिलताहैः 

(२) क्या प्राकृत के शब्दों में स्वार्थं प्रत्ययके प में “क को जोड्ने की प्रवृत्ति 
पाई जाती थी ? जहां तक प्राकृत में “ड ' के लिपि-चिहन का सम्बन्ध है, 
डो० अग्रवाल ने अन्य भी अनेक स्थानों पर इस लिपि-चिह्न का प्रयोगं 
करिया है । 

पाइश्र-सह्‌ -महण्एवो' मे आखेट (शिकार) के अयं मे प्रा° 'आहेड, आहेडग, 

आहाडिय' गब्द मिलते हैँ 1“ डो० भोलानाथ तिवारी भी यह मानते कि प्राकृत में 





१.नाशप्र०प०, वषं ४७, श्रावण १६६६, अंक २, पृ०३००। २. बालगंगाधर तिलक, वंदिक 
क्रोनांलाजी एण्ड वेदांग ज्योतिष, पृ १३४। ३. डां० सत्येन्द्र, लोक-साहित्य-विनज्ञान, पु 
५०० । ४. हि ज्ञ °्सा०, पहला भाग, १९१६ ई०, पृ० ८०३ । ५. डां° अग्रवाल, पद० 
संजी व्या०, पृ ४४७। ६. डां० अम्बा प्रसाद “सुमन, मानस-शब्दाथं तरव, 
पृ०१५॥ ७. डां० अग्रवाल, की० सं व्या०; पृ० ५५, ११६, १३८, १७९, २३५. 
२४५ तथा पद० सं० व्या०, पृ० फ२। ठ. पाडश्न९, पृ १२९। 
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डः का लिपि चिह्न उपलन्ध नहीं है।१ प्रस्तुत शोधार्थीको भी प्राकृत में 'ड ' लिपि 
चिह्न के प्राप्त होने का कोई निरिचत प्रमाण उपलब्ध नहीं हआ । 

दूसरी वात यह्‌ हैकि संस्कृत में बोलचाल की भाषा में स्वार्थं प्रत्यय "क 
जोड़ने को श्रवृत्ति बहुत अधिक मिलती है, परन्तु प्राकृत में यह प्रवृत्ति नहीं मिलती है। 
अतः सस्रत अखेट +कसे टी प्रा० आदहेडा का विकास दिखाना अपेक्षित है । 
(€) श्रोस्ार (दालान, बरामदा । ओसारे की छाजन । सायवान ) 
(क) हि श०्सा० -- (अ) सं अवसर-ओसार (फलाव, विस्तार ।. देऽ 

ओसारा) । तथा सं० उपशाल-ओसारा ।ः 
(आ) सं° उपशाल ।* 

° द्रिहर प्रसाद गर-त स० उपणाल-ओसार 1“ 
तात = सं° अपसरक ।8 


(ख 


(ग 


५ 
डा 
4 
डा 


क भि 


डो° अग्रवाल ने ओसरवा या पाहीं आओसारा को सं० अपसरक से व्युत्पन्न 
माना हे ।° घ्वनि-परिवर्तंन (प-व-व-उ-ओ) की दुरष्टि स “अपसरक' से 'ओसार' का 
विकास सम्भव हे--(अपतरक-अवसरक -ओसरक-ओसार', परन्तु “अपसरक' शब्द 
स्छृत-कोशों में 'ओसारा" के अमे उपलन्ध नहींहै। ओौरनदही डौं० अग्रवाल ने 
ह वताया ह कि उन्होने यहं शव्द क्र्टासे लियादहै। अतः जब तक “अपसरक' शब्द 
'ओसारा' के अथं मे शथुक्त न मिने, तव॒ तक अपसरक' से “ओसारा' की 3 परत्पत्ति का 
प्रशन नहीं उठता । प्राक्त में, ओपरिया' शब्द "वाहर के दरवाजे के प्रकोष्ठ के अथं में 
वार तः तसः मं सं उपलं ओसार' की 
व्युत्पत्ति दी गई है। डं दरिह्र प्रसाद गुप्त ने भी सं० उपशालसे ओसार की 
नन्यरूत्पत्ति दिखाई है । सं उपणशाल न के सामने थरो)--उवणान- नानार के सामने घेरा)--उवणाल-- ओशणार- 
१ डां० भोलानाथ तिवारी का दिनांक ३१ 
२. डा०° भोनानाथत्तिवारी, हिन्दी भाषा 
१६९१६ ई०, पृ० ४०१।५. वही, 


-७-७३ क्रा पत्त, द्रष्टव्य : परिशिष्ट, क-१२। 
पृ० ३३२1 ३. {ह° ० सा०, पहला भाग, 
१६६७ ई०, प० ७०५ । ५. डों° हरिहर प्रसाद 
परप्त, प्रामोद्योग श्रौर उनकी शब्दा वली, शब्दानुक्रमणिका, पु० १७३ । . ६. डां० अग्रवाल, 
¶ृि०, ¶ृ० २७२-७३॥ । ७, वटी, पृ २३१॥। ,८. द्रष्टव्य (क) अपसर्पः -- दूर हटना, 
भमर कोड, ¶० १८३1 -(ख) अयसर (अप ^८मु + अच्‌)--अपसरण, हटना । पीछे 
लाटना । युक्तियुक्त कारण । उचित लमाप्रार्थना । सं० डा० कौ०, पु० ८९। 
(ग) अपसरः--्रस्थान, पलायन । उच्चित कारण । वामन शिवराम आष्ट, संस्कृत-हिन्दी 
कश्च, १६६६ ई०, पृ० ६१। (व) अपसर प्रलायन, प्रतिग्रह क्रयादौ । वाचस्पत्यम्‌ ` 
(प्रथमो भागः), पृ० २३८॥ €, पाड०,:.पु० २०४। 
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ओसार' का विकास-क्रम अधिक तकं-संगत है । सं० अवसर (स्थान, जगह, क्षेत) !-- 

प्रा ओसर की अपेक्षा सं०° उपणशाल से ही ओसारा को व्युत्पत्ति ग्राह्य । 

(१०) कचहरी (१. गोष्ठी, जमावड़ा । २. दरवार । राजसभा) | 

(क) हि° श०सा० -- (अ) हि० कचकच=वादविवाद--हरि (प्रत्य) २ 

(आ) दश० अथवा सं कष + गृह = कषगृह॒--कशवरी-- 

कद्छटरी-कचहरी अथवा सं कृत्य = कतेव्य ¬- 
गृह-कच्चघरी-कचह्री ।3 

(ख) ॐँ० अग्रवाल -- ` सं० कृत्यगृहिका- किच्चहरिया- कचहरी ।" 


हि° श ० सा० के प्रथम संस्क० में व्युत्पत्ति कल्पना के आधार पर दी गई 
परन्तु डां० अग्रवाल ने परम्परागत अथे को ध्यान मे रखकर व्युत्पत्तिदीहै। ध्वनि को 
दृष्टि से @ृत्यगृहिकां' से 'कचहरी' का विकास नियमानुकूल प्रतीत होता है-कृत्यगृहिका- 
किच्चघरिका- किच्च॑हरिया या किच्चह्‌रिआ-कच्चहरिअ-कचहरी । सं° कृत्य (काम) 
का प्रा० मे किच्च, सं० गहु--प्रा° घर ओर ह्र शब्द घर के अथेमे 
प्रयुक्त हे । 


(११) खवँ (मिट की चहार दीवारी, अधिक चौड़ी खाई) 


(क) हि० श० सा० - सं° ख०-खांँवां (अधिक चौड खाई) 
(ख) वर्मा -- सं० खंऽ-वावां 1. . 
(ग) डां अग्रवाल  -- , सं° स्कन्धक--्खावां ।” 


डं० अग्रवाल ने रामचन्द्र वर्मा की व्युत्पत्ति पर आपत्ति उठते हृए लिखा दै 
र्वा (मद्री की चार दीवारी) खं० से बन ही नहीं सकता, स्कन्धक.(कन्धे के बरावर 
दीवार) से बनेगा, जसे खवा (कषा) से. बनता है ।१),. ध्वनि-विज्ञान को दृष्टिसे 
'सं° स्कन्धक~खन्धा १ -खांधा--खांहा - खांआ-खांवा'. का विकास सम्भवः है. । 





१. वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत हिन्दी-कोक्, संस्क० १६६६ ६०, प° ११३ । 


२. हि°्श० सा०, पहला भाग, १६१६ ई०, प० ४२१। ३..वही, सं०., २०२२, बि 
पृ ७३८ । ४, द्रष्टव्य : “वस्तुतः अदालत के , लिए.यह प्राक्‌ मुसलिम काल का शब्द 
जान पडता है ।'"-ना० प्र० पऽ, वषं ५४, अंक २३, पृ ६६। ५. पाइञ्रर 
पु० २१४। ६. वही, पृ ३०६ ।. ७.-वही, पृ० &ई० 1. ८. हि ज्ञा० सा०. पहला 
भाग. १६१६, प ८०१ तथा वही, तृतीय, भाग, शका०. १९८६९, पू. ११ ७। 
€. रामचन्द्र वर्मा, प्रा ० ¶हि०. कोऽ, पृ २७०, १०. ..डं९.अग्रवाल का दिनांक 
३०-४-५० का पत्र, स० ष०, भाग ५३, संख्या १-२, पृ० ७५। १९१, वही,.पृ० ७५। 
१२. पाहृश्रर; पृ २६६ । 


डो० अग्रवाल की देन | ~ [ रे 


महाराष्ट्री, अधेमागवी भौर जन महाराष्टरी में "स्कन्ध" का. “खन्व' मे विकास मिलता 
दे ।" “स्कन्धक” (कन्धा) के अर्थ में कन्घे के बरावर की दीवार कौ कल्पना करनी 
होगी । तभी माप के लिए स्कन्धकः का प्रयोग समीचीन होगा । उल्लेखनीय है कि 
रामचन्द्र वर्मा ने “मानक हिन्दी-कोश' मे डं० अग्रवाल के सुञ्लाच के अनुसार खवा" 
को सं° स्कन्धक से ही व्युत्पन्न माना है । 
(१२) खीस (अप्रसन्नता, नाराजगी) 
(क) हि०श०सा० -- दि० खीज> खीस(अघ्रसन्नता, नाराजगी, क्रोस , गुस्सा, रोष) ।२ 
(ख) डीं° भग्रवाल- खिद्यते (खिद्‌ दन्ये धातु के खिद्यते) > खिज्जद> खी जइ > खोञ्जड्‌ | 3 
हि° ० सा० में 'खीस' का अथं अप्रसन्नता' दिया है, जबकि ॐो० अग्रवाल 
न लिखा है-“प्रसन्नता के अर्थं मे खीञ्च से लीस की व्युत्पत्ति हि° शन्द सागर मे दीह, 
वह॒ भी ठीक नहीं ठै, खीस का अथं फलन आदि कोशो में नहीं है ।*** इस वात कही 
अधिक सम्भावना कीजा सकती है कि तथूय की गलत सूचना प्राप्त होने पर ड अग्रवाल 
ने उपयुक्त निर्णय दिया टो । हि० श०्सा० में हि०खीज से 'खीस' की व्युत्पत्ति 
सदिग्य है। डां० अग्रवाल कौ व्युत्पत्ति का जहाँ तक सम्बन्ध है, सं० खिद्यते (दुःखी 
ठोना) से हि० खीज या खीज की व्युत्पत्ति तो मान्य है, परन्तु प्ररन यहां -सखीस' की 
व्युत्पत्ति दिखाने काहै। 
(१३) खीस (नष्ट, वरबाद) 
(क) हि० श सा०- सं 


मं किष्क (वध, नाश) ।५ 
5/॥ डा9 


अग्रवाल सं कृश> किस्स> कीस । कृशयति तुदादिगणी धातु -किस्सङ्‌, 
खिस्सह्‌ (दुबला होना, छीजना) रूप होंगे ।९ | 

ने दि० श०सा० में दिये गये मूल शब्द के विषयमे लिखाहै 

उनको श्राष्टे याश्रमर कोष में जौर न अन्यत्र कहीं देखने को 


1 ५ 


डा० 
मिला | शोधार्थं को 


अ १ भोगप धिनि श खोजने पर, मोनियर विलियम संस्कृत इग्लिङ्ा 
(+ अन 1 = ^= जं ~ ॥ 1) 
१ ४ ° डा० हेमचन्द्र शी, रिचडं पिन्ञल कृत प्राकृत माषाश्रों का व्याकरण, 
१० ८४३४ 


२. हि० ज्ञ ० सा०. हला भागः ६६१६, ई०, प° ७१३ तथा हि० ० 
सा०, तृतीय भाग, सं 


र २०२४ वि०, प० ११६९६ ३. डां० अग्रवाल लेख --हिन्दी के 
सौ शब्दों की निरक्ति, ना० पर= प०, सं २००६, वषं ५४, अंक २-३, पु० ९७। 
४. वही, पृ० ९७ । ५, ह° ० सा०, पहला खण्ड, १९ १६ ई०, प° ७१३ तथा 
वह तृतीय भाग, सं ०,२०२.६ १० ११६६ । ६. डां. अग्रवाल, लेख--हिन्दी 
के सौ शब्दों को निरुक्ति, ना० भ्र° १०, सं० २००६, वषे ५४, अंक २-३, प० €७ । 
७. वही, पृ० ६७ | £ 11 श, 


वासुदेत्रशर ' अग्रवाल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व | ^. कमु ९९९ 

डिक्शनरी म स० किष्क चोट पंलच्चाना, मारना' के अथं में दिया हुआ मिला है 1१ 

हि श० स^ तथा डो६ अग्रवाल दोनों की ही ब्युत्पि ग्राह्य च ॥ ^. 

(१४) जोड़ना (जूनो) | [तिः 4 | 

(क) हि० ग० स०~-(ज) सं० जणं जूना (घासं एस का लच्छा या पूला जिससे 
वर्तन मांजते दै ।) 

। (जा) सं° जीणं ।* 

(ख) डं° दरिहर पसाद गुप्त- सं० योजनिका । 


(ग) डा अप्रवाल -- वैदिक सं० यन । 


जुर्‌ (पुराना होना )९ में “क्त प्रत्यय के योगसे जणं (जो पुराना हो गया 
हो) शब्द बना । जीणे शब्द भी "धिसा हज, फटा हृञा, पुराना' के. अथं में प्रचलित 
टै । सं° जूण--जूण्ण--ज्‌न' तथा सं० जीण प्रा० जुण्ण*>> जुन्न> जना" के विकास 
कोदृष्टि मे रखकर ही सम्भवतः ईहि० ज्ञ ० सा० में व्युत्पत्ति दी गई टै । ध्यातव्य है कि 
महाराष्ट्री, अधमागघीे, जेन महाराष्ट्री आओौरं शौरसेनी मे बहुधा "जीण" शब्द “जुण्ण' के 
रूप में मिलता है । 
| अथ की दुष्टिसे सं योजनिकासे जोइना की व्युत्पत्ति सम्भव नहींहै। 
डां° अग्रवाल ने वदिक संस्कत भ्यन' शब्दसे “जोडनाः का विकास मानाहै । यूनः 
(रस्सी) मे ज्‌ूनाका मूल अथं विद्यमान है ।१* ““आज तक पच्छिम के देहातोमेंइसे जून 
कहा जाता है ।'* › ?घ्वनि-परिवेर्तन के नियमों की दृष्टिसे सं° यून०~[-क से व्युत्पत्ति 
राह्म है- यून 1-क = यूनक ~> जुनअ~> जुना । पूवे कौ बोली स्वर प्रधान है । अतः स्वर 
का मध्यागम होने से जूना" का "जोइना' होना सम्भव दै । | 
(१५) तिन्न (तीन) . 
(क) हि० श ० स०्-सं° ब्रीणि> तीन 1१२ 





.१. मो० वि० संस्कत इग्लिज्ञ डिक्डानरी, पृ० २८४॥। २. ह° ज्ञ ० सा०, दूसरा.भाग, 
१६२० ई०, पऽ -११८४॥ ३. वही, चतुथे भाग, १६६८ ई०, पुऽ १७८८ । 
. ४, डं° हरिहर . प्रसाद. गुप्त, ग्रामोद्योग श्रौर उनको शब्दावली, शब्दानुक्रमाणिका, 
पृ०२०१.। ५. डों० अग्रवाल, पृथि०, प° २७३1 £. वामन शिवराम आप्टे, 
, संस्कृत हिन्दी-कोडा, संस्क ०. १६६६ प° ४०८। ७. पाइञ्म९, प २३०६ ॥ =. अनुः 
। डँ° देमचन्द्र॒ जोशी, रिचडंपिज्ञेल. कृत . प्राकृत भाषा का व्याकर, पृ ११२-१३ । 
६. सं° योज निका-11168 9५111 010. 50 1811४ #0}815) मो० वि० संस्कत इंग्लिज्ञ 
डिक्शनरी, पु° ८५८ । १०. वही. पु०.८५६.। ११. डां० अग्रवाल, पूथि०, प° २७३ । 
१२. हि० श ० सा० दूसरा भाग, १६२० ई०, प° १४२२ । 


डो० अग्रवाल की देन | [ २२० 


(ख) डां चादटुर्ज्या-सं° त्रीणि--तिणि--तिष्णि 19 
(ग) डी अग्रवाल-सं० त्रि प्रा° ति° ~> तिण्ण> अप० तिन्न, तिन्नि | | 
डां० अग्रवाल द्वारा सुज्ञायी गई व्युत्पत्ति में सं° त्रि-प्रा० ति-तिण्ण के 
विकास क्रममें “णः का आगम करटा से ह॒जा, यह्‌ स्पष्ट नहीं है । संर त्रीणि से ही ^तिन्तः 
का विकास समीचीन होगा-सं० त्रीणि--प्रा° तीणि, प्रा तिण्ण--अप० तिण्णि-अव 
तिन्नि-हि० तीन । डं० चाटुर्ज्या ने सं तीणिसे तिणि के विकास की सम्भावना की 
ठे । यह सम्भव है कि तिष्णिसे द्वित्व की प्रवृत्ति के कारण प्रा° तिष्णि हो गया हो । 
रिचडं पिशेल के अनुसार नपु सक लिग में तिण्णि- त्रीणि, यह ण्ण सम्बन्ध कारक के रूप 
मे (तिण्णं' की नकल पर ह ।* हि० श० सा० तथा डं० चाटुर्ज्य की व्युत्पत्ति अधिक 
समीचीन प्रतीत होती है । | ५ ` > (7) ८: {भि 
` (१६) षाङी (पैदल सेना का सिपाही) ' ` ' ` * ¦ > कलाः 0 । 7 
` (क) हि° ज्ञ ० सा०सं< पदाति ॥+ ` ~. नि. 
(ख) डं° अग्राल--(अ) सं पदाजि (पदाति का पर्याय, अमिघान० ३/११२)- पाज 18 
(आ) सं० पत्ति (पैदल) > पज्जि> पाजी ।* „ ,"" " 
सं° पदाति तथा सं° पत्ति की अपेक्षा सं पदाजि से “पाजी" का विकास अधिक 
 युक्तिसंगत है । सं पत्ति का "पञ्जि मे विकि कुं अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है । 
^त' का “ज्ज' मँ परिवर्तन नहीं मिलता है । “पाइअ-सदह्‌-महण्णवो भे पञ्जि" शब्दं उप- 
न्व नही होता है । सं० पत्ति से “पटिट' का विकास हो सकता है. जंसे-सं० पत्तन 
 (नगर)- पट्टण ।८ सं पत्ति (पदल चलने वालीसेना) काप्रा० में पति ही मिलता 
है ।* अतः सं० पत्ति की अवेक्षा सं० पदाजिसे “पाजी' का विकास दिखाना अधिक 
घमीचीन है-सं० पदाजि > पञजि~> पाजी । ६. 


उपयु क्त विकास-क्रम में (पाजि का “पाजी कंसे बना, यह विचारणीय है । 


हस्व “इ तो अशकत है । अतः आगे लुप्त हो जानी चाहिये ' थीं अौर फिर "पाज, रहना 
चाहिए था । जसा कि .सं० राति > रत्ति>> राति == रात' का विकास क्रम देखने मे आता 


ट । वास्तवः में वात यह है कि अन्तिम स्वर पर उच्चारण मे बल न देने के कारण न म कमर जज्नारण मे बल न दने क न 


१. डां° सुनीति कमार चाटुर्ज्जा, मारतीय श्रायं माषा श्रौर हिन्दी, पु० १०६२. < 


अग्रवाल, कौ० संजी० व्या०, प° २३। २. पाइश्न°, पृण ४३६ । ४. अनु० डां० हेमचन्द्र 
जोशी, रिचडं पिज्ञेल कृत प्राष्त माषाश्रो का व्याकर, प° ६४६ । ५. हि° श० सा० 
तीसरा भाग. १९२५ ई० पृ० २०६३ । तथा वही, छठा भाग, सं० २० २६, पृ २९३१ 
६, ना० भ्र° प०, सं० २० ०६, अक २-३., पृ० १०२। ७ डां० अग्रवाल, पद ० संजी 
व्या०. पृ० ४९ ॥ ठ. पाइश्र० पृ ५१४। ९. वही, पु० ५३४ 1 1. 
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स्वर कभी लुप्त तो कभी दीघंहो जाता है । शौरसेनी मे राति का रूप रादी ओर रत्ती 
भी पाया जाता हं ।) काव्यमें भी अन्तिम पद के अन्तिम व्णंको दीघं करने के कुछ 
उदाहरण मिलते हँ । उदाट्रणा्थंः, तुलसी दास ने वरि"को ्री'केखूप में प्रयोग 
किया है- 

“मसक समान रूप कपि धरी, लंकाहि चलेड सुमिरि नरहरी 1“ दीर्घीकिरण के 
सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार चिशंत्‌ का तीस,उ सिह (श्र ष्)- सीह का निकास हज 
उसी प्रकार "पाजि" का 'पाजी' में विकास सम्भवहै। | 
(१७) षारघी (१. टट्टी आदि की ओट से पञ्यु-पक्षियों को पकड़ने या मारने वाला । 

बहेलिया । २. शिकारी, ६. वधिक) 

(क) हि? श ०, स।०--(अ) सं° परिघान (आच्छादन * 
., , |  . (जा) सं° परिधान अथवा सं° पापाद्धिक, प्रा° पारद्धिअ 1 
"(ख ) डं० अग्रवाल-सं° पापद्धिक (बहेलिया) -पारद्धिज--पारघी ।8 
हि० शा० सा० के प्रथम संस्क० की व्युतात्ति कल्पितदहै। सं° परिधानके 
निम्नलिखित अथं मिलते हैँ १. किसी वस्तु से अपने शरीर को चारों ओरःसे चिपाना । 
कपड़ लपेटना, २. कपड़ा पहनना । ३. धोती आदि नीचे पहनने का वस्त्र । ४ स्तुति 
प्राथना, गायन आदि का समाप्त करना ।* अतः अथे की दुष्टिसे संऽ परिधानःके.पारधी 
की व्युत्पत्ति समीचीन नहीं है । ध्वनि-विकास तथा अथं कीदष्टि से डों०.अग्रवाल द्वारा 
दी गई व्युत्पत्ति समीचीन दै । ह° श ता०के बाद के संस्क० मे सं° परिधान अथवा 
सं° “पापद्धिक' से व्युत्पत्ति को स्वीकार कियाययादहै। डांऽ अग्रवालःद्रारा दी गई सं° 
पापद्धिक से व्युत्पत्ति ग्राह्य है । ¦ 
(१८) पौ (किरण, प्रकाश की रेखा, ज्योति) .. | । 
(क) हि° श ० सा०-सं० पाद-प्रा° पाय, पवा ।4 
(ख) डां० अग्रवाल -संप्रभा-पव-पड-पौ।' 





१. अनु° हेमचन्द्र जोशी, रिचडं. पिज्ञेल कृत प्राकृत माषाश्नो का, .व्याकररण, पु १६४ । 
२. तुलसीदास, रामचरितमानस, सुन्दर काण्ड, ४/१ । ३. पाइश्र० ४३६९ । ४. वही 
पृ &१० । हि०° ० सा०, तीसरा भाग, १६२५ ई० पृ २०९० । .५. बही, छठ 
भाग, सं० २०२६, पुऽ २६६४। ६ डां° अग्रवाल, लेख हिन्दीके सौ णव्रोकी 
` निरुक्ति, ना० प्र° प०, सं० २००६, वषं ५४, अंक २-३, पृ० १०२॥। ७ ह° ३० 
सा०, छठा भाग, सं २०२६०चि, प० २८५४ । ठ. ह° इ० साऽ, तीऽ भःञ, 
१९२५ ई०, प० २२०४ तथा वही, सं २०१६ १० ३१२२॥। €, डांऽ अग्रवाल, लेख- 
हिन्दी के सौ शब्दो कौ निरुक्ति, ना० प्र° प०.सं० २००६, अक. २-३, पृ० १०३। 
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` हि० श० सा० की व्युत्पत्ति अथं की द्ष्टिसे संगत नहीं टै । ध्वनि-परिवतंनं 
तथा अर्थं की दृष्टिसे डं अग्रवाल की व्युत्पत्ति समीचीन टै । ^भ' का अल्प प्राणीकरण 
से शव' हो जायेगा तथा व' का शैथिल्य के कारण “व मँ परिवत॑न होगा । परन्तु सं० 
परभा का विकास “पव' में दिखाने से पूरव प्रा° प्रभा१ से दिखाया जाना अपेक्षित दै-सं° 
प्रभा> प्रा० पभा पवा> पव> पौ । ` ` 
(१६) फफोला (भाग मेँ जलने से खाल पर पड़ा हुआ छाला) 
(क) हि° श ° सा०-सं० प्रस्फोट ।२ 
(ख) डं° अग्रवाल-मं° पृगफल> फोप्कल>> फोफला > फफोला 13. 


यद्यपि व्वनि-परिवतंन की दृष्टिसे सं पूगफल (सुपाड़ी) से फफोला की 
व्युत्पत्ति सम्भव है-सं० पुगफल (सुपारि ) “> प्रा पुजफल^~> पुष्फल>> पोफल>> 
फोफन > फोफला > फफोला । ` अभिवात्मक अर्थं की द्ष्टिसे सं० पूगफल से फफोला 
। कौ व्युत्पत्ति गले नहीं उतरती । लाक्षणिक अर्थं तथा आकृति साम्य को दृष्टि मे रखकर 
सगमत डी० अग्रवाल ने शुगफल' से (फफोलाः को व्युत्पन्न माना हो । यह अधिक 
परुभव हे करि सं० पुय (मवाद, पीप) के स्थान पर "पुग" शष्द प्रकाशन की त्‌टिके 
कारण छप गया हो । डों० अग्रवाल की व्युत्पत्ति की तुलना में ह ० शा० सा० की 
व्युत्पत्ति ग्राह्य है। संस्फोट (फोडा, ब्रण-विशेष )- फोड़ शब्द उपलब्ध है ।९ सं° प्रस्फोट- 
-धराशपप्फोड“> पफोड~> फफोड > फफोडा~> फफोला का विकास-क्रम सम्भव दै । 
(२० ) बेला ( चमेली की जाति का एक फूल ) 
(क) हि० श ० सा०- सं मट्लिका 7 
(ल) ° अग्रवाल - सं विचकरिल ~ श्रा५ विअदल्ल (सरस्वती कंठा भरण ५।४१०-- 
वदइल + क-त्रेला ।९ ५ 
डां° अग्रवाल ने शव्द सागरम दी गई "वेला" शब्द की उगरत्पत्ति के सम्बन्धमें 
लिखा दै-"“शब्द सागर मेँ इमकीः गगृत्पत्ति “चमेली सेः प्ररनवाचक- चिह्व के साथ लगी 
हई टै। वस्तुतः चमेली शव्द से इसका कोई सम्बन्व नहीं दै।''१° शोधार्थी को {हि°्श०सा० 


१. पाड्‌०, ५ ५३६ तथ ५९१ 1 २ {हि इा०ऽसा०, १६२५ ०, पृ २२९५ तथा वही, 
स° २०२७ वि, पू० ३२६६९ । ३. ना०प्र ० प०, सं २००६, अंक २-३, प° २०३। 
४. द्रष्टव्य : वाचस्पत्यम्‌ (बहत संस्कृताभिधानम्‌ , पु० ४३९३ । ५. पाइअ०, 
पृ० ६११। ६. वही, प० ६२६। ७. वही, पु० ५२८ ॥ ठ. हि श्०° सा०, तीसरा 
भाग, १०२५ ६०, प° २५०२ तथा वही, सं० २०२७ वि०, पृ० ३५६० । 
९ ड० अग्रवाल, लेखल--हिन्दी के सौ ण्यो की निर्वि, ना० प्र० प०, सं० २००६, 
वपं ५४, अंक २-३) पृ० १०४) १०, वही, पृ १०४। | 
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मे बेला को व्युत्पत्ति चमेली से प्रहनवाचक चिह्वके साथ लगी हई नहीं मिली । 

ह° श० स(° सं बेला' को सं° महिलिका से प्रश्नवाचक चिल्ल के साथ व्युत्पन्न दिखाया 

गया है। सं० मल्लिकासेभी वेला (म~ व~> ब, के विकास की सम्भावनाकी जा सकती 

है । सं० विचकिल का अर्थं "एक तरह की चमेली' होता है ।१ डां० अग्रवाल द्वारा बताई 

गई व्युत्पत्ति अथं के साथ-साथ घ्वन्यात्मक-विकास कौ दुष्टिसे भी ग्राह्य है। 

(२१) मुरहा (१. बालक जो मूल नक्षत्रम पदा हुआ हो, २, अनाथ, ३. नटखट, 
उपयद्रवी शरारती) 

(क) हि० श्ञ ० सा०-सं° मूल (नक्षब्र) +-हा (प्रत्य ०) ॥९ 

(ख) डां° अग्रवाल -- मूखं>> मुरुख>> मुरुह> मुरहा (वेवकूफ, दुष्ट प्रकृति का, 13 


हि° श० सा० मे ध्वनि-परिवतंन तथा अथं को दष्टि में रखकर व्युत्पत्ति को 
सही दिशा में निदिचत करने का प्रयत्न किया गयादहै। मुल~-हासे मुरहाकोमुल 
नक्षत्र मे उत्पन्न हुजा बालक के अथे मे व्युत्पन्न मानना अधिक संगत होगा । 
डां० अग्रवाल ने 'षडमाषा चंद्रिका (१।४।१०९) मे दी गई भमूखं' से “मुरुह' की 
व्त्पत्ति का उल्लेख करते हुए उपयुक्त व्युत्पत्ति को स्वीकार कियाद । प्राकृतमें 
“मुरक्ख' तथा 'मुरुह' शब्द मूखं के अथं मे मिलते हैँ ।" मुरहा (दुष्ट प्रकृति, वेवकूफ) को 
मुखं से व्युत्पन्न मानना समीचीन है । 
(२२) लंगोटा (कमर पर वांधने का एक प्रकार का बना हुआ वस्त्र जिससे केवल उपस्थ 

ठका जाता है, सुमाली) 
(क) हि° श० सा०-(अ) लिग--ओट ।९ 
(आ) सं° लिङग {ओट ।* 

(ख) डां० अग्रवाल -- लिग पटू>> लिगवटू~> लिग उट्ट>> लंगोट ।* 


डं० अग्रवाल ने लिगपटुसे लंगौटा कौ व्य्‌त्पत्ति देने का निम्नलिखित तकं 

दिया है--"' वस्तुतः ओट कोई शब्द नहीं है । यह तो पट शब्द की जगह जुडने वाना 

वन गया है ।.. कच्छं पटू>> कद्छोट | क त्=कल्लोटा । इसी तरह का शब्द था योग पट. 

१.मो०वि ° संस्कृत इग्लि डिक्डानरी, प०९५८। २.¶हि°ज्ञऽसा०, तीसराभाग, १६९८५६०. 

पृ०२७८५ तथा वही, सं० २०२८वि०, ३६७५ । ३. डां अग्रवाल, लेख-हिन्दी के सौ 

शब्दों को निरुक्ति, ना ०प्र०प०, सं० २००६, वषं ५४, अंक २-३ पुऽ १०६ । ४. वदी, 

| १०१०६ । ५. पाइश्र०> पृ० ६९४-९५। ६. हि० श०. सा०, चौथा भाग, १६२८ ई०, 

पु० २६८७ । .७. वही, सं° २०२८वि०, पृ० ४२२८ । =. डो अग्रवाल, लेख- 

टिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति, ना० प्र° प०, सं २००६, वषं ५४, अंक २-३. 
पु० १०८॥ &. वही, पृ० १०८। ५ 
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जिससे जोग वाट, जोग उटट, जेगौटा बनते । वह वस्र जिसे योगी ध्यान के समय सिर 
से षर तक ओढ लेते ह. जोग पाठ कहलाता टै । 


यहाँ यह उतत्ेखनीय है कि “लिग पटट' के स्थान पर लिग-}-पटट~+क ~ 
लिग पट्टक से लंगौटा' की व्युत्पत्ति समीचीन होगी । इसी प्रकार कचछौटाकी 
व्युत्पत्ति सं० कक्षपट्ट + ता ~> प्रा० कच्छवट्ट --अ-हि० कटछोटा से सम्भव है। संस्कृत 
की शक्ष' ध्वनिं महाराष्ट्री प्राक्त मेँ "छ" मे बदल गई थी। उदाहरणार्थं, सं० क्षोभ्यका 
छोक्भ में विकास द्रष्टव्य है । डं० अग्रवाल द्वारा लिखित "कच्छपट्‌टट' मुल शब्द भी 
ठीक टै, क्योकि "कच्छ" शब्द संस्कृत तथा प्राकृत मे उपलन्ध होता दहै ।* डों० अग्रवाल 
की व्युत्पत्ति स्वाथं "कं" प्रत्ययं को जोड देने के वाद ग्राह्यदै) 


(२३) ` साबर (शवर जाति के लोग, मिटटी खोदने का एक ओजार) 


(क) हि० श० सौा० - सं० शंबर । 
(ख) वर्मा -- सं० शंबर !“ 
(गे) डं अग्रवाल -- सं° शवंला (गदाला, कुदाला) । 


डां० अग्रवाल ने लिखा दै कि हि०° श० सा०में सावर' को “शावर' शब्द से 
व्युत्पन्न दिखाया है,° परन्तु प्रस्तुत शोधार्थी ने {हि० श्० सा० में (सावर' को सं° शंवर 
से व्युत्पन्न हुञआा पाया । डाँ ° अग्रवाल की व्युत्पत्ति वंज्ञानिकदहै। 'सं० शर्वला (कुन्त 
या वर्छा) > प्रा सन्वला^~ सव्वरा>> सावरा~> सावर' का विकास-क्रम समीचीन है तथा 
अथं कीदृष्टिसे भी ग्राह्य 


( २४) साहनी (घ्रडसवार सेः का अध्यक्ष) 





(क) ह° ज्ञ ० सा० -:- सं° सेनानीः? (सेना, साथी, परिषद्‌) १ 

१. ना० प्र० पण; सं, २००६, - वषं ५४,. अंक -२-३१. पृ० १०८ । 
२. पाइश्र०, पृ० ३४१ ३. वही, पृ० २१४ । . ४. ह° क्ा० साऽ, चौथा भाग, 
१६२८ ई०, पृ ३५१०॥ ५ रामचन्द्र वर्मा, सं० {ह° श०. सा०, षष्ठ. संस्क° 
२५१४ वि०, पुऽ ९७३ । डां० अग्रवाल, लेख--हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति 


ना० प्र० प०, सं° २००६. वर्गं ५४, अक २-३,प० १०८ ॥ ७. डों० अग्रवाल के 
गब्दों मे श० सा० मं शावर अशुद्ध व्युत्पत्ति टै” "ना०प्र० प° 
४,. अक २-३, १७. १०८ । 


सं० २००६, वषं 
८. द्रष्टव्य शंबर--१. एक दव्य जो दिवोदास का बड़ा 
णतु था ।.२. रामायण आौर महाभारतम इस कामदेव का शत्र. कहा है । ३. प्राचीन 
काल का'एक प्रक्रार का णस्त्र । ४. युद्ध...1 {ह° ० साऽ, चौथा भाग, १६२८ इ 
पृ० ३२६३ । €. पाड्श्र० पु० ८८ । १०. हि० ज्ञ° साऽ, चौथा भाग, १६२८ ई०, 
पृ० ३५२५ । | 
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(ख) वर्मा . ~ -- ~=. सं° सेनानी या-अ० शहना ? 9. 
(ग) डं अग्रवाल ` -- ` सं० साधनिक> साहनिय>> साहनी ।° 


डा० अग्रवाल ने साहणी' शब्द के इतिहास को शिलालेखः, बहत्कथा कोष में 
आय हृए उल्लेख से पुष्ट किया है ।3 उन्होने सं० साधनिक से व्युत्पत्ति एतिहासिक 
आधारपरदीदटहै, परन्तु विकास-क्रम में सं० साधनिक से प्रा° साहणिअ को दिखाया 
जाना अपेक्षित होगा । ^~ + 

हि° श० सामे सं सेनानी से दी गई व्युत्पत्ति.का-ज्हा. तक सम्बन्ध है, सं० 
सेनानी से "साहनी" के विकास-क्रम मे घ्वनि-परिवतंन की .कठिनाई आती है। हिऽन्ञऽसा० 
मे "साहनी" को सं° सेनानी से प्रणन-चिहन के. साथ व्युत्पन्न हमा दिखाया गया हे । 
(सेनानी से 'साहनी' की व्यत्पत्ति संदिग्ध है । 

वर्भा- जी ने मुल. शब्द अरबी. “णहना' दिया है। -अरबी “शहन" शब्द 
का अथं हाकना होता दहै । इस अरबी “शहन' से साहनी को ` व्युत्पन्न होने की बात का 
डां° अम्बाप्रसाद ^सुमन' ने भी उल्लेख किथा है ।*. उपयुक्त व्यृत्पत्तियों . की तुलना में 
डा० अग्रवाल कौ व्युत्पत्ति अथं तथा ध्वनि-नियम की दष्टि से स्वीकार कौोजा 
सकती है । ॑ | 
(२५) सोहर (एक प्रकार का मंगल गीत जिसे स्वियां षरमें बच्चा पदा होने पर 
गाती है) 
(क) ह° ० सा० -- सोहर (हि० सोहना, सोहला,“ 
(ख) ० अग्रवाल -- ` सुतिगृह >> सूइहर> सोइहर> सोहर । <. 

^ + ह° श्° सा० को व्युत्पत्ति का आधार यह प्रतीत्त होता है कि सोहर' नामक 

मंगलगीत केवल सूतिगहसे ही सम्बन्धित नहीं है. बल्कि इन गीतोंके पीछेशुभया 
णोभा का भाव भी निहित दहै । डां० अग्रवाल के अनुसार "सोहर का सम्बन्ध सौर गृह 


[य 





१.रामचन्द्र वर्मा, संरहु°ज्रसा० षष्ठ संस्क० २०१४ वि०,पु०६७७ । २. डांऽअग्रवाल 
नेख-हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति, ना० प्र० प०, सं० २००६ वषं ५४, पु० १०८.। 
. “शिलालेख में साहणी (भंड।रकर, लेख-सूची ३६५) ओर महासदहिणिय (लेख-सूची 
१८२) का अवशाला के अध्यक्षः के रूप में उल्लेख आया है । ब्बहुत्कथा कोषः 
(१२६।११६) मे साधनिक का उल्लेख है-“ना० प्र०-प०, सं० २००६, वषे ५४, ज क 
९-३, पृण १०८॥ ४. पाइश्न०, पृ० ८६१५। ५. डा० अम्बाप्रसाद . “सुमन, .सानस 
शब्दाथतत्त्व, पृ०. १०९ । . ६. ¶हि° ० सा०; चौथा भाग, १९२८ ई०, पु० ३६६८ । 
डा० अग्रवाल, लेख-हिन्दी के सौ शब्दो को निरुक्ति, ना० प्र° षऽ, सं० २००६, 
वध ५४, अ क २-३, पु०, १०६ .। । 0 


डों० अग्रवाल की देन | | २२६ 


(प्रसूति या सूतिका-गृह्‌) से है । बुन्दलखण्डी साहित्य मेँ जच्चा के मन को बहलाने वाले 
गीत को ^सोहर' कहा जाता है । .सोहर' गाने की प्रथाभो प्रचलित है । जिस प्रकार 
खंडगृह--खंडहर ओौर धवल गृह॒> वौराहर, का विकास देखने मे आता है, उसी प्रकार 
'सूतिगृह' से सोहर' का विकास सम्भवदै। डंऽ अग्रवाल द्वारा दी गई व्युत्पत्ति 
ग्राह्य टै । 


नाम-विन्ञान 


भाषा-विज्ञान की शाखा नाम-विज्ञान में नामों का अध्ययन होता है । सांस्कृतिक 
ओर सामाजिक पहलू पर विशेष रूपसे बल देने के कारण नाम-विज्ञान सामान्यतः 
व्युत्पत्ति-विवेचन से पृथक्‌ विवेच्य विषय ठह्रता है । व्यक्ति, स्थान, संघ तथा गोत्र 
आदि नामों के मघ्ययन से जातीय तथा व्यक्तिगत रुचियों ओर आस्थाओं, सामाजिक 
इतिहास तथा संस्कृति, अन्धविद्वासों ओौर मनोविज्ञान पर प्रकाश पडता है। 
डां० अग्रवाल अभिधान-विन्ञान कै क्षेत्रमें अग्रगामी विद्धान्‌ रहे हैँ। उन्टोने नामों के 
पीछे लौकिक विदवासों को खोजने का सराहनीय प्रयास किया है ।१ आलोच्य लेखक ने 
छज्जु, छीतर, फिक्क्‌ आदि नामों की व्युत्पत्ति की बोलियों से खोजने का निर्देशः देने के 
साथ-साथ नामों का व्पुत्पत्तिमूलक अध्ययनभी प्रस्तुत कियाहै। डं अग्रवाल के 
अभिघान-विज्ञान से सम्बन्धित विखरे हए लेखो, ‡ "बीकानेर जेन लेख-संग्रहु' की भूमिका, ˆ 
पाणिनिकालीन मारतवष' में पुरुष नामों के विवेचन" तथा “पाणिनि-परिचय' में मनुष्यो 
तथा स्थानों के नामों के अध्ययन से उनकी गहरी पैठ काज्ञान होता है । डों० अग्रवाल 
ने अपने लेखों मेँ नाम-विज्ञान की दिशामें कायं को आगे बढ़ाने के लिए महत्त्वपणं 
सकेत दिये द ।* सांस्कृतिक निरूपण करते हुए व्यक्तियों, स्थानों ओर गोलो के नामों के 
इतिहास को भ्रस्तुत करने में जो अभाव डँ० अग्रवाल को मिले, उनको पूरा करना उनका 


१. द्रष्टव्य : डां° अग्रवाल, पृथि० पृ० ५५। पा० मा०, पृ० १८८।॥ डं° अग्रवाल, 
: द्वारा लिखित भूमिका, अगरचन्द नाहटा द्वारा सम्पादित “बीकानेर जेन लेख संग्रह, 
¶०&९ । २. द्रष्टव्य : डं° अग्रवाल, लेख--हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति, ना०प्र०प०, 
वषं ५४, सं० २००६, अक २-३, पु० ६१। ३. डां० अग्रवाल, लेख-हमारे शहरों 
से मुहल्लों के देशी नाम, सा० हि०, १ माच, १६५१ पृ०४॥ (आ) डं° अग्रवाल, 
लेख- कुच मध्यकालीन अपश्रश नाम, हिन्दी-श्रनुशीलन (धरेन्द्र वर्भां विशेषांक), 
¶० २२५२६ । (इ) ° अग्रवाल, लेख-हिन्दी के सौ शब्दों की निरुवित, ना० प्र ° 
प०, वषं ५४, सं ° २००६, अक २-३।, पृ० ६१। ४. डों० अग्रवाल द्वारा लिखित 
भूमिका, बीकानेर जन लेख-संग्रह, सम्पादक : अगरचन्द नाहटा, प° ८-६ । 
५. डा० अग्रवाल, पा० भा०, पृ० ३८-४० तथा पृ० १८०-६६ ६. डां० अग्रवाल, 
पाणिनि-परिचय, प° २९-२७ । ७. डां० अग्रवाल, पृथि०, पु० ५४-५५। 
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लक्ष्य रहा है । इस दिशा मे उनका नाम -विज्ञान सम्बन्धी कायं पुरातत्त्व सम्बन्धी खोजों 
का पूरक कहाजा सकताटै। सांस्कृतिक अध्ययन के अतिरिक्त शब्दों की लोक- 
निरुक्ति कौ दृष्टि से उनके इस दिशामें कयि गए कायं की उपादेयता है । 

डां० अग्रवाल द्वारा नाम-विज्ञान पर कयि गए काये को निम्नलिखित रूपमे 
वर्गक्रित किया जा सकता है- 


(अ) व्यक्ति नाम-विज्ञान । 

(आ) स्थान नाम-विज्ञान । 

(इ) सामूहिक नाम-विज्ञान के क्षे के अन्तगंत संघ तथा गोत्र-नामों का 
अध्ययन । 
(श) व्यति नाम-विन्ञान 


डां० अग्रवाल ने एतिहासिक काल-क्रमके अनुसार नामके विकास ओर 

परिवतंन का भाषा वेज्ञानिक तथा सास्ृतिक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए मागे- 
निर्देशन किया है । डां० अग्रवाल ने व्यक्ति-नामों के अध्ययन की निम्नलिखित सीदियां 
बतायी-- 

१. ऋग्वदिक नाम 

२. उत्तर-वंदिक ओर ब्राह्मणकालीन नाम 
३. बौद्ध पाली साहित्य ओर पाणिनिकालीन नाम 
४. मौय, शुग ओर कुषाणकालीन प्राकृत नाम! 
५. गुप्तकालीन एवं संस्कृत साहित्यगत नाम ` 
६. अपश श भाषा, प्राकृत ओर संस्कृत साहित्य से प्राप्त मध्यकालीन नामं । 
७. आधुनिक नाम ।' 


पारणिनिकालीन नामों को प्रवृत्ति 

डों० अग्रवाल ने पाणिनिकालीन नामों का शोधपुणे अध्ययन प्रस्तुत कियादहे। 
उनके विनेचन से पाणिनिकालीन नामों की निम्नलिखित विशेषताओंका मुख्यरूपसे 
बोध होता टै- 

(१) पाणिनि के युगमेंनामोंके दो भाग प्रायः देखने को को मिलते है पूव 
पद ओौर उत्तर पद, जसे देवदत्त या देवश्रूत ।. 

(२) पाणिनिकालीन नामों मे संक्षिप्तीकरण कौ प्रवृत्ति भी मिलती दै । 

| उत्तरपद या पूवपद कालोप करके नामोंको छोटा क्िप्राजाताथातो लोप को दिखाने 





१. ड९ अग्रनाल, षा९ मा९, प° १८०-८१। २. वही, १० १८२। 


1. 
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के लिए कुछ प्रत्यय जोड़े जाते थे, ` यथा- देवदत्त के "दत्त" को हटाकर कधल “देवक 
नाम प्यार कै कारण दौटा किया हृ नाम दहै ।) बाद मे पूवंपद का लोप करके उत्तर- 
पद भे प्रत्यय जोडने से एक ही नाम के त्तिक, दत्तिय ओर दत्तिल आदि रूप भी प्रयोग 
मे आने लगे ।* 


(३) तीसरी विशेषता पाणिनिकालीन नामों कौ यह है कि पाणिनि के कालं 
मे नक्षत्र के नामों से मनुष्य के नाम रखने की प्रथा मिलती हे, यथा--श्रविष्ठा' नक्षत्र में 
जिसक्रा जन्म हृ हो, उसका नक्षव्राश्चरयी नाम शश्रविष्ठ' होता था ।* भरहृत ओौर साची 
कै लेखों मे उल्लिखित नक्षत्रों से बने हए नामों यथा--फुस्स (पुष्य), तिस्स (तिष्य), 
पुसक (पुष्यदत्त), सोना (श्रवणदत्त) आदि का डां० अग्रवाल ने उल्लेख किया है ।' 


(४) देवताओं के नामों के अनुसार भी बच्चों के नाम. रखने की प्रवृत्ति 
मिलती है । उदाहरण के लिए सुपरियक्न के आशीर्वाद या `पूजा-पाठ से माता-पिता को 
जिस बच्चे की प्राप्ति हूरई टै, उसका नाम सुपर्याणीदत्त' रखा गया। उसेही छोटा 


करक सुपरिक, सुपरिया या सुपरिल, से तीन दुलार के नाम रखने की प्रथा पाणिनिकाल 
मे रही है ।" 


(५) नदी के नाम पर लड़कियों के नाम रखने कीभी प्रथा पाणिनिकालमे 
रही दहै ।* 

(६) डों० अग्रवाल ने मनुष्य के उपनाम में स्थान के नाम जुड़ा रहने की प्रथा 
पर भौ विचार क्रिया है । उदाहरण के लिए मथुरा के रहने वाले को माथ॒र, ओसिया से 
ओसवाल, खंडवा से खंडवाल, अग्रोहे से अग्रवाल, चिपुलूुण गाँव के चिपलुणकर, तारापुर 
के तारापुरवाला,* काशी से कारय तथा अवंति से आवंत्य, जयपुर से जयपुरिया, खंडला 
गाव से खंडालावाला आदि नामों की डं अग्रवालने चर्चाकीटै। 


मध्यकालीन श्रपश्चज्ञ नाम 


 व्यक्ति-नामों में संस्कृत, प्राकृत, अपश्रश ओर देशी शन्दोंका जो संमिश्रण 
हुआ, उनका भाषा-वेज्ञानिक दुष्ट से व्युत्पत्तिमूलक गवेष एात्मक अध्ययन डांऽ अग्रवाल 
ने प्रस्तुत किया है ।* उन्हीने मध्यकालीन अपश्रश-नामों का अध्ययन मूतिलेखों, शिला- 
लेखों तथा जंन-पृस्तक प्रशस्तियों के आधार पर प्रस्तुत किया है । पाणिनिकालीन नामो 


१. डां० अग्रवाल, पा० भा०, पृ० १८३ । २. डां° अग्रवाल, पारिनि-परिचय, पृ ६०। 
२. डां अग्रवाल, षा० मा०, पृ० १८३ । ४. डां० अग्रवाल, पाणिनि-परिचय, पु० ६०। 
५, वही, १०.६१. ६. वही, पृ० ६० । ७. वही, पृ० २७ । ८. डां° अग्रवाल, पा० 
माठ, पुण श्र्र्‌ €. द्रष्टव्य : डं अग्रवाल, लेख कुचं मध्यकालीन अपश्रश नाम, 
हिर्री-च्रनुशोलन, वषं १३, अंक १-२, जनवरी-जृन, पृ २२५-२६ । 
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कौ तरह से उत्तर-पद कालोप करके पूवंपदमें प्रत्यय जोड़ने की प्रवृत्ति प्राकृत ओर 
अपन्रणयुगमें भो रही-यथा, “आशराज' या “अश्वराज' के लिए आसल' ओर 
यशोदेव' के लिए "जासल' या जसलः, एवं "विद्वदेव' के लिए “विद्वलः या “बीसल“ 19 
ठवींशतीसे श्रपथ्रज्ञ-नामों के प्रचलन की प्रथा 

डां० अग्रवाल ने अपभ्र णकालीन नामों काभी गवेषणापूणं अव्ययन प्रस्तुत 
किया दहे । गुप्त काल के नामों में जहां संस्कृत-रूप यथा--सत्य विष्णु, चंद्र, मित्र, धृति 
शर्मा आदि नामो की प्रवानता मिलती दहै, वहां लगभग स्वी शती से अपश्चश का 
प्रभाव बढ़ने के परिणामस्वरूप राष्ट्र नरेश गोविन्द का नाम “गोडइज्ज' रूप मे उपलब्ध 
होतादटै।3 ^राष्टरकुट नरेशध्रव' का निजी पुकारने का नाम “घोरः ^राघभरूट' 
का “राहड” “वाग्भट' का व्वाहड', ^त्यामभटः का 'चाहड' विष्णु-वधंन (घोर समुद्र के 
होयसल राजा--१११५ ई०) का "विटिव्देवया बिरटिटिग', पर्चिम चालुक्य सम्राट 
'सत्याश्रय' (&&७-१००८ ई०) का सत्तिग' ओर ककंराज' का “कक्क' रूप हो गया ।" 
स्त्री नाम ॑ 

अपश्च कालीन नामों में पत्तिके नाम के अनुसार पत्नी के नाममे परिवतेन 
का सामान्यतः आग्रह नहीं मिलता दै । “जं न-पुस्तक प्र शञस्ति-संग्रह' का उल्लेख करते हुए 
व्यक्तिगत रुचि के आधार पर विवाह के पञ्चात्‌ पति के अनुसार नया नाम्‌ रखने की 
प्रवत्ति का डां० अग्रवाल ने उल्लेख किया है, यथा-' श्र ष्ठि वीर देव पत्नी वीरमति, 
मोट्टी इति पैतृक नाम' ।* 

अपञ्रश कालीन नामों में संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति की ओर भी उन्होने संकेत 
किया टै । उदाहरण के लिए डंऽ अग्रवालने बताया है किं साहु पासड़ भार्या पाल्हड 
रे" “पासड़' मे अपश्रश रूपहै-मूल नाम पाश्वं देव होना चाहिए । इस नाम के उत्तर 
पद देव" का लोप करके उसका सूचक “ड' प्रत्यय जोड दिया गया ओर पाश्वं के स्थान 
मे पास" अदेश होने से पासड' नाम पडा 15 
डं० श्रग्रवाल दवारा दिये गये कतिपय नामों की व्युत्पत्ति पर विचार 

यहां डं° अग्रवाल द्वारा बताये गए कुच नामों कौ समौीचीनता पर विचार 
करना अपेक्षित टै-- 
१. हिन्दी - अनुशीलन, वषं अंक १-२, जनवनी ~ जून, प्र० २२५ 
२२९ । २. डां० अग्रवाल द्वारा लिखित भूमिका, बीकानेर जेन लेख-- 
सुग्रह, (सम्पादक : अगरचन्द नाहटा), पृ० उ-& । ३. डीं० अग्रवाल, लेखक 
मध्यकालीन अपथ्रश नाम, हिन्दी-श्रनुश्लीलन (धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक), पृऽ २२५। 
४. वही, पृ० २२५॥। ५. वही, पृ० २२९ । ६. वही १७, डां° अग्रवाल द्वारा लिखित 
भूमिका, बीकानेर जन लेख- संग्रह, (सम्पादक : अगरचन्द नाहटा), पुऽ = । । 
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(१) श्रज्भित मट्टारिका-डां० अग्रवाल के अनुसार वाकाटक नरेश की 
माता कुन्तल कुमारी अज्जित भट्टारिका कानाम सं° अध्यात्म प्रा० अन्तत से 
सम्बन्धित है १? अज्ज्ित भट्टारिका नाममें अज््ित शब्द का सं० अध्यात्म (आत्म 
विषयक )~प्रा° अज्सञत्थः से सम्बन्ध मानाजा सकतादे। 


(२) कल्ल्‌ या कलुआ- डं ० अग्रवालने कल्लू या कलु नाम को संस्कृत 
कृल्पाणचन्द्र या कल्याणदत्त का ही रूपान्तर माना टै । आलोच्य लेखक के अनुसार कल्प 
का कल्ल ओर कल्ल से (उक्त प्रत्यय जोड़कर कल्लुक रूप बनता था, जिसका प्राकृत 
एवं अपश्रण मं कल्लुव या कलुआ रूप मिलता दटै। डां० अग्रवाल कल्लू या कलुञा' 
नाम का मूल (कल्य' मानते हैँ ।* उनके कथनानुसार कल्याण सिह, कल्याणदेव 
कल्याणराज आदि सबको पुक्रारनेमें कलुभआ कटा जा सकतादटै।* कल्लू नामको 
कल्याण चन्द्र या.कल्याणदत्त नाम से जोड़ना उचित नहीं प्रतीत होता टै । सं° कल्याण 
का प्राक्रतमे कल्लाणके रूपमे विकास मिलतादहै ओरसं० कल्यका प्रा० मे कल्ल 
(आने वाला या बीता हा दिन) शब्द भिलता दै 1* अपश्रण काल में 'कलुआ' से 
कल्याण सिह, कल्याणदेव या कल्याण राज नामों को जोड़ने की धारणा रही होगी, यह्‌ 
निरिचित रूप से नहीं कटा जा सकता । आधुनिक काल में काले बच्चों के लिए कलु 
नाम की धारणा मिलती दहै । 


(३) कन्नू--डां० अग्रवाल ने “कन्त या कअण्णुभ' को कृतज्ञ से विकसित 
माना है ।“ हिन्दी में कनौड़ा (कृतज्ञ) शब्द प्रचलित टै । “कनौड़ा! शब्द में कन्तू' शब्द 
सुरित टै । कृतज्ञ से कन्तू नाम का विकास माना जा सकतादे। 


(४) बर या काबरमल--ड° अग्रवाल के मतानुसार ज्ञावर या ्लान्बरमल 
नाम न° ध्वजपट~ प्रा० अ्यवड, यवर से सम्बन्धित है।* लखपति लोगों के यहां 
दीपक जलता था ओर करोड़पति के यहां ध्वजा लगाई जाती थी, जिससे उनकी आधिक 
स्थिति स्पष्ट होती थी । मं० ध्वज का प्रा० ज्य (पताका, ध्वज) में विकास तो मिलता 
है, परन्तु डां० अग्रवाल द्वारा निर्दिष्ट प्रा० ज्यवड में “ड लिपि-चिह्ध प्राकृत मं 
उपलब्ध नहीं होता हि 11“ 


१. डं अग्रवाल नेव - कृ मव्यकालीन अपश्र ण नाम, हिन्दी-श्रनुणीलन (वीरेन्द्र वर्मा- 
विशेषांक )पृ० २२७ । २. द्रष्टव्यःपाइन्र ° पु० २४३. डं० अग्रवाल, पुथि०, प° ५४। 
४ डाों० अग्रवाल लेख कुच मध्यकालीन अपश्र ण नाम, हिन्दी-श्रनुश्लीलन (घीरेन्द्र वर्मा 
विशेषांक), पृ०२२६ । ५ वही, १०२२६ । ६. प।उश्न०, पु०२३२। ७.वही, प०२३१। 
८. ड०° अग्रवाल, लेख - कुछ मध्यकालीन अपश्रशण नाम, हिन्दी-श्रनुशीलन (धीरेनद्र 
वर्मा विशेषांक), पृ० २२६॥। €. वही, पृ०२२८। १०. पाइश्न०, प° ३३६। 
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(५) दलेल सिह - डं° अग्रवाल के मतानुसार दलेल सिह में 'दलेल' पद सं० 
दलवत-प्रा० दलिल्ल (दल युक्त) का रूपै 1१ यह्‌ कहना असमीचीन न होगा कि 
दलेल शब्द का सम्बन्ध फा० दिलेरसेटहै। 

(आ) स्थान-नाम 

स्थान नामों के पी प्रायः कोई-न-कोई आधार होताटै। शबर, मुण्डारी, 
संथाली, कनौरी, पणाची, पतो, गोंडी, द्राविडी ओर सस्कृत-प्रधान आ्य-भाषाओंं में 
स्थान नामों की पर्याप्त सामग्री उपलब्धहै। वासुदेवशरण जीने अनेक भाषाओं से 


स्थान-नामों के अध्ययन के लिए देश-व्यापी स्थान-नाम परिषद्‌! की स्थापना की 
आवइयकता पर बल दिया टै ।' 


इस क्षेतरमें डां° अग्रवाल की देन को निम्नलिखित रूप में वर्गीक्ित कर उसका 
मूल्यांकन किया जा सकता है-- 

१. जनपदों के नाम । 

२. गावो, कस्वो तथा शहरों के नाम । 

३. मृहत्लो के नाम । 
(१) जनपदों के नाम 

प्राचीन जनपदों के गवेषणापू्णं विवेचन का श्रय भी डां° अग्रवाल को प्राप्त 
टै । श्रष्टाध्यायी,* पुराण," महामारतः आदिमे विवेचित सामग्री के आधार पर 
उन्होने प्राचीन जनपदों का एेतिहासिकर दृष्टि से विवेचन किया दहै । पाणिनि के सूत्रों के 
आधार पर ० वासूदेवशरण ने कम्बोज, गान्धारि, मद्र, साल्वेय, साल्व, कलक्रूट, कूर 
आदि जनपदों का एतिहासिक तथा भाषावंज्ञानिक दष्ट से गवेषणापुणे अध्ययन प्रस्तुत 
किया है ।* जनपदों के नामकरण के आवार की व्याख्या डां अग्रवाल की मौलिक दृष्टि 
का परिचय देती है--पूर्वी गन्धार कै दक्षिण में सिन्धु जनपद था जिसे आजकल 
सिन्धु सागर दोआब कहते हैँ । सिधुसेही संधव शब्द बनाथा । यह्‌ इलाका घोड़ों के 
लिए प्रसिद्ध था । यहां के मजनरूत ओर तेज संघव घोडे भारतीय सेना मे बहुत पसन्द 
क्रिये जाते थे ।""“ 


१. डां० अग्रवाल, लेख-- कं मध्यकालीन अपश्रणश नाम, हिन्दी श्रनुशीलन (धीरेन्द्र 
वर्मा विशेषांक) प° २२७ । २. मुहम्मद मुस्तफा खां महाह, उदू हिन्दी शब्दकोश, 
पृ० ३२१ । ३. डं० अग्रवाल, पुथिऽः प° ५५ तथा पुऽ ३७८-७९ । 
४. डां° अग्रवाल, पा० मा०, ५७-७७ तथा ४२३-३४ | ५ डों० अग्रवाल, माकंण्डेय 
पुराण-एक सांस्कृतिक श्रध्ययन, पृ १४६९-५६ । ६. डां अग्रवाल, मारत-साविच्री, 
खण्ड २, प° १२२-३४ । ७. डं ° अग्रवाल, पारिनि-परिचय, पृ ४३०-३६ । ८. वही, 
१० २३ । 


डां० अग्रवाल की देन | | (# ८ ~ - -4 ‰३२ 


(२) गांव, कस्वों तथा श्हसे के नाम 


स्थानों के नामकरण के अध्ययन में भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धामिक, 
वयक्तिक आदि अनेक प्रवत्तियां काम करती हुई देखी जा सकती गंधकुलिका से 
गंधौली, सिदधिकुलिका या सिद्ध पल्ली से सिघौली, मिहिर-कुलिका या मिहिरपल्ली से 
मेह रौली आदि नामों के पीके . भाषा-णस्व से मिध्ित सामाजिक इतिहास का कोई-न- 
कोई हेतु मिलता दै।" डँं० अग्रवाल ने.अपने लेखों में यत्र-तत्र गाँवों के नामों पर प्रकाश 


डाला है, जिसमे उनकी सुक्ष्म भाषावं्ञानिक तथा एेतिहासिक दृष्टि का बोध होता हे। 


स्थान-नामों के नामकरण के जो आधार ां० अग्रवाल के कृतित्व के अध्ययन से स्पष्ट 


हो पाते है, उन पर दृष्टि डालनी अपेक्षित दै। 
(१) प्राकृतिक वनस्पति या उपज के श्राधर पर नामकरण 

पाणिनि कृत श्रष्टाध्यायी' में उल्लिखित सामग्री के आधार पर डां० अग्रवाल 
ने बताया किजो वस्तु जिस स्थानम उत्पन्न होतीर्टै, उस वस्तुसे उस स्थान के 
नामकरण की प्रवत्ति मिलती टै, यथा-उदुम्बरके पेड जहां प्रचर हों, वह्‌ स्थान 
'ओदुम्बर' कहलाया तथा वरण वृक्ष के समीप वसा हआ ग्राम वरणाः कहूलाया। 
न्यग्रोध (वट वक्ष) से निगोहा, प्लक्ष से पिलखुवा आदि नामों के विकास की प्रक्रिया 
पर डां° अग्रवालने विचार किया है।* उनके मतानुसार पिप्पलद्रये पिपलौदा 
चल्शद्रस बड़ोदरा आदि नामों के नामकरण में उक्त प्रवृत्ति काम करती हुई दिखाई 
पड़ती है 
(२) व्यक्नि-नामों पर श्र, धृत स्थान-नाम 


किसौःस्थान को बताने वाले के नामसे गहर य गाव का नामकरण करने की 
प्रथा प्राचीन समयसे मिलती है । उदाहरण. के लिए (कशांब' के द्रारा बाई गई नगरी 
कानाम्‌ कोर्णावी' पड़ा।९ एसे टी सुनेत्र का बसाया हुआ ग्राम (सोनेतर' कहलाथा (पंजाब 
के लुधियाना जिने में सुनैत नाम का कस्वा) ।“ 


२) जातीय श्राध)र पर श्राधृत स्थान-नाम 


किसी विशेष जाति कै किसी स्थान पर बस जाने के कारण उस स्थान का 
नामकरण उस जाति के आधार पर हुआ, यथा-शिवि जाति के क्षत्रिय जहाँ बसे, वह 





१. डां० अग्रवाल, पृथि०, पृ ५५॥। २. डां० अग्रवाल, पा० मा०, पु ३८। ३. वही, 
पु०३९। ४.डां०अग्रवाल, पूथिऽशपृ०५५ । ५. डां०अग्रवाल, नेव--हिन्दी के सौ शब्दों कीं 
निरुक्ति, ना० प्र ° प०, वषं ५४, सं० २००६, अंक २-३, पु० ६१। ६ डं अग्रवाल, 
पा० भा०, पृ० ३६। ६. डं० अग्रवाल, पारिनि-परिचय, पृ २७। 





। | 


| 
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प्रदेश शेव कहलाया ।१ इसी प्रकार आप्रीत या अफीदी कबीले के लोग जिस इलाके में 
(हते थे, उस गांव के क्षेत्र को “आप्रीतक' का नाम दिया जाता था ।२ 


(४) मौगोलिक या प्राकृतिक स्थिति पर आधृत स्थान-नाम 


डां० अग्रवाल ने विदिशा नदी के समीप वसे नगर 'वैदिशः का उल्लेख किया 
टे ।* सुवास्तु या स्वात नदी की घाटी के प्रधान नगर “सौवास्तव"*की भी डां० अग्रवाल 
ने चर्चा कीटहै। 
(५) विभिन्न माषाश्रों के दारा छोड़ी परस्परा पर श्राधारित नाम 

डं० अग्रवाल द्वारा स्थान-नामों का भी व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन प्रस्तुत करने 
का लक्ष्य रहा है । उदाहरण के लिए उन्होने बताया है कि कुर्सी" नामक कस्वे का नाम 
अरवी कुर्सी (प्रधान शहर, राजधानी ), कोच (ज्ञांसी के निकट) तुर्की शब्द कोच (भेड) 
ओौर इसी स्थान के निकट “एरच' भी एरकच्छं या एडकच्छं (भेडो का जंगल) से बना है। 
्वर,निषाद, गोंड, द्रविड, आयं, शक, हण, तुकं, ईरानी, अरबी, यूरोपीय अनेक जातियों 
ने स्थान-नामों के रूप मे बहुत सी उपयोगी सामग्री छोडी है, इस सामग्री को खोज की 
ओर डां० अग्रवाल की दृष्टि लगी रहती थी । बालवेहट, तालवेहट का बेहट (गांव) 
गोड भाषा का ओर "फ्‌ ड' निषाद भाषाका शब्ददहै। मुडारीमें छफरुफुड' आर 
संधाली में छफुपंड' (मेला, गदला) मिलता है । डो अग्रवाल के अनुसार लखनऊ के 
निकट (भोडारी' गाँव संथाली भोडरो (चौड़ा गड्ढा) शब्द से व्युत्पन्न है ।' सं०° सरस्वती 
घाट, प्रा० सरस्सदसे सरर्पयाघाट, सं० बहदादित्य, अपश्रशण बहडआइच्च आदि 
नामों के विकास-क्रमको दिखानेमेभी डं अग्रवालकी भाषावंज्ञानिक दृष्टि ही 
रही । ं 
(६) देवता पर श्राधुत स्थान-नाम 

मथुरा के निकट स्थित नरोली ओर महोली नामक गांवों के नामकरण के 
सम्बन्ध मे उनकी मौलिक मान्यता द्रष्टव्य है-""महोली का नाम ही मधुपल्ली था अर्थात्‌ 
वह स्थान जहाँ मधुपान के देवता काकेन्द्र हो । नरोली या नरपल्ली का 'नर' शब्द 
भी कुवेर के यक्षो का वाचक समज्चना चाहिए जिसके कारण कुवेर को नरवाहन कटा 
जाता है ।*“ 





१. डा० अग्रवाल, पा० मा०, पृ०३६९। २. डा० अग्रवाल, पारििनि-परिचय, पृ० २८। 
तता; प २९ । ४. ङंऽ अग्रवाल, पारिनि-परिचय, पृ ३६ । 
५. डा० अग्रवाल, लेख -- हिन्दी शब्दों की निरुक्ति, सा० हिऽ, २२ अक्तूबर, १६५०, 
पृ० ६ तथाल । ६. वही, पृ० ८। ७. डां° अग्रवाल, भारतीय-कला, प्रथम खण्ड, 
१०५० ३०२। १; 


। + व 


डां० अग्रवाल कौ देन | | २३४ 


(३) शहरों में मुहल्लों के नाम 

डां० अग्रवाल ने शहरों के मुहव्लों के नामों क विकास-क्रम का रोचक अध्ययन 
प्रस्तुत किया है । मुहल्ले के नामों की परम्परा यग की सभ्यता कं साथ बदलती गईदै, 
जिसकी ओर डीं० अग्रवाल ने संकेत कियादै। डां अग्रवाल ने बताया है कि हिन्दू 
काल में वीथी, चत्वर; महापथ, मार्ग, उपवन, तोरण, प्रतोली आदि नाम प्रचलित थे 
जओौर मध्यकाल में श््रतोली या पडउरिया पौल' नामांत प्रयुक्त होतेथे। हिन्दू कालमें 
हटटी, हट्डा, मंडी, पाडा, बाडा, कुआं, छत्ता आदि मृहत्नौं कं नाम प्रचलित हृएु । 
मुसलमानों के समागम के साथ मृहत्नोंके नामोंमे परिवर्तन देखने को मिलता दे-- 
बाजार, दरवाजा, कचा, गली, दरीवा, वाग, कटरा आदि शब्द मृहल्लों कं नाम कं अन्त 
स॒ जोड़े जाने लगे 1) अग्रजो के काल में मृहल्ले ओर सड़कों कं नामों मे परिवतेन 
आया | - 

डां० अग्रवाल ने -मुहल्लोंःकं नामों पर भाषावेज्ञानिक दृष्टिसे विचार किया 
है । चतुष्क, प्रा०° चउक्क-हि० चौक, विपुल नालक--वुलानाला, सं° पाटक-पाडा, 
सं° वंकटिक-वगडी, प्रतोली-पोल, सं०. हृद-दह आदि नामोंके मुलपरभी 
० अग्रवाल ने प्रकाश डाला है ।* उनके द्वारा प्रस्तुत मुहल्ों कं नामों कं अध्ययनमे 
संस्कृति पर भी प्रकाश पड़ता है ॥ । ; 

स्थान-नामों के वै्नानिक अध्ययन के लिए दिशा-तिदणशन देने में डां० अग्रवाल 
कं एतिहासिक महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । उन्होने जहां इस दिशा मे 
णोधात्मक कायंकी अपूर्णता की ओर संकेत कियाद.“ वहां स्वयं भी स्थान-नाम्‌ कं 
अव्ययन में महत्त्वपूर्णं कायं किया दै । 
सामूहिक नाम 

गोत्र-नामों का श्रध्ययन-डां० अग्रवाल ने पाणिनि कालीन गोत्रो भृगु, 
कौशिकः, अंगिरा, भारद्राज, अन्ती, कश्यप, वशिष्ठ ओर अगस्त्य आदि का शोधपूं 
अध्ययन प्रस्तुत किया है ।" उन्होने गोतो कं राजनीतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला 
ठे ।` उनके द्वारा किये गये गोत्रो के विवेचन से वृद्ध ओर नव युवकों कं गोघ्न संज्ञकं 
नामों का अन्तर स्पष्ट होतादहै।* उदाहरण कं लिए गो्र-प्रवतंक मूल पुरुष का नाम 
गग, उसका पुत्र गागि, पौवर गाग्यं भौर प्रपौत्र गार्ग्यायण कहलाता था । 


१. ० अग्रवाल, लेख-हटमारे शहरों में मुहल्लों के देशी नाम, सा० हि०, १ माच, 
१६५१, पृ०४। २. वही, पृ ४। ३. वही, पु० ४।.४. डां० अग्रवाल, लेख-'“हिन्दी 
के सौ शब्दों की निरुक्ति, ना० प्र प०, वषं ५४,सं० २००६, अंक २-३, पृ° ९१। 
५. डां०अग्रवाल, पा०्मा०, प° १०६-११०तथा १८०-८१ तथा गगो्लाज इन पाणिनि, 
पु० ४-५। ६. डां० अग्रवाल, गोत्राज इन पारिनि, प° १३। ७. वही, प° ६। 
८. डां० अग्रवाल, पा० भा०, पृ० १०७। 
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(३) लिपि -विज्ञान | 

लिपि-उां° अग्रवालने लिपि की उत्पत्ति, विकास ओर वैज्ञानिकता पर 
विचार किया दै। पाणिनि के सृघ्रोकं आधार पर डां० अग्रवाल कौ व्याख्या से यह्‌ 
स्पष्टे कि पाणिनि के समयमे लिपि का ज्ञान हमारे देश में विद्यमान था--“पाणिनि 
ने ग्रन्थ, लिपिकर, यवनानी लिपि जओौर गोरो कं कानों पर संख्यावाची चिह्न अंकित 
करने की प्रथा का उल्लेख किया 


ब्राह्मी श्रौर नागरी लिपि के सम्बन्धमे डां० श्रग्रवाल क्रा मत 

ब्राह्मी ओर नागरी लिपि के सम्बन्ध में व्यक्त डां० अग्रवाल कं विचारो का 
विवेचन करना यहां अनुपयुक्त न होगा- 
(१) ब्राह्मी लिपि 

डां० अग्रवाल इस तथ्य को स्वीकार करते कि ब्राह्मी लिपि कं आविष्कारक 
विद्रान्‌ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मा से इसकी उत्पत्ति मानते थे । आलोच्य लेखक का विचार दहे 
ब्राह्मणों ने प्रारम्भ में सस्रत लिखने कं लिए ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया ओर बाद 
मे प्रक्रत कं लिए इसका प्रयोगं किया । वे ब्राह्मी लिपि को पुणंतः भारतीय लिपि मानते 
है ।* डांऽराजबली पाण्डेयने भी यह मानाहै किं इस लिपि का प्रयोग विशेषकर ब्राह्मण 
करते थे ।उ इस प्रकार डां°अग्रवाल ओर डोंऽपाण्डेय की विचारधारा परस्परमिलती हे । 

डां० अग्रवाल भारत की तमिल, तेलग्‌, कन्नड़ी, मलयाली आदि लिपियो का 
उद्गम ओर विकास ब्राह्मी लिपिसे ही मानते हैँ ।* उनकं मतानुसार सिहल, बर्मा ओर 
याम देण की लिपियां भी ब्राह्मीलिपिसे ही विकसित हर्‌ ।* डं° अग्रवाल ने अशोक कं 
णिलानेखों के आधार पर बतायादै कि ब्राह्मीलिपि अशोक कं समयमे (२७२ से २३२ 

० प° तक) प्रायः सारे देणमें समान रूप से प्रचलित थी ।` आलोच्य लेखक के 

विवेचन से यह स्पष्ट होतादै कि ब्राह्मीलिपि मौय कालम भारत कौ राष्टीय लिपि 
थी ।* लिपि-वंज्ञानिकों के अनुसार ३५० ई० कं लगभग ब्राह्मी लिपिकंदो रूप हो गए 
एक उत्तरी लेखन-शेली ओर दूसरी दक्षिण लेखन-शेली । इसी दक्षिणी लेखन-शेली से 
दक्षिण लिषियों का विकास हआ ।“ डों° अग्रवाल भी इसी तथ्पर को स्वीकार करते हैँ 1 

ब्राह्मी लिपि मे ध्वन्यात्मक यथाधेता का गुण मिलता |ˆ डां० अग्रवाल का 


१.डां०अग्रवाल,पा०भा०, पु०३०६। २.डां०अग्रवाल+लेख-देवनागरी लिपि, भाषा,सितम्बर 


१९६८.प०७१ । ३.डां०राजबली पाण्डेय, श्ररोक के भ्रभिलेख, पृ०१६ । ४.डीं० अग्रवाल, 
मारत की मौलिक एकता, पृ १४८ । ५. वही, पु० ४८ । ६. वही, पृऽ १४८। 
७. द्रष्टव्य : वही, पू० १४८ । ठ. डं रामेदवरदयालु अग्रवाल, मुग्धबोध भाषाविन्ञान, 
पृ० ३९७ । €. डों° अग्रवाल, लेख-देवनागरी लिपि, माषा (पल्लिका), सितम्बर, 
१६६८, पृ० ७२ । १०. वही, पृ ७१ । 
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मत दटैकि वज्ञानिकता की दृष्टिसे ब्राह्मी लिपि के समान कोई पुरानी लिपि नहीं पाई 
जाती । ब्राह्मीलिपि अत्यन्त सरल, स्पष्ट ओर निरिचितथी। इस लिपि में एक ध्वनि 
कं लिए एक संकेत था । ब्राह्मी लिपि में पाये जाने वाने स्वर व्यंजनों के पार्थक्य, हस्व 
जौर दीघं स्वरों के भेद, स्वरों की मात्राय मिलाकर उच्चारित होने वाले व्यजनो को 
संुन्त लिखने कौ व्यवस्था आदि अनेक गुण संसार की अन्य लिपियों मे उपलब्ध नही 
होते है 1 

देवनागरी लिपि 


देवनागरी लिपि को डँ० अग्रवाल ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप मानते है ॥' 
इस लिपि के सम्बन्ध में प्रायः यह माना जाता रहा है कि उत्तर भारत में देवनागरी 
लिपि का प्रचार लगभग € वीं शताब्दी से हआ ओर दक्षिण भारत में उसका प्रयोग 
5 वीं शताब्दी के पञ्चात्‌ ही हज, परन्तु ॐं० अग्रवाल ने यह स्पष्ट कियाहै कि 
सातवी शताब्दी में नागरी का प्राचीनतम रूप स्पष्टतः प्रकट हो गया था ओर आघ्वीं 
शताब्दी से आगे देवनागरी लिपि का पुणं विकास हुआ ।* 


उन्होने राष्ट्र कुट राजा 
दतिदुगं के ७२४ ई० के शिनानेख 


, गोविद राम के द्वितीय घूलिया शिलालेख (७८० 
९०) गोविद तृतीय के पैथन शिलानेख (७&४ ई०) ओौर ध्रूवराज के वड्ौदा शिलालेख 
(८३५ ई०) आदि देवनागरी के शिलालेखों का उत्लेख किया है" 


है तथा 
५९4 
मूर _ गजनवी, अलाउदीन, शेरशाह्‌, अकवर आदि के सिक्कों पर अंकित 
अक्षरों के आधार पर देवनागरी 


लिपिके प्रचलन पर प्रकाश डाला है।; देवनागरी 
लिपि के सम्बन्धमें 


डां० अग्रवाल द्वारा प्रस्तत तथ्यों की उपयोगिता लिपि के इतिहास 
को दुष्टिसे निविवाद च 


"देवनागरी" नाम की उत्पत्ति 


० अग्रवाल ने "चतुमणी' के घरूतेविट्संवाद के साहित्यिक वणेन “नगरमित्य 
विशेष ग्राहिणी पृथिव्यां स्थिति की 


त के आधार पर ेतिहासिक प्रमाण देते हए 
देवनागरी" शव्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में अपना मौलिक मत अभिव्यक्त किया है- 
"एक 07 उपलब्ध नाटक पादताडितकम्‌' मे कटा गया कि पाटलिपुत्र 'नगर' नाम 
स्‌ प्रसिद्ध हौ गया था । गुप्त शिलालेखौ से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमा 
दित्यका निजी नामदेव था। उत्तर क इस नगरसे संबद्ध कोईभी रीति या शैली 
नागर यानी नागरी कहलाती थौ जेसे ----------- > मंदिर-शिल्प की नागर शली, नाः को नागर शली, नागरी रेखा अथवा 

१. डां० अग्रवाल, भारत की मोलिक एकता, १०१४९ । २. वही, पृण १४६। 
२. डं० रामेइवर दयालु अग्रवाल, मुग्धबोध माषाविज्ञान, ` प॒० ३६ 
लेख-देव नागरी लिपि (हिन्दी अनुवाद : रामधन शर्मा, भाषा 


पृ० ७३ । ५. वही, पृ० ७३। ६. वही, पु० ७४ । 


८ । ४. डां० अग्रवाल, 
, सितम्बर, १६६८) 
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शिखर की वक्री रेखाएं ओर इसी प्रकार नागरी लिपि अथवा उत्तर लिपि। दक्षिण सें 
इसका प्रतियोगी प्रसिद्ध नगर नंदिनगर था जो पहिले वाकाटकों ओर पीछे राष्ट कुटो के 
राज्यमेंथा। इसप्रकार ये दोनों नाम अच्छी तरह समन्षमेआ सकते टै जो उन 
समय की प्रचलित लिपि कं उत्तरी ओद दक्षिणी भेदोंके नाम थे 1१ 

डां० अग्रवाल का विचार है कि समद्र गुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, कृमार 
गृप्त ओर स्कन्द गुप्त के नेतृत्व में पाटलिपुत्र एक सावभौम नगर वन गया था ओौर तभी 
(नगर शब्द का सीधा अथं पाटलिपृत्र-सम्बन्धी हौ गया था । पीछे पाल-युग मे इस शब्द 
कं अथं का विकास हज ओर 'नागरी' शब्द का सम्बन्ध उत्तर भारत की नागरी लिपि 
से हु ¦ डं० अग्रवाल का मतदटै कि पाटलिपुत्र देवनगरथा ओर विदभंमें दुसरा 
नन्दिनिगर था । इन्हीं नगरों के नाम पर देवनागरी ओर नन्दिनागरी लिपि कं नामकरण 
की डा० अग्रवाल ने सम्भावना व्यव्रत की है । 
(४) बोली -विनज्ञान 

बोली-विज्ञान के अन्तगंत डोऽ अग्रवाल ने बोलियों के अध्ययन के महत्त्व, 
बोलियो कं विभिन्न स्तरों तथा स्वरूपो के अध्ययन की आवश्यकता तथा उनकी अध्ययन- 
पद्धति ओर हिन्दी की बोलियों के इतिहास पर प्रकाण डाला है। डां° अग्रवाल द्रारा 
बोलियों कं अध्ययन के लिए द्यि गए निदेशोंकी मौलिकता कौ प्रशंसा करते हुए 
डां० सिद्धे रवर वर्माने लिखा है--"“आप एेसे प्रथम मनुष्य है, जिन्होने देश के सामने 
इस अध्ययन की महती आवद्यकता का बिगुल बजाया है ।' ‡ 
डां० श्रग्रवाल की दृष्टि मे बोलियों के श्रध्ययन का महु्व 


बोलियां भाषा के निर्माणमें बहुत योग देती । इस दष्टिसे डां० अग्रवाल 
जनपदीय बोलियों की उपादेयता की दुहाई देते न भक्ते थे-“मेरा तो विइवास है कि 


हिन्दी विना जनपदों कौ बोलियोको साथ लिए उन्नति नहीं कर सक्ती ।'* जनपदों 
की बोलियों के साहित्यिक अध्ययन के कायंको वे साहित्य-सेवा का आवश्यक अंग मानते 
यरे ।“ उन्टोने टस तथ्य की ओर अनेक बार ध्यान आकर्षित कराया है किं जानपदी 


बोलियो का कायं हिन्दी का अपनाही कायंदहै। बोलियों से उदारतापुवंक शब्द-ग्रहण 





१. डं अग्रवाल, नेख-देवनागरी लिपि (हिन्दी अनुवाद : रामधन शर्मा), माषा, 
सितम्बर, १९६८. पृ०७३। २. विहार राष्टरृभाषा-परिषद्‌ कं तवोदश वार्षिकोत्सव 
समारोह कं सभापति पद से दिया गया अभिभाषण, दिनांक २७ माचं, १९६४, पृ० १० । 
३. डा० र्द्ध श्वर वर्मा द्वारा ॐौँ० अग्रवाल को दिनांक २८-६-४३ को लिखा पतर. 
मधुकर, अप्रेल-अगस्त, १६४४, पुऽ ८६ । ४. डं अग्रवाल, पृथि०, पुऽ १०० । 
५. वही, पृ० ६६ । ६. वही, प° ६८ । 
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करना वे अनिवायं मानते थे” वबोलियों के अध्यन से लोकसंस्कृति का ज्ञान होता दै । 
अतः बोलियों के अध्ययन से महत्व की बात भी उनकं सास्क्रतिक अध्ययन सम्बन्वी 
दृष्टिकोणसे जुडी हई टै । डां० अग्रवाल बोलियो कं कोणोंको भी सांस्कृतिक दृष्टिसे 
हत्वपूणं मानते थे, क्कि वबोलियों कं कोणो से प्रादेशिक जीवन का विवरण प्राप्त हो 

सकंगा | 

भाषा जओौर संस्करेति का वडा गहरा. सम्बन्ध टै । सांस्कृतिक उत्थान होने पर 
भाषा भी उन्नत होगी । डां० अग्रवाल का दृष्टिकोण यह्‌ रहा कि जनपदीय बोलियों 
से शव्द पाकर भाषा समृद्ध ¦ होगी, जिससे उसको वणनात्मक श्रित मे वुद्धि होगी ।3 
प्राचीन शब्दावली के बहुत विष्टृड़े हुए शब्द बोलियां में मिल जाते हैँ । डां अग्रवाल के 
मतान्सार प्राकृत ओर अपश्रण के अनेक धात्वादेशो का ज्ञान वोलियोंसे हौ जाता दहै) 
बोलियों की शब्दावली पर मुग्ध होकर वे भाषा-णास्त्री के लिए जनपदीय बोलियों को 
साक्षात्‌ कामधेनु के समान कहते थे । 

शब्दो के इतिहास को जानने के लिए वबोलियों का अध्ययन आवश्यक ह । 
डा० अग्रवाल शब्द-व्युत्पत्ति की दष्टिसरे बोलियों का अध्ययन अपरिहायं महत्व का 
मानते थे ।* उनका विवास था करि बोलियों के शब्दों के उच्चारण ओौररूपके बिना 
व्युत्पत्ति-कायं अधरा रहेगा ।5 “अपश्रण भाषा के निकटतम शब्दरूप बोलियोंमेही 
मिन जाति दँ ।'५ शब्दावली के तकनीकी निर्माण के लिएभीवे बोली के शब्दों की 
खोज को अपरिहायं महत्व प्रदान करते थे । 
बोलियों का वैज्ञानिक श्रध्ययन 

डा० अग्रवालने बोलियों पर वंज्ञानिक पद्धतिसे कायं करने कीप्रेरणा दी 
टे । उन्होने उच्चारण, व्याकरण ओर णब्दावली की दृष्टि से बोलियों के अध्ययन पर 

ल दिया दहै । विषय के आधार पर उन्नत कृषक जीवन" तथा ग्रामोद्योग-सम्बन्धी 

णब्दावचंो "* के संकलन केलिएप्ररणादी टै । णव्द-रचना के आधार पर देहाती क्षेत्र से 
करदन्त जर तद्धित प्रस्ययों के णोधपूगं अध्ययन कोभीवे महत्व प्रदान करते है 1१ 
भाषा-वे्नानिक दृष्टि से उन्होंते ग्रामीण शब्दावली कीप्रतरलित परम्परा को वंदिक युग 
तक देखने का स्तुत्य प्रपास कियाद । 





१. डां० अग्रवाल, पृथि० पृ ६८॥ २. वदी, पृ० ५६ । ` ३. वही, पृ० ५६ । ४. वही, 
० ५६ । ५. डं० अग्रवाल. लेख--अलाय-वलाय, ना० प्र° प०, कातिक माघ, १६६६, 
००.३०३. ६. डां० अग्रवाल्ल, पथि०, पु० ५६॥ ७. ड० अग्रवाल, माताभूमि, 
पृ०७१॥। ठ. डा० अग्रवाल, लख 1हन्दीके सौ शब्दो को निरुक्ति, ना० प्र° पम, 
वषं ५४, सं० २००६, जकर पुऽ ९०-६१ 1 €. ड० अग्रवाल, पृथि, पञ ५५-५६। 
१०- वदी, पृ० २६८ । ११. वटी, पृ० २०५ तथा २७२ । 
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वोलियों पर सूक्ष्म अध्ययन के लिए. उन्होंने एक स्थान पर बोली भूगोल'की 
चर्चा कीदै,) जिप्सेज्ञातदहोतादैक्रिवे बोलियोंसे सम्बन्वि्त अनुसन्वान के नये-नये 
क्ष्रों के प्रति कितने सजगये 1) डां अग्रवाल का यह दुष्टिकोण रहादहै कि हिन्द 
प्रदेश के एक-एक जनपदो को लेकर उनका व्यापक क्षे्र-सर्वे्नग के आधार पर बोलीगत 
एवं सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
बोलियों के विभिन्न स्तरों के श्रघ्ययन की श्रावह्यकता 

(१) घातु-संक्लन-वोलियों की अभिव्यक्ति-सनृद्धि को ड° अग्रवाल ने 
अच्छी प्रकार समज्ञा । उन्दने मेरठ के निकट प्रचलित धातुओं के वंज्ञानिक अध्ययन के 
लिए ध्यान आकपित क्रिया है --““तदिचमी हिन्दी मे पवसना (सं० पयस्पति) ओर पूर्वी 
मं पन्हाना (्रस्नृते) धातुं हैँ, जबकि दोनो ही सस्त के धातु पाठ से सम्बन्वित दै । 
अनेक प्रकार के उच्चारणों के भेद भी स्थान-स्थान पर मिलेगे । उनकी विशेषतओं की 
पचान, उनके स्वरों की परख भावषाशास्तर का रोचकं अंग 

(२) कोण-सम्पदा-डों० अग्रवाल चाहते थे कि प्रत्येक बोली का अपना- 
अपना स्वरतन्तर कोण तयार किया जाए 13 ५. ॥ 

(२) मुहावरों श्रौर कहावतों का -संकलन-- विभिन्न बोलियों को लोकोक्तिथों 
करे व॑ज्ञानिक ढंग से संकलन ओर संपादन के अटते क्षेत को ओर डों० अग्रवाल ने संकेत 
किया है । साथ ही संस्कृत ओर प्राकृत की लोकोकतियों के कालक्रमानुसार संकलन ओर 
संपादन की आवश्यकता को उन्होने अनुभव क्िया.दै।* सयही बुन्देली की तरह 
अवधी, भोजपुरी, बांगड्‌, मेरठ की कौरवी आदि कौ कटावतों पर कायं करने पर भी 
बल दियादै। 
ग्रध्ययन-पद्धति 

डां० अग्रवाल ने बोलियों के अध्ययनमे प्रचलित निम्नलिखित पारस्परिक 
अध्ययन-पद्धतियों का उपयोग किया है- 


(१) वर्णं नात्मक-पद्धति-डँ° अग्रवाल ने बौोलियों तथा उप-बोलियों के संत्रैल 
मे जहां गहरे संकेत किए हैँ, वहां कहीं-कहीं तो सामान्य परिचय मात्र तक ही अपने को 
सीमित रखादै।* कौरवी बोली कं क्षे कं सम्बन्धमे डांऽ अग्रवाल कै विचार 
वणेनात्मक पद्धति पर ही अभिग्यक्त हए हैँ ।९ 
१. डा० अग्रवाल, पुथिऽ पृ० ३४८ २. डांऽ अग्रवाल, पुथि०, पृऽ ७३-७४। 
२. पु० १७२ । ३. वही, पु० ११४। ४. वही, पृऽ ११६॥ ५. वही, पू° ३४५ । 
६. द्रष्टव्य : डां० सत्यागुप्त द्वारा लिखित खड़ी बोली का लोक-साहिप्य' कौ 
डां० अग्रवाल की पूर्वं भूमिका । 
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(२) एेतिहासिक-पद्धति- खडी बोली के मूल तथा विकास कं सम्बन्धमें 
अभिव्यक्त डां० अग्रवाल कं विचार एेतिहासिक पद्धति पर आधारित ह 


(३) तुलनात्मक पद्धति-ड० अग्रवाल ने बोलियों मे प्रचलित शब्दों का 
प्राचीन साहित्यिक शब्दावली तथा विभिन्न बोलियों के शब्दों से तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करिया है--““घरेलू सामान कं लिए प्राचीन शब्द शयनासन था).. इसे ही पालि 
में सेनासन ओर गवि की बोली मेँ आजकल इसे राट्‌-रहंडा कहा जाता है |^ बोलियों 
मे प्रचलित शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन पर डो अग्रवाल की दुष्टि सदव लगी रही। 
उक अन्य स्थान पर उन्होने लिखा है-बघेलखण्डमें शरद ऋतु की चांदनी रात में छोटे 
दण्डां से वेला जाने बाला वेल शैला कहलाता है, यही चेल गुजरात मे “डाण्डया 
रास , उत्तर प्रदेश में (नौक-चांदनीः, वृन्देलखण्ड क .दक्षिण में "संरा" कटलाता है । 


(५) कोड-रचना-विज्ञान 


कोश-रचना-विज्ञान' भाषा विज्ञान की एक एेसी महत्वपूणे शाखा है, जिसमें 
कोश-निर्माण की प्रक्रिया पर विचार किया जाता टै। कोणश-रचना-विज्ञान के क्षेत्र में 
डा० अग्रवाल का मटत्वपूणं योगदान यहां विचारणीय दहै। कोणश-रचना की प्रक्रिया में 
शब्द-स ग्रह, शनब्द-अनुक्रमणिका, वैज्ञानिक पद्धति पर शब्द-व्युत्पत्ति, शब्दों कं प्रयोग तथा 
प्रसंग-भेद के आधार पर शब्दों के नवीन अर्थो के उद्घाटन की दिशा मे उनका महुत्व- 


‰ यागदान रहा है। बैज्ञानिक पद्धति परं कोश-निर्माण का भी उन्होने निर्देश 
क्रिया है 13 


भ्रादशं कोश-निर्मणि के प्रारूप के सम्बन्ध से डां० श्रग्रवाल क! मन्तव्य 


डां० अग्रवाल का आदर्शं कोण-निर्माण कै सम्बन्ध मे मन्तव्य यह्‌ धा कि कोश 
का निर्माण भाषा कै एतिहासिक विकास को दष्टि में रखकर किया जाना चाहिए । शब्द 
कं न्रोत, अथं ओौर स्वरूप क विकास का स्पष्ट परिचय बृहत हिन्दी-कोणमें होना 
चाहिए ।* शब्दों कं अर्थो का निरूपण प्रामाणिक साहित्यिक सामग्री कं आधार पर हो 
ओर साथ ही बोलचाल की भाषा में प्रचलित अर्थो का भी उल्लेख किया जाना 


चाटिए ।* उन्होने कोण-निर्माण शब्दों की व्युत्पत्ति कं उल्लेख करने को बहुत 


71 
पृष्ठभूमि", सम्पादक : धीरेनद्र नरमा, . हिन्दी-साहित्य, प्रथम खण्ड, पृ० १०। 
२. ड° अग्रवाल, पा० मा०, पृऽ १४७ |. २३. ड{० अग्रवाल द्वारा रामचन्द्र वर्माको 
दिनांक ३०-४-५० को लिखा पत्र, स० पऽ, भाग ५३, संख्या १-२, शक १८८६, 
पृ० ७४। ४. डां० अग्रवाल, नेख-हिन्दी भाषा के कोण-निर्माण की कुदं समस्याए, 
ना० प्र प०. सं० २०१५, वषं ६३, अंक १, पृ० ४३। ५ वही, पृ०४३। 
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महत्वपूर्णं माना है ।१ हिन्दी भाषा की शास्त्रीय, पारिभाषिक ओौर वंज्ञानिक शब्दावली 
का स्पष्ट एवं निश्चित अर्थो के साथ बृहत्‌ हिन्दी कोश मे यथा सम्भव समावेश किया 
जाना चाहिए ।` 

वहत्‌ हिन्दी कोश-निर्माण कौ सामग्री के संकलन के लिए सुक्ाव 

डों० अग्रवाल ने शब्द-संकलन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुज्ञाव भी 
दिये ई 

(१) हिन्दी साहित्य में प्रयुक्त व्यक्रितिवाची जौर भौगोलिक नामोंका शठ वीं 
णती से २० वीं शती तक बने अग्र जी, हिन्दुस्तानी, उद्‌ आदि कं कोशो के माघ्यमसे 
ब्दो का संकलन करिया जाना चाहिए 13 

(२) हि० श० सा० में अनेक प्राकृत तथा अप्र श के शब्दों का समावेश नहीं 
हो पाया था । अतः डँ० अग्रवाल का यह सुज्ञाव क्रियान्वित करने योग्य है कि प्राचीन 
तथा मध्यकालीन हिन्दी भाषा के गद्य, पद्य ओर समाचार पलों में प्रभुक्त शब्दो को 
आधारभूत सामग्री बनाकर तिथिक्रम के अनुसार सूची बनाई जाए ।. 

(३) संस्कृत के प्राचीन ओौर अर्वाचीन कोशो से शब्दों का संकलन क्रिया 
जाना चाहिए ।“ 

(४) वैज्ञानिक, राजनीतिक आौर सामाजिक विषयो को पारिभाषिक शब्दावली 
का भी बहत्‌ हिन्दी-कोण मे समावेश किया जाना चाहिए 1. 

(५) वहत्‌ हिन्दी-कोश मे जनपदीय शब्दावलौ के क्रमबद्ध संकलन पर 
डां° अग्रवाल ने बहुत बल दिया है ।* पेशेवार शब्दावली के व्यवस्थित उद्धार के लिए 
भी उन्टोने निदश कियाद । | 

(६) डँ० अग्रवाल ने मध्यकालीन शब्दों के संकलन के लिए ज्योतिरीडवर 
ठक्वुर का वर्णरत्नाकर (रचनाकाल लगभग १३२० ई०) को सर्वोत्तम स्रोत समज्ञा 
जिसमे ६००० शब्दों का सग्रहुटै।. 

इस प्रकार सभी सम्भावित खलोतोसे ड अग्रवाल ते शब्दावली ग्रहण करने 
कै लिए निदंण किया हे। ॑ 


कोड-निर्माण की प्रक्रिया में व्यवहारिक कायं 
(१) शब्दानुक्रमरी तथा शब्दोंके श्रथ प्रर टिप्परियां--डांऽ अग्रवाल ने 


१. डा० अग्रवाल, लेख--हिन्दी भाषाके कोश-निर्मार की कुं ससस्याए, ना० प्र 


१०, सं० २०११५, वषं ६३, अकं ११यपृ० ्े। २. वही, पृ ४३1 ३. वही, 
पृ० ४३-४४ | -४. वही, पुर ४४ ५. वही, पुर ४४॥ ६.प्वही, पुर ४४। 
७. वही, पृ० ४४ ठ. वही, पृ० ४५ ॥ &. वही, पु० ४५-४६। 
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अपने अनेक ग्रन्थों के अन्त मे बहुत उपयोगी शब्दानुक्रमणी दी है,+ जिससे शब्दों के 
एतिहासिक विकास को देखने में बड़ी सहायता मिलती टै। इसके अतिरिक्त उन्होने 


शब्दों के अथं पर महत्वपूणे टिप्पणी दी टै जिनका कोश-रचना की प्रक्रिया मेँ महत्त्व 
असन्दिग्ध टै । 


(२) व्युत्पत्ति- व्युत्पत्ति भी कोश का एक महत्वपुणं अंग है । डं अग्रवाल 
ने अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति पर विचार कियाद । ये सभी व्पत्पत्तियां कोश-निर्माण के 
लिए एक महत््वपूणं देन दै । ` ू 

(३) भ्रथविचार-डां० अग्रवाल ने शब्दों के गवेषणापू्णं नवीन अथं दिए 
जो वर्णनात्मक कोश में व्याख्या की दृष्टिसे महत्त्वपणे हँ ।' भारतीय पुरातत्त्व-ज्ञान, 
इतिहास जौर संस्कृति के सभी पक्षों को उन्होने अपने सामने रखकर व्युत्पत्ति के माध्यम 
स शब्दों के सही अर्थो को प्रस्तुत किया है । 

| , (४) शब्द-संकलन--डं० अग्रवाल का यह प्रयत्न रहा कि ग्रामो मे बविखरी 
हई शब्द-सम्पत्ति को संकलित किया जाये । उन्टं न्टोने एेसे शब्दों के विषय में भी संकेत 
किया है जिनका कोशों मे समावेश तक न हुजा धा-“उदाहरण के लिए उक्कुर फेरू ने 
अपने द्रव्य-परीक्षा नामक ग्रन्थे , जिसमे कई सौ मध्यकालीन भारतीय सिक्कोंका 
वणन दे, रिणी ओौर हरजय शब्दों का सोने की चासनी बनाने के प्रसंग मेँ प्रमोग किया 
ठं जिनका अथं किसी संस्करेत या प्राकृत के कोश मे नहीं मिला । सुनारों की शब्दावली 
मे ये दोनों शब्द अभी तक जीवित मिन, शोचे हए सोने को गलाकर, साचे मे डाली 
हई गृल्ली को ^रेनी' कहते हैँ । यही ठ्क्करुर फरू की रिणी है। इसके अतिरिक्त खाला 
या खेदार सोना हरजय कहा जाता है ।'** इस प्रकार जनपदीय शब्दावली को संकलित 
कर उनके खोये हृए अर्थो की ओर डं० अग्रवाल ने संकेत किया टे । 

न क 
१. (अ) पा० मा०, ¶० ४९५-५४० । (आ) हषं ०--एक सांस्कर° श्रध्य०, परिशिष्ट, 
पृ० ( । (इ) काद०- एक सास्कृ° श्रध्य०, पुर २७६-४७४ । (ई) भारत की 
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(ॐ) को ° संजी ° व्या०, परिशिष्ट २, पृ० ३४०-४५० । (ए) मत्स्यपुराणानुशीलनम्‌, 
¶१० ४१९-२७ । (ए) “चतुर्माणी" में दी गई विट्‌ शब्दावली (परिशिष्ट ३) तथा सामान्य 

शब्दसूची परिशिष्ट (४) संस्कृत कोश के लिएु उपयोगीहै। २. (अ) पृथि०, 
पृ० ३६४-८७ । (आ) मेघदूत--एक अध्ययन, परिशिष्ट, पृ० २२३-४१ । ३. द्रष्टव्य 
डां० अग्रवाल का लेख-कौति, कीतिमुख, कीतिस्तम्भ के नये अर्थ, ना० प्र प, वषं 

६१, स० २०१३, अंक १, पु० ६४७० ॥ ४. डां० अग्रवाल, लेख--हिन्दी भाषा के 

कोश-निर्माण की कुदं समस्यार्णँ, ना० प्र० प०, वर्षं ६३, सं० २०१५, अक १, प०४५ । 
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कोड-प्रकार 

संद्वान्तिक तथा व्यावहारिक दष्टिसे डं अग्रवालने कोश के निम्नलिखित 
प्रकारों के निर्माण की प्रक्रिया मे महत्त्वपुणं योगदान किया है-- : 
(१) लोक-माषा-कोश - 

लोक-भाषा के कोश-निर्माणके लिए जहां उन्टौने “जनपदीय क्ा्यंक्रम' में 
संदधान्तिक रूप से सुञ्ञाव दिया,१ वहां अपनी कल्पनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए 
डां० अम्वाप्रसाद शसुमन' से कृषक जीवन सम्बन्धी शब्दावली संगृहीत कराई । वास्तक में 
डां० सुमन के कृषक जीवन सम्बन्धी शब्दावली के संग्रह को वेज्ञानिक आधार पर लोक- 
कोश का रूप देना उनका लक्ष्य रहा है । ^ कूः १२ 
(२) लोकोदित्कोहा 

` डां० अग्रकल ने जहां समसामयिकों को हिन्दी में वैज्ञानिक रीति से लोकोकितियो 

कै कोश के निर्माण के लिए प्रं रित किया है, वहां उन्होने अपने अ्रन्थ “चतुभणी' की 
परिशिष्ट २ में लोकोक्तियों की अनुक्रमणिका देकर लोकोकति-कमेण के. निर्माण की 
दिशा में व्यावहारिक योगदान किया है । लोकोक्ति-कोश केः निर्माण की दष्टि से उन्होने ` 
जनपदीय बोलियों में प्रचलित कटावतों के संग्रह के लिए समकालीन साहित्यकारोंका 
ध्यान आकषित किया टै 13 
(३) व्युत्पत्ति कोठ 

हिन्दी में व्युत्पत्ति-कोश के निर्माण की दिणामें डों० अग्रवाल का अत्यन्त. 
महत्वपूणे योगदान रहा है । हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के क्षेत्र मे व्युत्पत्ति विषयक ` 
कोण का अभाव अनुभव करके उन्होने अनेक जनपदीय शब्दों की व्युत्पत्ति देकर 
असाधारण कार्य किया है । | 
(४) ह्िमाषिक कोडा | | | 

डां० अग्रवाल ने कला सम्बन्धी अग्रजौ शब्दावली के हिन्दी मे पर्याय स्थिर 
कयि रहै । 

कला शब्दावली के द्विभाषिक कोश तथा तकनीक शब्द-कोणश के निर्माण सें 
उनके द्वारा दी गईकला शब्दावली ओर शब्द-अनुक्रमणी का महत््वपूणं स्थान है । 
सस्कृत-साहित्य से कला सम्बन्धी शब्दावली को संकलित करने का उनका उदर्य पथक्‌ 
कोण-निमणि के विचार से प्रेरित था। 





१. डा० अग्रवाल, पृथि० प° ७० तथा पृ° ७५।२.ड० अग्रवाल, पृथि०, पृ ११५। 
३.वही, ¶०११६-१६९ । ४. सम्‌ आकरंजालाजिकल्‌ एण्ड आटे. टम्सं, स्टडीज इन्‌ इन्डियन्‌ 
्राद., ¶०२७६-८८ तथा लेख--सम्‌ आकंलाजिकनल्‌ एण्ड आद्‌ टम्सं, जेऽश्राई०एम०, 
तं० १, १६९४५ ई०, पु &३-१०६ । ५. डांऽ अग्रवाल, लेख- संस्कृत साहित्य में 
चित्रकला-सम्बन्धी “श्दावली,स० प०, (१८८० शका०), पृ० &४-६& । 
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(६) ध्वनि-विन्नान 
ध्वनि-विज्ञान की दृष्टिसे शब्दों के विकास को जांच-पडताल करते हए 
डा अग्रवाल की व्वनि-नियमों के प्रति सजगता वनी रही । उदाहरण कं लिए च्यृत्पत्ति- 
कार सामान्यतः अकरान्त शब्द सं० अंगुष्ट>> अंगृढा का विकास मानते रहे, ` परन्तु 
डँ वासुदेवशरण ने स्वार्थ प्रत्यय को जोड़कर “अगुष्ठक' से अंगूढा का विकास दिखाया लौ 
जो कि ध्वनि-नियमोंकी दष्टिसे समीचीन टै । स्वाथे प्रत्ययके रूपमे 'क' जोड़ने की 
परवृत्ति तो उनकी व्युत्पत्तियों मे मिलती ही दै, परन्तु साथही प्राकृत के शब्दों मे उनके 
द्वारा स्वाथे प्रत्यय “क' जोड़ने की प्रवृत्ति भी मिलती दै, जोकि प्राकृतमें प्रच लित नहीं 
मिलती है । 
हिन्दी पर संस्कृत, प्राकृत, ओर अपञश्चशके प्रभाव का उल्लेख करते हुए 
डं० अग्रवाल ने अनेक शब्दों की ध्वनि-विकास की प्रक्रिया का महत्त्वपृणे विवेचन 
प्रस्तुत किया -““ककृत्‌ से कडा~> कौआ, कदं से कवड्‌>> कउड्ड > कौडा, कुक्षि से 
कुक्वि~> कोख, कतिधा से कहा, क्षीर से खीर, क्षुद्र से खुद्‌>> खुद, क्षोद से खोवा- ये 
नये शब्द प्राकृत ओर अपञ्रणके प्रभाव से बने ओर लोक-भाषाओं मे घृल-मिल 
गए हे । ं 
घ्वनि-परिवतंन विभिन्न दिणाओं में दोता रहता दै । डं० अग्रवाल का निम्न- 
लिखित कथन इस तथ्य को उद्वाटितः करता है--““व्वनिशास्त्र की दृष्टि से गोमुण्ड से 
ग)इंड, ग्वेड, गोए'ड आसानी से बन सकता है । उसी का पर्याय गौहान, गोहना, गोइन 
आदि सं० (गोधान' से सम्बन्धित होना चाहिए 1“ 
ध्वनि-विकास के प्रति डं० श्रग्रवाल की सजग दृष्टि 


ध्वनि-विज्ञान कै नियमों के प्रति डां० अग्रवाल वड़े सजग थे । ब्युत्पत्तिमूलक 
कायं करने के सन्दभं मे ध्वनि-विकास की दिशाओं पर व्यावहारिक दुष्ट से विचार 
करते हुए उन्होने ध्वनि-विकास की सामान्यतः स्वीकृत दिशाओं को दृष्टिमें रखा है ।" 
व्वनि में परिवतंन, लोप, विपयंय, समीकरण, महाप्राणीकरण, क्षतिपूरक दीर्घीकिरण आदि 
का व्यावहारिक प्रयोग उनकी व्युत्पत्तियों के विवेचन में मिलता टै । 
(७) श्रथ विज्ञान 

डों० अग्रवाल ने पृथक्‌ से अर्थविज्ञान पर विचार नहीं किया है, किन्तु 


१. {ह° ज्ञ ० स1०, पहला भाग, १६९१६९०, पु € तथा रामचन्द्र वर्मा, प्रा० {ह° कोर, 


पृ २३। २. स० प०,. भाग ५३, संख्या. १-२. शक १८८९, पृ ७५ 
३. डां० अग्रवाल, लेख--हिन्दी साहित्य पर संस्कृत प्रभाव, श्रालोचना, जनवरी, १६५३, 
पृ० ४०॥ ४. डां० अग्रवाल, पृथि०, प° २७१। ५. द्रष्टव्य : इसी अध्याये 


'व्युत्पत्ति-विज्ञान' शीषेक के अन्तगंत विवेचित २५ शब्दों की व्युत्पत्तियां । 
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'वदमावत' तथा "कीतिलता” की संजीवनी व्याख्या ओर निवन्धों मे शब्दों के अर्थो के ` | 
विकास पर विचार करते हुए अर्थविज्ञान की अनेक समस्याएं उनके सामने निदिचत | 
खूप से सामने आयी होंगी, जिनको दृष्टिमें रखकर उनके योगदान पर यहाँ विचार 
कियाजारहादै। 

अर्थ-विज्ञान के क्षेत्र मे सी° के ओगडेन तथा आई० ए° रिचडस ने अपनी 
पुस्तक “मीनिग श्राव्‌ मीनिग'मे सूञ्लाया था क्रि अथे-विज्ञानमेंदो प्रकार के अथं 
सन्निहित होते है 

(१) सन्दभत्मिक (पिला) 

(२) भावनात्मक (61011५९) ` 

इसमे प्रथम अर्थं अभिधात्मक शक्त द्वारा बोवगम्य होता दे आर निश्चित सा 
रहता है, किन्तु दूसरा अथं लक्षणा ओर व्यंजना ग क्तयों पर आधारित होने एवं सन्दभं 
की सापेक्षता में व्यजित होने के कारण अनिरदिचत ओर बहुत व्यापक होता है । 
सन्दमत्मिक श्रथ 

'पदमावत' आौर कौतिलता' की व्याख्या करते समय डो० अग्रवाल कौ दुष्टि 
प्रधान रूप से सन्दर्भात्मक या प्रमाण सम्बन्धी अर्थं पर ही टिकी हृई परिलक्षित होती 
है । वे शब्द के प्रयोग, व्युत्पत्ति, अथं के इतिहास एवं प्रमाण पर बहुत बल देते है । 
शब्दार्थं का यह अध्ययन एेतिहासिक भाषाविज्ञान की दृष्टि से महत्वपृणं है । 
भावात्मक श्रयं | 

अ्थंगत विद्लेषण की दृष्टिसे अर्थविज्ञान को परम्परागत तथा संरचनात्मक ॑ 
मेदो मे विभाजित किया जा सकता है । सफल टीकाकार से यह अपेक्षित है कि वह्‌ सभी 
प्रकार की अध्ययनगत सम्भावनाओं का ध्यान रखे, जो अथे-निणेय मे सहायक होती 
ठै । उसे जर्हां एकाकी शब्दगतं अथं को जानने अथवा समन्लने की आवश्यकता होती है. 
बर्हां उसके लिए यह भी अपरिहार्य होतादहैकि वह संरचना, अथं-सभावनाओंकोभी 
ध्यान मे रखे । इस दृष्टि से डं अग्रवाल की अथेगत जागरूकताकी प्रणंसा करनी 
होगी । उन्होने पुष्पों के नाम को श्लेषगभित मानकर सखियोपरक अथे, नागमती 
पद्मावती विवादखण्ड में निन्दापरक अथं ओर गोराबादल युद्धमे चौगान, श्रु गार तथा 
गृद्धपरक अथं मे अनेकाथंकता का सहारा लिया है, जो कि संरवनात्मक अथेविज्ञान की 
दृष्टि से महत््वपृणं हैँ । श्लेषगत अर्थो पर डं अग्रवाल की दृष्टि अवश्य जमी टै, 





१. सी केऽ ओगडेन तथा आरई० ए०. रिचडंस्‌, सोनिग श्रँब्‌ मौनिग, पु १६€। 
२. द्रष्टव्य : बोल्लाह्‌ (घोडं का नाम) शब्द का इतिहास, डं अग्रवाल, पदण० संजी 
व्या०, प° ५४-५५ । 
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परन्तु अन्य अलंकारो कौ छटा, वक्रोक्ति, रस आदि के विवेचन पर उनकी दुष्टि नहीं 
रही है । भावात्मक अथं के सम्बन्ध मे डं० अग्रवाल ` कुं कते हुए नहीं दिखाई पडते 
तथा वे पाठक कौ रुचि ओर क्षमता पर ही उसके प्रत्यक्षीकरण का भार डालदेतेहै। 
अथं-विकास कौ दिशाओं में अर्थ-विस्तार पर डं अग्रवाल ने यव्र-तव्र 
विनार कर अथं-विज्ञान के क्षेत्र मे महत्वपूर्णं योगदान कियाहै।1१9 ` | 
निष्कषं ` .. । | । 
डां० अग्रवाल ने व्यावहारिक भाषाविज्ञान-वेत्ता के रूपमे भाषाविज्ञानं के 
विभिन्न क्षों मे मौलिक योगदान क्रिया ह । उनके भाषावज्ञानिक देन के अध्ययनोपरान्त ¦ 
निम्नलिखित निष्कर्षं पर सहज ही पहुंचा जा सकता टै । 
विभिन्न भाषाजों के ज्ञाता होने के नाते डों० अग्रवाल का शब्द-भण्डार व्यापक 
था । यही कारणहैकिवे विभिन्न.भाषाओं के णब्दो का तुलत्ात्समक अध्पयत्त प्रस्तुत 
कर सके । फारसी, अरबी, पडतो आदि विदेशी भाषाओं ऊ - शब्दो का अध्ययन करने क 
साथ-साथ कठमीरी, पंजावी, सिन्धी, .मराटी आदिः कां तुलनात्मक अनुशीलन निरिचतः 
खूप से इस महान्‌ भाषा-विद्‌ की विशिष्ट उपलन्धि का द्योतक है। देवभाषा संस्कृत. । 
ओौर हिन्दी की -उपभाषाओं का उक्त दृष्टिसे डां०. अग्रवाल नेः विस्तार से अध्ययन | 
11 आ दिनवीतर पन्तय) भवामो क - परस्परः सम्बन्धो पर 
व धि प्रकाश डाला है। यहां तक्र कि ॥ हिन्दी आर विदेशी भाषाओं 
` उनके पनौ दृष्टि से ओन्ञल नहीं रह्‌ सका है । 
=° अग्रवाल ने भाषाविज्ञान की विभिन्न गाखाओं व्युत्पत्ति-विनज्ञान, नाम- 
किणि त › कोण-रचना-विनज्ञान, ध्व्नि-विज्ञान ८ ओर अ 
~ म अधघ्पयन प्रस्तुत करके भाषाविज्ञान के क्षेत्र मे अध्येताओं 
क नाग प्रशस्त कियाद | 
0 (५ ५६ मे डां° अग्रवाल के योगदान परः समग्रतः विचार करने 
1/6 ६ से सामने आतादटै कि उनमें वयुत्पक्तिकार मे लिए 
0  गरूकता, बहुमुखी प्रतिभा ओर वेज्ञानिक दुष्टि आदि 
| ~ ` ग्ड कौ व्युत्तत्ति वहत विचार करने के उपरान्त प्रस्तुत की 
कोटं तथा इसक्नेत्रमे उ नकी दृष्टि अत्यन्त ९ न क्ष्म 
कि ॥ अत्यन्त प्रामाणिक, गम्भीर, सूक्ष्म, गहन, मौलिक 
~ “ तकतगत 2 ॥ यदि {उन्हं “किसी शब्दः की च वयुलयति समीवीन. नदी ग समीचीन नहीं जंचतीं थी, 
१. कीति शब्द मे प्रासाद 


विज्ञान, 


का अथ किस प्रकार विकसित हआ " इसके लिए देखिए-- 
7, कतिमुख ओर कीतिस्तम्भ, ना० प्र प०, वर्षं ६१, सं° 


२०१३, अक १, प° ६४-७० तथा वृषभः शब्द की व्याख्या के लिए देखिए- 
ड1° अग्रवाल, उकह्-ज्योति, संस्क° १६५३ ई०, ० ५६- | 


डां० अग्रवाल, लेख- की 


८.4) - | 
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तो उन्होने वहां सम्भावना व्यक्त की "हिन्दी शब्द-सागर तथा रामचन्द्र वर्मा इरा 
सम्पादित प्रामाणिक हिन्दी कोज्ञ' एवं संक्िप्त हिन्दी शब्द-सागर' मे दो गई व्युत्पत्तियों 
की अपेक्षा डां० अग्रवाल द्वारा दी गई व्यूत्पत्तियां अधिकांश भिन्न ओर अधिक 
प्रामाणिक है । आलोच्य लेखक नै किसी शब्दके प्राचीन इतिहास को खोजने के साथ- 
साथ उसके विकास-क्रम को भी वड़े वज्ञानिक ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास कियाहै 
. फसा करने मे उन्होने तत्सम तथा तदभव शब्दों की विभिन्न प्रवृत्तियों को सदेव व्यान 
मरवा है । उन्टौँने व्युत्पत्ति मे कल्पना अथवा अनुमान को अपेक्षा श्रो के विकास-क्रम 
करो वंज्ञानिक एवं तुलनात्मक टंगसे देखने का सफल प्रथास कियादै। अने पुवंवर्तीं 
तथा समकालीन विद्वानों हारा दी गई शब्दों की व्युत्पत्तियों पर विचार करते हृए जहां 
उन्दें व्युत्पत्तियों मेस मीचीनता जंचती थी, वहां उन्होने अनुकल प्रतिक्रिया अभिव्यक्त 
शे > ।. टसके विपरीत जहां उनको व्युत्पत्तियां ` ठीक नहीं जंचती थी, वहां वे सकारण 
अपना मतभेद प्रकट करते चलते थे । सामान्यतः विद्वान्‌ उनके द्वारा. दी गईं व्युत्पत्ति 
स्वीकार करते थे, परस्तु कुछ विद्वानों द्वारा इतनी उदारता तक्र भी नहीं दिखाई गड कि 
डं० अग्रवाल की व्युत्पत्ति अपनाने पर उनके नाम का उत्नेख भौ कर द । 


अभिधान-विज्ञान के क्षत्रमे डां० अग्रवाल हारा प्रस्तुत शोषपूगं अध्ययन से 
प्राचीन संस्कृति पर प्रकाश पड़ता हं। निश्चय ही डां अग्रवाल द्वाराः किया गया नामों 
करा अध्ययन लोकवार्ता-शास्तर पैर भाषा-विज्ञान कौ उपयोगी सामग्री की दष्टि से मागं- 
निदंशक कहा जा सकता दँ । उन्होने इस दिशा मे जो कुं कायं किया है, वह्‌ परिणाम 
मरे यद्यपि अट फिर भी उसते जिन दिशाओं का सेत मिलता, उन दिशाओं मे 
करने पर भी भावी गोधकत्ताओं दारा प्रचर उपादेय सामग्री प्राप्त की जा सकती 
यही उनके इस कायं की सबसे बड़ी उपयोगिता ह । पाणएिनिकालीन नामो- व्यक्ति, 
ग्राम, नगर, जनपद, गोत्र आदिका जसा गवेषणाप्रूण अध्ययन डां० अग्रवाल प्रस्तुत कर 
सके, वसा शोधपूणं अध्ययन अन्य विदान्‌ ने जाज तक नहीं किथाहै। 


कराय 


प्राचीन साहित्य के ज्ञाता तथा  पुराततत्व-वेत्ता होने के नाते डां अग्रवाल ने 
लिपि-विज्ञान के क्षत्र मे भी महत््वपूणं तथ्य प्रस्तुत किये है, जिनकी उपयोगिता तथा 
मौलिकता असन्दिग्ध है । श्रष्टाध्यायी' के सूत्रों के आधार पर पाणिनि के समयमे लि 
ज्ञान को प्रमाणित कर उन्होने इस दिशा में महत्वपूणं कायं किया है । शिलालेखौ के 
आधार पर ब्राह्मी लिपि तथा नागरी लिपि के सग्बन्ध में उनके हारा प्रस्तुत तथ्य भी 
कम महत्त्वप्णं नहीं हैँ । | 

बोली-विन्ञान के क्षत्र मे बोली पर णगोधात्मक काये करने की दिशा मे उन्होने 
महत्त्वपूणं योगदान किया है । उन्होने किसी भी बोली को हिय नहीं माना । हिन्दी की 
जनपदीय बोलियों के पारस्परिक सम्बन्धो ओर उनके सामान्य तत्त्वों पर प्रकाश डालकर 


डों° अग्रवाल की देन | | | र्ट 


तथा सभी बोलियों को समान महत्व देकर राष्टरीय एकता की दुष्ट से महत्त्वपूणं कायं 
किया है। कच्छ प्रादेशिक बोलियों से सम्बद्ध व्यक्ति अपने को हिन्दी से अलग करने को 
वात कहते रहे हैँ । बोलियों की पृथकता से सम्बद्ध इस संकुचित विचारधारा का मानो 
डां० अग्रवाल को आभासदहीहो गया था । अतः उन्होने जनपदीय बोलियों का कायं 
हिन्दी का अपना कायं बताकर बोलियों के विघटन को रोका दह । 

कोश-रचना-विज्ञान के क्षत्र मे भी ां० अग्रवाल का कायं कम महत्त्वपृणं नहीं 
कटा जा सकता । सांस्क्रतिक रिक्थ के अज्ञात अथवा अत्पनज्ञात पक्षों को उजागर करने के 
लिए डों° अग्रवाल प्रयत्नणील रहे। कोण-निर्माण ओर कोण की शब्दावली की 
ववत्पत्तियां भी उनको इसलिए अपरिहायं महत्व की सूज्लती थीं, क्योकि सही-सही 
व्युत्पत्ति जान लेने के उपरान्त ही संस्कृति का विश्वसनीय परिचय सम्भव हो सकता 
है । जनपदीय शब्दावली के संकलन ओर उनकी व्युत्पत्ति पर वे यत्र-तत्र बल देते दिखाई 
पडते टै । व्युत्पत्ति-कोण की रचना की प्रक्रिया में डां° अग्रवाल का योगदान एतिहासिक 
महत्व रखता है । 

एतिहासिक ध्वनि-विज्ञान मे डं० अग्रवाल की गति बहुत अच्छी थी । घ्वनि- 
विज्ञान के अन्तरगत ध्वनियोँ के परिवर्तन की दिशाओं पर उनकी वैदानिक द्‌ष्टि दिखाई 
पडती टै । शब्दों के विकास-क्रम को वताते हए उन्होने ध्वनि-विकास की सभी महत्त्वपूणं 


दिशाओं को दष्टिमें रखा दहै । मनमाने ढंग से उन्टोने ध्वनियों का विकास कदापि नहीं 
दिखाया । 


अथं-विज्ञान के क्षेव्रमें अर्थके विकासकी दिशाओं पर डां० अग्रवालने 
मौलिक ढंग से विचार करिया ठै । शब्द के एेतिहासिक अथं को दिखाने में उनकी सफलता 
वगेनातीत दहै । भाषा वित्नानके क्षेत्र मे उनकी अद्भुत पठ थी । एक सफल भाषा- 
वज्ञानिक के रूप में उनका साहित्यिक व्यवितित्व परिलक्षित होता दहै। 
(३) जनपरीय साहित्य : डं ° श्रग्रवाल का योगदान 

भारतवषं मे जनपदीय साहित्य के अध्ययन को प्रारम्भ करने तथा सन्‌ १९२० 
ई० तक जनपदीय साहित्य पर अधिकांश गवेषणापूर्ण कायं करने काश्य विदेशी लेखकों 
को टे, जिन्होंने जनपदीय साहित्यं पर अग्रजीमें ही ग्रन्थ लिखेथे। इसी शती के चौथे 
दणक ' मं डां० वासुदेवशरण अग्रवाल ने जनपदीय साहित्य की अभिवृद्धि के लिषए 
कायंक्रम प्रस्तुत कर जनपदीय आन्दोलन को नवीन चेतना प्रदान की । हिन्दीमें अंग्रोजी 
साहित्य के समान लोकवार्ता-णास्त्र को संद्धान्तिकि दृष्टि से पृष्ट करने का कायं 


१. ध्यातव्यटै कि डां० अग्रवालने जनपदीय आन्दोलनमे सन्‌ १६४८० से रुचि लेनी 
आरम्भकी थी । द्रष्टव्य : डां अग्रवाल का पत्र, कल्याण, सितम्बर, १६६६, 
¶० १२०१। 
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डा० अग्रवानने प्रारम्भ किया ताकि हिन्दी भाषा के माध्यम से जनपदीय साहित्य का 
अध्ययन क्रिया जा सके | 

डा० अग्रवाल का केवल पृरातत्व-वेत्ताकेख्पमेही महत्वपूणं योगदान नहीं 
रहा. वतिक उनका लोकवार्ता साटिव्य के विवेचन में महत्त्वपूगे योगदान रहा । भारतीय 
लोकवारत्ता-णास्त्र को विश्वविद्यालय स्तर पर स्थापित करने ऊ लिए उन्होने महत््वपृणं 
भूमिका निभायी । डां०अग्रवाल ने लोक-मान्यताओं को इतिहा के परिप्रष्य मे देखा दे । 
एतिहासिक प्रमाणो के अन्तगंत केवल लिखित या उत्कीणं सामग्री हौ नहीं आती, अपितु 
मौखिक परम्परासे प्राप्त विविघ जातियों की संस्कृति का अजलिखित साहित्य भी आता 
हे। यद्यपि कनल जेम्प टाड द्वारा एनल्स्‌ एण्ड एन्टिक््िटीज श्रत्‌ राजस्थान 
(सन्‌ १९२९ ई० ) नामक पुस्तक में राजस्थान का इतिहास लोक-कथाओं, वीर कथाओं 
तथा चारणो हारा गाये जाने वाले गीतों की सहायता से लिवा गया था, परन्तु सामान्यतः 
लोक-साहित्य को इतिहास-निर्माण में सहायक-सामग्री कऊेरूपसें नहीं देखा गया । 
° अग्रवाल की यह धारणा रही कि लोक-साहित्य में इतिहास सन्निहित रहता दै । 
उन्होने कदापि जन-जीवन की उपेक्षा नहीं की ऽतैर लोक-मानस से अयने निकट परिचय 
के आधार पर वे लोकवार्ता-णास्त्र के अध्ययन के लिए प्रयत्नशील तथा उसे प्रगति देते 


हृए परिलक्षित होते ह । ““लोक-सादहित्य तथा लोक भाषा मे उनकी प्रबल रुचि इतिहास 
क पुनराध्ययन की दृष्टि से शी 1'"3 लोकवार्ताके आधार पर डां० अग्रवाल इतिहास 


की विखरी हई क्यों कौ जोडते हृए दिखाई पडते है । सन्तोष का विषय है कि 
दा° वासुदेवशरण द्वारा लौक-सारित्य की जिस प्रवृत्ति का उदय हुआ, उसकी ओर 
हिन्दी के अन्य अनेक विद्वान्‌ आक्रष्ट हए ओौर इस समप अनेक वि्वविद्यालयों में लोक - 
साहित्य अव्यश्न का विषय होने के कारण इस प्रवृत्ति का उत्तरोत्तर विकास हो रहा हे । 
डा० अग्रवाल ने अनेक पेसे माध्यम उत्पन्न कर दिये जिनके द्वारा लोक-साहित्य के 
अध्ययन को सम्भावनाएं विकसित हुई । 
जनपदीय श्रान्दोलन तथा डां० श्रग्रवाल की जनपद-कल्यारणी योजना 

जनपदीय आन्दोलन की दो धारां देखने को मिलती रहै, जिन पर यहाँ 
दृष्टिपात करना अपेक्षित है । बनारसीदास चतुर्वेदी साहित्यिक संस्थाओं के विकेन््ी- 
करण के पक्षपाती रहः तथा राहुल सांकृत्यायन ने मातुभाषाओं के लिए हिन्दी-उद्‌' 
भाषा बोलने वाले प्रान्तों तथा रियासतों को अलग-अलग जनपदों में बांटे की बात 
कही ।3 महापंडित राहल जी की यह धारणा रही कि जनपदो की बोलियों को शिक्षा 
१. ं° सत्येन्द्र, लेख--डां° वासुदेवशरण अग्रवाल : संस्मरण, बरदा, जुलाई- 
अक्तूवर १९६७ ई०, पृ० २३। २. वनारसीदास चतुवंदी, लेख-जनपदीय-कार्थक्रम 
मेरी स्थिति, मधुकर, अप्रं ल-अगस्त, १६४४, १५० ९१-६२। ३. राहुल सांकृत्यायन, 
तेख-मातृभाषाओं का प्रन, मधुकर, अप्रैल-अगस्त, १९४४. पृ० २७-२९। 
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का माध्यम बनाया जाय 1१ ॐं० अग्रवाल का जनपदीय कार्यक्रम न ती साहित्यिक 
संस्थाओं के विकेन्द्रीकरण के प्ररनके साथ जुड़ा थाः ओरन टी जनपद भाषाया 
बोलियों ऊ आधार पर प्रान्त-निर्माण कीबातसे उसका कोई सम्बन्ध धा ।~ अग्रवाल 
जी के जनपदीय कार्यक्रम का उदद्य लोकभाषाओं के भण्डारसे हिन्दी को पुष्ट करना 
रहा । उनकी धारणा यह थी करि संगरित पद्धति के आधार पर जनत्रतय बोलियों 
पर कार्य हो ताकि जनपदीय संस्कृति से गाढा परिचय प्राप्त किया जा सङ्के । 
डां० अग्रवाल के प्रयत्नो के परिणामस्वरूप कुं विद्धान्‌ इस प्रकार के कायं की ओर 
उन्मुख हए ओौर उनके द्वारा कुं श्रंष्ठ काये इस दिशामें किया जा सकरा । 

लोक-साहित्य के अध्ययन की वंज्ञानिक पटति के निदशन के क्षेत्रे 
डं० अग्रवाल का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्णं है । उन्होंने लोक-साहित्य कं शोधपूणं 
अध्ययन को वंज्ञानिक आधार प्रदान कियाद । जनपदीय साहित्य के प्रति लोक-रुचि 
जाग्रत कराने का महत््वपूणं प्रयत्न उनको दारा प्रस्तावित "जनपद कल्याणी योजनां क 
रूपे मे साकार हुआ परिलक्षित होतादटै। जनपदोंमें विखरी हई साहित्यिक एवं 
सास्छृतिक सामग्री कं विधिवत संकलन तथा अध्ययन कं लिए उन्होने जो पंचवर्षीय 
जनपद कल्याणी योजना" बनायी, उसको यहाँ उद्धत करना समीचीन होगा- 
“वषं १- साहित्य, कविता, लोकगीत, कहानी आदि जनपदीय साहित्य के विविध 
अंगों की खोज ओौर संग्रहः वंज्ञानिक पद्धति से उनका संपादन जर प्रकाशन । 


वषं र२₹-भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जनपदीय भाषा का सांगौपांग अध्ययन अर्थात्‌ 
उच्चारण या व्वनि-विनज्ञान, ग्रब्द-कोष, प्रत्यय, धातुपाठ, मुहावरे, कहावत 
ओर नाना प्रकार के पारिभाषिक शब्दों का संग्रह ओर आवश्यकतानुसार 
सचित्र संपादन । 

वषं ३--स्थानीय भूगोल, स्थानों के नाम की व्युत्पत्ति ओर उनका इतिटास, स्थानीय 
पुरातत्त्व, इतिहास ओर शिल्प का अध्ययन । 

वप ८--पृथिवी के भौतिक रूपका समग्र परिचय प्राप्त करना अर्थात्‌ वृक्ष-वनस्पत्ति, 
मिट्टी, पत्थर, खनिज, पञ्यु, पक्षी, धान्य, कृषि, उद्यो ग-चन्धो का अध्ययन । 

वषं 


जनपद कं निवासी जनों का सम्पृणं परिचय अर्थात्‌ मनुष्यों कौ जातियां, लोक 
का रहन-सहन, धर्म, विवास, रीति-रिवाज, नृत्य-गीत, आमोद-प्रमोद, पवं, 
उत्सव, मेले, खान-पान स्वभाव कं गुण-दोष, चरित्र की विशेषताये- इन 





१. राहुल सांकृत्यायन, लेख : मातुभाषाओं का प्रदन, मधुकर, अप्रंल-अगस्त, १९४४, 
१० २९ । २. द्रष्टव्य : सण प०, भाग ५२, सख्या २-४, 


॥ + 
४ 


णक १८८८, पृऽ ७१। 
२. वही, प० ४७-४८ । ४. डों० अम्बाप्रसाद सुमन, कृषक जीवन सम्बन्धो ब्रजभाषा 
शब्दावली, डां° सत्येन्द्र, मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकता वक श्रध्ययन, हरिहर 
प्रसाद गुप्त, ग्रामोदयोग श्रौर उनकी ज्ब्दावली । 





वासुदेवशरण अग्रवाल : व्यक्रितत्व एवं कृतित्व ] | [ २५१ 


सवको बारीक छानवोन ओर पूरी ज।नकारी प्राप्त करके ग्रन्थ रूप में प्रस्तत 
करना 1१ 


[जायं कल्याणी योजना' कं अन्तगंत डां अग्रवाल द्वारा निदेशित पंच- 
वर्षीय कायक्रम अध्ययन की अवस्थाओं का सुचक है । इस कायेक्तम कोएक साथ 
भी प्रारम्भ क्रिया जा सकता >। उन्होने जनपदीय कायेक्रम क संकेत-सूत्र 
दिये टै, जिनसे समसामयिक साहित्यकारों को जनपदीय साहित्य के अध्ययन के 
क्षत्र में प्रेरणा मिली । इस योजना को प्रस्तुत कर डां अग्रवाल ने जनपदीय आन्दोलन 
का नेतृत्व दूरदशिता के साथ किया । प्रस्तुत योजना के पीठे डां अग्रवाल की यह्‌ 
भावना थी कि जनपदीय साहित्य के कार्यं की सरल, व्यवस्थित ओर क्रियात्मक रूपरेखा 
वंज्ञानिक पद्धति पर संचालित हो ।* उन्होने जनपदीय अध्ययन को प्रश्रय देकर देश कं 
सस्करितिक वंशिष्ट्य को उजागर करने का स्तुत्य प्यास किया है। वास्तव में 
डा० अग्रवाल के जनपदीय कार्यक्रम के पीछे कोई राजनीतिक हेतु नरींथा। भाषाया 
बोलियों के आधार पर प्रान्त-निर्माण की बात से तो उनके कायंक्रम का कोई सम्बन्ध था 
ही नहीं । उनके कायेक्रम का उटहश्य जनपदों मे विखरी हई सामग्री को बटोरकर हिन्दी 
को समृद्ध करना रहाट । 
डा० श्रग्रवाल को दृष्टि में जनपदीय साहित्य की महत्ता 

राष्ट्रीय संस्कृति में जनपदीय साहित्य का अध्ययन मह्त्वपूणं होता है । 
भारतीय सस्कृति का सच्चा रूप जनपदों मे मिलतादहै। जनपदीय संस्कृति के प्रति 
श्रद्धालु डों० अग्रवाल ने जनपदों मे बिखरी हूरई साहित्यिक तथा सास्छृतिक सामग्री को 
वटोरने की प्ररणा देते हुए जनपदीय साहित्य की निधि को इतिहास ओर भाषाशास्त 
की दृष्टि से महत्त्व प्रदान कियादहै। स्थानीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टिसेवे 
जनपदीय साहित्य को बहुत महत्व प्रदान करतेथे तथा भाषाशास्त्रीकी दृष्टिसेवे 
जनपदीय साहित्य के महत्त्व को आंकते थे ] वे स्वयं भी लोकशब्दों के आधार पर शब्दों 
की निरुक्ति खोजते हए प्रयत्नणशील रहे । डां० अग्रवाल ने अनेक बार इस तथ्य की ओर 
साहित्यिकों का ध्यान आकर्षित कराया कि जनपदीय साहित्य की उपेक्ला के कारणं 
हमारी साहित्यिक प्रगति अपणं रही है ।3 जदपदीय साहित्य की महत्ता के सम्बन्ध में 
उनका कथन है--““जनपदीय साहित्य का कायें स्वयं प्रतिष्ठित, स्वयं मंडित ओर 
स्ववीर्ेगुप्त है ।** जनपदीय साहित्य की अभिवृद्धिसे राष्टीय जीवन प्रगति की ओर 
अग्रसर होता है । अतः जनपदीय साहित्य के कायंकोवे राष्ट के बहुमुखी जीवन का 





१. डा० अग्रवाल, पृथि०, प° ७५। २. डों० अग्रवाल, पुथि०, पृ० १७७॥ ३. वही, 
¶० २०० तथा २०२। ४. वही, पृ १८६ । 
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सम्बल मानते हैँ 1) जनप्रदीय साहित्य में लोकसंस्कृति का सच्चा चित्र मिलता है। 
अतः उन्हं जनपदीय भाषाओं ने अध्यन का कार्य एकदम देवकार्यं जसा पवित्र ओर 
उच्चाशय से पणे प्रतीत होता था।' प्राचीन साहित्यक प्रतिजो डं० अग्रवाल क्री 
तन्मयता वदी, उसका पर्यवसान उन्ह्‌ जनपद कल्याणीय साहित्यिक कायंमे दष्टिगत 
हुआ ओर वे हिन्दी के अच्येताओंको भी जनपदीय साहित्य कौ महत्ता बतातेन 
थकते थे । 

"लोक -साहित्य' तथा (जनपदीय साहित्य' को पथयिवाचौ मानना 


डां० अग्रवाल जनपदीय साहित्य अर लोक- साहित्य को पर्यायवाची मानते है 
जनपदीय साहित्य का अर्थं है लोक-साटित्य । लोक-साहित्य ओर लोक-संस्छरति का 
धनिष्ठ सम्बन्ध है । लोक संस्कृति की अखंड धारा प्राचीन काल से आज तक वहती हुई 
चली आईदटै। राष्ट का वर्तमान बहुमुखी जीवन उसीके रस से नित्य पोषित 
ठे । लोक्र-साहित्य के संरक्षण, 
पुनरुज्जोवन है 
करते ह ।*3 


हो रहा 
संकलन आर प्रकाशन का कार्यं लोक्र-संस्करेति का ही 
। उसके वारा हम जनता के मानस को नवीन अभीर आणा से संयुक्त 


जनपदीय साहित्य से डों० अग्रवाल का अभिप्राय जनपद में फले मौखिक 
साटित्यसेही र्हा ट । (लोक-साहित्य' जनपदों में फैन हए साहित्य के लिएहीषरूढ्हो 
गया है । 


वेजनाथ तिह विनोद कै अनुसार भी जनपदीव साहिःय लोक-साहित्यका 
<भिघात्मक अर्थंही प्रकट करता है--““जनपदीय साहित्य जनता का साहि.यहै- उस 
जनताकाजो शास्ीय परम्पराओंसे सम्बद्ध नहींदै। इसलिए जन-जीवन के निकट 
विकास की द्ष्टि से, जनता कै मानसिक बनावट की द्ृष्टिसे ओर जनता की इच्छा 
ञआक्रक्षाओंकी दृष्टि से जनपदीय साहित्य का बहुत मत्व है ।** बनारसीदास 
चतुवंदी ने भी लोक-साहिः - 


त्य के कायं को (जनपदीय साहित्य' के नाम से स्मरण 
किया ।“ 


जनपदीय साहिः 


साहित्य ओर लोक-सादिः 


यकं अध्ययन की प्रारम्भिक अवस्था में विद्रान्‌ जनपदीय 
यमे कोई अन्तर टी मानतेथे बाद में “लोक-साहित्य' तथा 
१. डां० अग्रवाल, पृथि, पृ० १८६ । 

मधुकर, १ जनवरी, १६९४३ से १६ मई, 
लेख--जनपदीय साहित्य का सरक्षण, 


~ 


२. डां० अग्रवाल, लेख-जनपदों का संगठन, 
१६४३ तक, पृ० ३०० । ३. डां° अग्रवाल, 


ब्रजमारती, ज्येष्ट, सं° २०१० वि०, अंक १, 
वषं ११, पृ ४४। ४. बैजनाथ सिह विनोद, 


सस्यम्‌, जनपद, अ ल ८५1 
धृ .&१ + 


लेख-- जनपदीय साहित्य करा समग्र 
५. मधुकर, अप्रं ल-अगस्त, १६४४, 
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“जनपदीय साहित्य' को विशेष अर्थो मे सीमित करने का प्रयत्न किया गया । जनपेय 
साहित्य में विशिष्ठ जनपद की स्थानीव विशेषताएं निहित होने के कारण डं० सत्येन्द्र 
'लोक-साटित्य' ओर जनपदीय स।हित्य' में अन्तर पाते रै; 
जनपदीय साहित्य ओर लोक-साहित्य मे अन्तर करने कं सन्दभं मे निष्कषत्मिञ 
विवेचन कौ दृष्टिसे जनपदीय साहित्य सं सम्बत्धित "जनपद, जानपद, लोक' आदि 
आधारभूत शब्दों का मूल्यगत आकलन आवश्यक प्रतीत होता है । 'जनपद' ओर उसम 
व्युत्पन्न (जानपद' ब्द के सम्बन्धे डां अग्रवाल तथा अन्य विद्वानों कं विचार 
ध्यातव्य हैँ । सवंप्रथम डांऽ अग्रवाल के विचारों पर दष्ट डली आव-पकं होगी । 
उन्टोनि म्रामों के समदाय को "जनपद" कहा है ।* एक अन्य लेख मे वे लिखते ह -* "हमारे 
राष्ट की समस्त परम्पराओं को नेकरर ग्राम-सस्कृति का निर्माण हृआदै। म्रामों कं 
समुदाय को ही प्राचीन परिभाषामें जनपद कहा गयादै वह भौमिक इकाई अंतमे 
बोली आर जन-संस्करेति की दष्ट में जनता में पारस्परिक साम्य अधिक हैः जनपद कही 
गई है ।*** अन्य स्यानों पर भी शब्द-भेद की दष्टिसे डां अग्रवाल ने “जनपद ओौर 
ग्राम संस्था शब्दों को एक तत्व का वाचक मानारै।* काणिकाकार को जनपदों को 
परिभाषा का उल्लेख करते हए डोऽ अग्रवाल ने (जन.द' मे नगर ओर गांव दोनों को 
समाविष्ट किया--“काशिकाकारने गाँवों के समुदायं को जनपद कहादै 
०००“ ` "` स्हांँ ग्राम शब्द में नगर का भी अन्तर्भाव समञ्लन्म चाहिए । 
वस्तुतः जनपद मे नगर ओर गाँव दोनों शामिल थे 1“ 
डों० अग्रवाल ने लोकसाहित्य को जनपदीय साहिय को संज्ञा भारतीय सस्कृति 
तथा इतिहास की विचारधाराके आधार पर दी है ।* उनको कथनोंसे हम इस निष्क 
पर पहुंचते टँ कि वह॒ लोक-साहिव्य, जो किसी जनपद स सम्बद्ध हौता दै, जनपदीय 
साहित्य कहटलाता दै । 
डां० हजारीप्रसाद द्विवेदी 'लोक' शब्द का पर्यायवाची 'जानपद' या ग्राम्य 
को नहीं मानते हैँ । उनको दष्टि में लोक' शब्द का अथे नगरोंओर गोौवोंमे फली 
१. द्रष्टव्य ह° सा० को०, भाग १, पृ० ६६२ । २. डां० अग्रवाल, पृथि०, पृऽ ४०। 
३. वही, पृ०७०। ४. डां० अग्रवाल द्वारा वनारसीदास च॑तु्ेदी को दिनांक 
१३-१०-४४ को लिखा पतर, चतुंदी-षंग्रह, राष्टीय अभिनेखागार, नई दिस्ली। 
५. डां० अग्रवाल, पा० भा०, पृऽ ५७॥। ६. ''आ्यजनों की राष्टीय भमियां जनपदं 
कहलाने लगीं, अर्थात्‌ जनपद का अथं उस भूमि-भागसे होता था, जहां कोई आर्यजन 
वसा हो । ˆ--डां० घीरेन्द्र वर्मा, ह° सा० कोऽ, भाग १, पुऽ ३०१-३०२ । 





डां० अग्रवाल कीदेन | | २५४ 
हई वह समूची जनता टै जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथयां नहींदहैँ।.' 

आदि जाति के उन सभी मनुष्यों का समूह जिनकंमेलसे समाज वनता हं 
लोक कहलाता है ।* साहचर्यं कं कारण संगठित समुदाय वनने कं उपरान्त लोक्रशक्ा 
स्थान "जनपदों" ने लिया, जिनमें राजनीतिक चेतना देखने में आईं 13 


वस्तुतः लोकः ओर "जनपद' में अन्तर करने कं कारण लोक-साहित्य जौर 
जनपदीय साहित्य की त्रेरणाओं तथा उनके स्तर मे अन्तर किया जाना स्वाभाविक दै । 
जनपदों मे राजनीत्तिक चेतना एवं बौद्धिक सजगता के कारण जनपदों क साहित्य मे 
वुद्धि तत्व की प्रधानता तथा चमत्कार मिलता टै, जवक्रि अशिक्षित लोक की अभिव्यक्ति 
देनिक जीवनसे प्रेरित होने के कारण सहज ओौर स्वाभाविक होती दै, जिसे हदय 
की सीधी प्रतिक्रिया कहा जा सकता दै । लोक-साहित्य जुद्ध भावानुप्राणित तथा धरती 
की सौधी सुगन्ध के समान दै अवैर जनपदीय साहित्य जनता कं जागरूक प्रहरी की 
सोट्‌ ख्य रचना है । 


= 


दूसरी बात यह दकि लोक-साहित्य व्यापक है तथा जनपदीय साहित्य को 
किसी विशेष जनपद तक ही सीमित करिया जा सकता टै जौर उसमें स्थानीय विशेषताओं 
का समाहार होता दै । जनपदीय सादित्य को लोक-साहित्य की श्रोणी में क्षेत्र को दृष्टि 
स आबद्ध नहीं किया जा सकता । यद्यपि जनपदीय साहित्य ओर लोक-साहित्य का 
मूल एक ही है तथापि जनपदीय साहित्य लोक साहित्य की व्यापकता का बोध नहीं 
करातादै। किसी जनपद के विभिन्न भागों की बोलीमें जो भाव व्यकवत किये जाते है 
वह उस क्षेत्र का लोक-साहित्य बन जाता दै, परन्तु यह वात अनिवार्यं नहीं है कि किसी 
जनपद मं एक ही प्रकार का लोक-साटित्य हो ) लोक" शव्द “मानव समाज" का वाचक 
टं आंर “जनपदः “स्थान-वाचक' है । "जनपदीय साहित्य' कटने से इस शब्द का सम्बन्ध 
प्राचीन महाजनपदों की नामावली से हो गधरा ओर वदी श्रेणीकरण एक बोली -विशेष के 
वोलने वाली के क्षत्र के साथ सम्बन्धित हो गया) 
जनपदीय साहित्य काक्षेत्र ¦ 
डां० अग्रवालने ्रामौ या जनपदों की संस्कृति का अध्ययन ही जनपदीय 
साहित्य के अध्ययन काक्षव्र मानादहै। लोकगीत, लोक-कहानी, मुहावरे, स्थानीय 
क्षेत्रो का इतिहास, भूगोल, सामाजिक परम्परां ओर व्यवहारो आदि को जनपदीय 
१. डं हजारीप्रसाद द्विवेदी--लोक साहित्य का अध्ययन, जनपद, अक्तूबर, १९५२, 


पृ० ६५ । २. एनसाडइक्लोपीडिया ब्िटानिका, जिल्द €, पु० ४४४ ॥ ३. हिन्साऽ्कोऽ, 
भाग १, प° ६९२ 
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साहित्य के क्षेत्र मे समाविष्ट करियादहै।+ लोक, पृथिवी ओर मानव--इन तीनों के 


अध्ययन को उन्होंने नए जीवन का अध्यात्मणास्त्र कहा दै । 


'फोकलोर' का पर्यायवाची "लोक वात्ता 

हिन्दी मे 'फोकलोर' का पर्यायवाची लोकवार्ता सुज्ञाने काश्य डां० अग्रवाल 
करो है ।3 उन्टोँने यह शब्द वल्नभकुलीय सम्प्रदाय मे प्रचलित चौरासी वष्णवों की 
वार्ता तथा षदो सौ बावन वंष्णवों की वात्ता आदि शीषेकों की शेली के आधार पर 
चना था ।* प्रारम्भ मे डां० अग्रवालने 'लोकवार््तां शब्द के पारस्परिक इतिहास की 
विना खोज-बीन किये इसे प्रयोग किया था ।“ "फोक' के लिए 'लोक' शब्द प्रायः प्रचलित 


२ 


रहा है, परन्तु “लोर' के पर्यायवाची "वार्ता के सम्बन्व में विद्वानों में सत्ते 
नहीं है । 

डँ० कृष्णदेव उपाध्याय ने डोँ० अग्रवाल द्वारा सुज्ञाये गये 'लोक्रवार्ता शब्द 
मे अव्याप्ति दोप होने के कारण उसे स्वीकारनदीं कियाद । डां० कृष्णदेव उगाध्याय 
का कथन है--"“ '्लोकवार्ता' शब्द मे अधिक से अधिक लोककथा या लोकचचाका 
भाववहन करने की क्षमता है ।*“ डाँं० उपाध्याय ने “लोक्रवारत्ता शब्द को "प्रवाद, 
अफवाह या किवदंती अर्थं होने के कारण आलोचना का विषय बनाया है,“ परन्तु 
धवात्ता' का अथं "वृत्तान्त, हाल, विषय, प्रसंग, बातचीत' भीदटे। “लोकवारत्ता को 
'लोक-वृत्तान्त' के रूपमे या किसी समुदाय की मौखिक अभिव्परर्ति के अथंमें ग्रहण 
क्रिया जा सकता । देवेन्द्र सत्यार्थीने तो 'लोकवात्तां शब्द को 'फोकलोर'सेभी 
अधिक सार्थक माना दह |) 





१. डां० अग्रवाल, पृथि०, पृऽ ३४९ । २. वही, पृऽ ८५। ३. ^“छृष्णानन्द जी को 

(‰111110100108 के लिए (लोकवार्तां णास्त्र' यह सुज्ञाव मैने भेजा था...1'' 
डां अग्रवाल, पुथि०, पृ ३७४ । ४. वही, पु० ३७४। ५. डोऽ अग्रवाल द्वारा 
कृष्णानन्द गुप्त को दिनांक २-३-५० को लिखा पत्र, सम्पादकं : वृन्डावनदास, 
डां० वाथुदेवज्ररण श्रग्रवाल के पत्र, पु० ५१। ६. द्रष्टव्य : “फोकनोर के लिए लोक- 
साहित्य" सरोजनी रोहतगी, अवधी का लोक-साहित्य, पृ०६। "फोकलोर' के लिए 
लोकयान- डं भोलानाथ तिवारी, स० पऽ, सं २०१० वि, पृ ४३७ । 
फोकलोर के लिए "लोक-संस्कृति'-- डांऽ कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा लिखित 
प्रस्तावना, हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास) पोडग भाग, पु ११-१२ । 
७. डां कृष्णदेव उपाध्याय, लोक-साहित्य को भूमिका, पऽ १६ । =. वही, पृ० ६६ , 
९. बृहत्‌ हिन्दी कोश, प° १२३६ तथा द्रष्टव्य : डं° सत्येन्द्र, लेख : लोक-साहित्य का 
अध्ययन, श्रालोचना, अप्रल, १६५६, प० ११७॥। १०. देवेन्द्र सत्यार्थी, लेख-त्रज 
भारती : एक मौखिक परम्परा, ब्रनलोक-सस्कृति (सम्पादक : डँ स्येन्द्र), पु ५८ । 
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आजकल वात्ता का अथं बातचीत संभाषण या व्याख्या के रूप में प्रचलित 
दं । आक्राणवाणी से दिये गये व्याख्यान वार्ताः कर्टलातेदहँ। (चौरासी वैप्णवों की 
वात्ता भी जव लिखी गरी तो उस समय इस "वात्ताः का अभिप्राय वैष्णवो के चरि 
> व्रकाश डालना तथा उनका विवरण प्रस्तुत करनाही रहा,न कि किसी प्रकार की 
क्रिवदती को फलाना । 'लोकवात्ता' णब्दय मे लोक जावन सप सम्बन्धित बातों की चचां 
क वाध हता ट । लाकवार्ता जन-संस्करृतिका एक अंगद तथा इसका सम्बन्ध जन- 
मठ का प्रथाजा तथा लोक-विड्वासोंसेदै। 
व्यावहारिक योगदान 


=° अश्रवात मूलतः कुरु जनपदके निवासीये। जव वे मथ्‌ रा कं पुरातच्व 

क अध्व्रलके रूपमे मथुरा अये, तो उनकी न केवल मथूरा संग्रहालय की 

सथा म, अधित. व्रज जनपद की संस्कृति में रुचि हो गई । डं० अग्रवाल तथा 
न्च अन्य व्रद्वानों के प्रस से २५ अव्ट्वर 

31 स्थापना हुड थी 1१ वासूदेवणरण जी इस मण्ड 

ङा° अग्रवाव के पठ्चात्त डां. 

पाजीवाल, वालक्रुष्णं णमा ८ 


सपग्रहालय 


४० को मथरामे ब्रज-साहित्य-मण्डल 

के सवं सम्मति से अध्यक्ष चने गये। 
रामप्रसाद विपाट, नरायण चतुर्वेदी, श्रीकरृष्णदत्त 
नवीन" उदिअनेकसटहि यकारो ने इस मण्डल की .ध्यक्षता 


की, परन्तु जोवन-पर्यन्त ° अग्रवालने ब्रज-सहित्य-मण्डल कं कार्यो में समय-समय 
पर सहयोग प्रदान किया | 


वन १९५२ में हाथरस में ब्रज-साहिलय-सम्मेनन को अवसर पर जनपदीय 
कयकताजों कं सम्नेलन में ८ हन्ता जनपदीय परिप" की एक कार्यकारिणी का निर्माण 
हमा, जितकं सभापति आचाय तरन्द्र दव तथा उपसभाःति ० अग्रवाल ओर बनारसी 
दास चतु्रदी निर्वाचित ए । =° अग्रवाल ने उक्त परिषद्‌ को अपना सक्रिय सहयोग 
प्रान क्रिया ।* ब्रज-साहिन्य-मण्ड 7 मथुरा क हाथरस कं अधिवेणन में दिनांक ५ अप्रौल 
न जनादीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का सभापतित्व किया" 
शन म उन्हे जनपदीय साहित्य धरर सारगभित भाषण दिया 18 हाथरस 
ॐ इस.सम्मलन भे तनसीदास जौ क जन्म-स्थान ---------- प जी के जन्मम्थान को सम्बन्ध भ विधिवत अनृशीलन क सम्बन्ध में विधिवत अनुणीलन के 


१ डा० भगवान रुहाय पचौरी, व्रज साहित्य का मूल्यांकन, प्रभुदयाल मीतल श्रौर उनका 
साहित्य, पु०३९ ।२ जगदीण प्रनाद 


चतुवदी से प्रस्तुत शोधकर्ता की दिनांक १०-२-७४ 
को वार्त्ता । ३ जगदीण प्रमाद चतुत्रदी लेख--हिन्दी जनपदीय परिषद : एकं य्ाकी 
त्रजमारती. ज्येष्ठ, सं०२०१० वि०. प ६२ । ४राम रीन रमुलपुरी, अन्तर जनपदीय 
आन्दोलन वेणो प्रगति, ज्रजमारती, ज्येष्ठ मं २०२६, पृ १५। ५. जगदीण प्रसाद- 


चतुरा, लल -हिन्दी जनपदीय परिपद्‌ : एक ज्ञा, ब्रनभारती, ज्येष्ठ, सं° २०१० 
०, पृण ददे॥ ६. वही, ¶ृ० ६५। 


१६९५२ को डों० अग्रवा 
ओर इस अशिवे 
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लिए एक समिति नियुक्त की गई, जिसमे डों० अग्रवाल सदस्व केरूपमें मनोनीत किये 
गये । तुलसी-जयन्ती क अवसर पर उक्त समिति की बैठक सोरों मे आयोजित की गई. 
जिसमें डो° अग्रवाल भी उपस्थित हृए । तुलसी-समिति के सदस्यों ने तुलसी क जन्म- 
स्थान से सम्बन्धित विवादग्रस्त प्रश्न को लेकर विधिवत्‌ शोधकी आवश्यकता को 
अनुभव किया तथा सोरों की सामग्री (नरहरिदास जी की कथित पाठशाला ओर तुलसी- 
दास जी के सोरों स्थित मकान) को देखा ओर नरहरिदास जी तथा नन्ददास जो कं 
वणजों से सम्पकं स्थापित किया ।१ 

हरिद्वार मे सन्‌ १६४४ मे १७ मई से १९ मई तक आयोजित अखिल भारतीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में एक समिति की स्थापना की गयी थी । जनपदों कौ,भाषा, 
साहित्य तधा संस्कृति को अध्ययन करने की योजना को प्रस्तुत करने का दायित्व इस 
समिति को सौपा गया । इस समिति मेंडां० अग्रवाल भी सदस्यकेरूपमें रहे । 
छतरपुर में स्थापित वृन्दलखण्ड लोक-साहित्य-परिषद्‌' (दिनांक १५-३-५० को 
स्थापित) को भी डां° अग्रवाल का सहयोग प्राप्त हुआ ।° 

इसके अतिरिक्त “हिन्दी जनपदीय परिषद्‌ कौ त्रमासिक पल्लिका जनपद" के 
सम्पादक-मण्डल में रहकर डां० अग्रवालने सम्पादन में अपना सक्रिप सहयोग दिया । 
'लोकवारत्ता' पतिका के सम्पादनमे भौ अपना सक्रिय सहयोग दिया । इस प्रकार जन- 
पदीय संस्थाओं ओर पत्तिकाओं के परिवद्धन में डं० अग्रवाल ने समय-समय पर 
योगदान किया है । 
डां° श्रग्रवाल के साहित्य में लोक-तत््वों की व्यःख्या 

डां० अग्रवाल एेसे भगीरथ ये, जिन्हौने लोक-साहिव्य कौ गगा को प्रवाहित 
कराया ओर व्यावहारिक रूप में लोकवार्तां साहित्य की अभिवृद्धि को । भूमि-भूमि पर 


वसने वाले जन तथा उनकी संस्कृति आलोच्य लेखक की प्ररणा के स्रोत थे। वस्तुतः 
वासुदेवशरण जी की कृतियों मे लोकवार््ता के पक्षों का व्यावहारिक प्रतिफलन 


मिलता हे । 

डां० अग्रवाल के कृतित्व से लोक मे प्रचलित विइवास सम्बन्धी विवरण अनेक 
स्थानों पर उपलन्ध होते ह । भूमि के साथ आत्मीयता स्थापित करनेके लिएतीर्थोमें 
लोक-विदवास, अपणकरुनों,* ज्योतिष में दिक्ुल तथा यात्ना-विचार; आदि का 





१. द्रष्टव्य : ब्रजमारती, ज्येष्ठ, सं० २०१० वि, अक १, वषं ११, प०७५। 
२. द्रष्टव्य : मधुकर, अप्रौल-अगस्त, १९४४, पु० १। ३. द्रष्टव्य : जनपदीय सूचना, 
जनपद, अप्रल, १६५३, पृ० &४।॥ ४. डां० अग्रवाल, भारत की मौलिक एकता, 
प० ८१-८२। ५. डां० अग्रवाल, हषं ०--एक सांस्क० श्रध्य०, पु ६६ तथा ८=-८९ । 
६. डा० अग्रवाल, दण संजी० व्या०, टिप्पणी &, पुज ४७० तथा वही, टिप्पणी १, 
पृ9 ४७१, ४७३ । 


० अग्रवाल की देन | (, 


डां° अग्रवाल ने विद्रत्तापूणं विवेचन प्रस्तुत किया टै । उन्दने 'पारिनिकालीन-मारतवषं 
मे भी णकृनों से सम्बन्धित सामग्री का उल्लेख क्रिया ।१ इसके अतिरिक्त उन्होने 
नामों का अध्ययन प्रस्तुत करते हए लोक-विद्वासों पर भी प्रकाण गाला दै। 

हमारे देण में प्राचीन उत्सवो के अवशेष किस रूपमे तथा किस प्रदेण में अभी 
तक बच गये ह--इसकी छानवीन पर डां अग्रवाल की दृष्टि सतत लगी रहती थी ॥ 
आलोच्य लेखक द्वारा यक्ष की पूजा के सम्बन्ध में प्रचलित लोक-मान्यताओं का उपयोगी 
विवेचन प्रस्तुत करिया गया है ।3 इस सन्दर्भं मेँ साथ ही उन्होने यह निदेश दिया दै कि 
साहित्य ओर लोकवार्ता में यक्पूजा सम्बन्धी सामग्री का गवेषणापूर्णं अध्ययन प्रस्तुत 
किया जाए, परन्तु खेद है कि डाँं० अग्रवाल द्वारा सुञ्लाए गए इस कार्यं मे कोई विशेष 
प्रगति नहीं हृई । आवद्यकता इस वात की टै कि प्राचीन लोक-विश्वासों तथा मान्यताओं 


का विस्तृत अध्ययन कर आज के बौद्धिक वगं के लिए उनको तकंसंगत वँज्ञानिक रूपमे 
प्रस्तुत किया जाए । 


ङां० अग्रवाल ने भारतीय लोक-जीवन की प्राचीन प्रथाओं का यत्र-तत्र उल्लेख 
कर लोकवारत्ता-णास्त्र के भंडार को समृद्ध किया दै । उदाहररणाथ, गुप्तकाल मे एकमुखी 
शिवलिग पर खोल चढ़ाने की प्रथा पायी जाती थी । डां० अग्रवाल ने इस प्रथा कै 
प्रचलित रूप का उल्लेख करते हए लिखा टै कि 
ही शिवनग प्र सोने-चांदी या अन्य द्रव्य के मुखकोण चढाने की प्रथा लोक में व्याप्त 
रही ।* देवमूतियों पर चोनां चदान तथा गंगा पर वस्त्र चने जैसी लोक-प्रथाओं की 
भौ आलोच्य लेखक ने चचां की दे ।* इसी सन्दभभं में यह भी उल्लेख्य है कि डो० अग्रवाल 
प्रचलित परम्पराओं का सम्बन्ध वदिक काल की परम्पराओं से पाकर महान्‌ प्रसन्नता 
क अनुभवे करतेथे ओर इस दिशामें गोध-काये की ओर भी ध्यान आकर्षित करते 


थे । उन्होने प्राचीन इनद्रध्वज-पूजन' के उत्सव की परम्परा का जीवित रूप इन्द्र के 
यज्ञ को पर्म्भराकेरूपमें विद्यनान बताया दे, जिसकी छानवीन लोकवार्ता-णास्व की 
अभिवृद्धि के लिए आ ॑ 


वर्यक है । आलोच्य लेखक ने लोकाचारं पर भी प्रकाश 


गुप्तकाल कौ इस प्रथा के आधार पर 


डाला है ।५ 


लोक-गीत--डां० अग्रवाल नं लोक-साहित्य का सांगोपांग निरूपण किया है । 


उन्होंने गीत की निम्नलिखित परिभाषा दी दै - “गीत मानों -------- त परिभाषा दी है गीत मानों कभी न छीनने वाले रस _ न छीजने वाले रस 
१. ० अग्रवाल, पा० माऽ, प० ३२६। 
मध्यकालीन जपश्र श नाम, हिन्दी-अन्शीलन ( 


२. 7० अग्रवाल, वाग्धारा, पृ० १८१ । ४, डोऽ अग्रवाल, प्राचीन भारतीय लोकधमे, 


१०.९०... ^ री 0 ¶ृ० ३८ ॥। ७. डां अग्रवालः, कादम्बरी, 
(एक सांस्कर० अध्य ), पृ० ७४-७५ । 


२. देखिए, डां० अग्रवाल का लेख, कुछ 
धरेन्द्र वर्मा विशेषांक), प° २२५-२६। 
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केसोतेरं। वे कण्ठसे गाने के लिए ओर हृदय से आनन्द लेने के लिए रै |" 

डां० अग्रवाल ने वन्य जाति से सम्बन्धित लम्बाडी बालाओंः तथा वुन्देलखण्डी 
लोकगीतोः की संकलन कौ आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करने के साथ-साथ 
'सोहिला," आदि लोक-गीतों की परम्परा पर संक्षिप्त प्रकाश डाला है। आलोच्य 
लेखक ने गढ्वाली लोक-गीतों में भारतीय संस्कृति को प्राच्य परम्परा को भी देखने का 
णोधपूणं प्रयास किया है--" प्राचीन कालमे पाण्डव-नृत्य ओर नंदा देवी कौ याघ्ना एवं 
क्न तपाल या लेतरपाल गीत संस्कृति के आरम्भक स्तर की सुचना देते हैँ । भूम्यालु या 
भूमि देवता सम्बन्धी गीत भी उसी युगके रटँ ।...महावीरके रूपमे हनुमान की कल्पना 
भी आरम्भ में यक्ष-पुजा से ही उत्पन्न हर्द । दीपावली की यक्ष-रात्नि को महावीर का 
जन्म-दिन माना जाता दै । भोजपुरी क्षेत्र के गांवों मे आज भी चौरों पर यक्ष-पिण्डी के 
रूप मे महावीर का पजन होता ।' 

डं० अग्रवाल ने अन्य लेखकों की लोक-साहित्य सम्बन्धी पुस्तकों को भूमिका 
लिखते हृए कुच लोक-गीतों, यथा-निमाडी,९ वाघेली,° धुयाल या गढ्वाली" ओर 
गुजराती लोक-गीतोः आदि का समीक्षात्मक तथा तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया दे । 
उदाहरणार्थ, डां० अग्रवाल ने वाघरेली लोक-गीत "बनरा' ओर मेरठ में प्रचलित बन्ने 
नामक लोक-गीत में साम्य की चर्चाकौ है 1). 


लोक-गीतों में प्रतीको का भ्रध्ययन 

लोक-गीतों के प्रतीको पर भी डां० अग्रवालने यत्र-तत्र विचार क्रियादे)। 
रामनारायण द्वारा संगृहीत निमाड़ी लोक-गीतों मे वेहुला गाय ओौर सिह को 
प्रतीकात्मकता पर आलोच्य लेखक की पैनी दुष्ट पड़ी । प्रस्तुत लोक-गीत मे एक गाय 
हिसक सिह के सामने आत्म-समपेण करती है ओर धमं की शपथ से अपने को बांधकर 
सिह के हिख पाशो से अपना छृटकारा कराती है । डां अग्रवाल ने वेहुला गाय को स्वगं 
की सुरभि या कामधेनु कहा है जौर उसे धमं का प्रतीक माना हे । भारतीय जीवन में 
जो धर्मं की प्रतिष्ठादै, उसको अभिव्यक्ति डां अग्रवाल इस लोकगीतमे पाते है, 
१. डां० अग्रवाल द्वारा लिखित आमूख, धीरे बहो गंगा, (देवेन्द्र सत्यार्थी). 
पृ० € । २. डं० अग्रवाल द्वारा बनारसीदास चतुवंदी को दिनांक २३-५४६ को लिखा 
पत्र, चतु्रेरी-संग्रह, राष्टीय अभिलेखागार, नई दिल्ली | ३. डां० अग्रवाल, लेख-- 
वृन्दलखण्डी लोकगीत, नया समाज, अगस्त, १६५६. पृ० &१। ४. डां० अग्रवाल, 
पद० संजी° व्या०, पृ० ३१६ । ५. डँ० अग्रवाल, पृथि०, पृ० २४२-४३। ६. वही, 
प० २२२३-२८। ७. वही, पु० २२६-३९ । ८ वही, पु० २४०-४७ ॥ €. वही, 
पृ २४८-५४ । १०. वही, पृ० २३८ । 


डां० अग्रवाल क्री देन | | २६. 


बयोकि लोकगीत में वणित गौ, उसका वत्स ओर सिह सुष्टि के वमा नियमों के 
अनुशासनमें ववेद ।' डां० अग्रवाल ने जनपदीय बोलियों कें गीतों के भाक का 
सम्बन्ध वंदिक साहित्य से जोड़ने का गवेषणापूणं प्रयास किया है ॥ (नागनाथन' नामक 
लोक-गीत के साहित्यिक अक्िप्राय के सम्बन्ध मे डं० अग्रवाल का कथन द्रष्टव्य है-- 

""वस्तुतः नाग-गरुड संग्राम का साहित्यिक अभिप्राय (मोटिव ) वेदिक ह | 
नाग अन्धकारया तमया पाथिव अंण कै प्रतिनिधि, गरुड सुपण या सुय ४ प्रकाश या 
ल्वी अण के प्रतीक ट । नाग विष ओर सूर्यं या सुपणं अमृत के वाहक टं । नागिनी 
अपने अहिवाद के लिए सूर्य को मनाती टै अर्थात्‌ सूर्यं का. उपस्थान करती है, यह 
कल्पना मूल वैदिक भावों का स्मृति-चिहन टै ।'* लोक-गीतों मं वेदिक प्रतीको को 
ट्‌ढने काडां० अग्रवाल का यह प्रयास उनके मौलिक चिन्तन का परिचायक हं । 
लोक-गीत : शब्द-संकलन-श्रध्ययन एवं श्रनुवाद 

डं अग्रवाल लोक्रगीतों को भाषा की दृष्टिसे बहुत महत््वपूणं समञ्ञते ये । 
लोक-गीतों की छानवीन से शब्दों के इतिहास की मूल्यवान्‌ सामग्री प्राप्त करने के लिए 
उन्होने निदेश किया है ।उ उन्होने स्वयं भी लोक-गीतों में प्रयुक्त शब्दों की परम्परा 
का शिष्ट साहित्य में प्रयुक्त शब्दों से सम्बन्ध जोड़कर महत्त्वपूणे कायं कियादहै। 
उदाहरण क लिए डं० अग्रवाल ने 'भृजंग-निर्मोकरि' शब्द के सम्बन्ध मे बताया है कि यह्‌ 
णब्द बाणभटृट के हर्षचरित" तथा “कादम्बरी में प्रयुक्त । लौ क~-गीतों मे इस गब्द 
की परम्परा “सात्र कचरी की ओद च॒नरिया'के रूपमे प्रचलित दै ।` आलोच्य लेखक 
ने लोक-गीतों में प्रयुक्त शब्दों की ववृत्पत्ति पर भी विचार किया टै । उदाहरण के लिए 
“वनरा' शब्द की व्युत्पत्ति उन्होने संस्कत वर्णी (ब्रह्मचारी) से बतायी हं ।' उन्होने 
लोकगीतों का अंग्रजी में अनुवाद करने के लिए सुन्लाव मात्र ही दिया ट्‌ |> 
लोक-गाथाएं 

डां अग्रवाचने कद्ध गढ़वाली लोक-गाथाओं का मामिकर वि्लषण प्रस्तुत 
कियाद । अमरावती की लोकगाथा के सम्बन्य में उनकी प्रतिक्रिया द्रष्टव्यहै- 
“अमरावती कौ लोकगाथा अमर जातक कहानी के समान मनको खींच लेतीदहै। वह्‌ 


१. डा० अग्रवाल द्वारा लिखित भूमिका, जव निमाड गाता दै .. (लेखक~रामनारायण 
उपाध्याय), पुऽ १६1 २. डों० अग्रवाल द्र।रा गणेण चौवे कौ दिनांक २१-११-४६ 
को लिखा पत, सम्बादक : वृन्दावनदास, डां० वाधुदेवह्रुर श्रग्रवाल के पत्र, पु० २३०। 
३. डां० अग्रवाल, लेख~वृन्देलखण्डी लोकगीत, नया समाज, अगस्त, १६५६, प० ६१। 
४. वही, पृ० &६१। ५. डं० अग्रवाल, पृथि०, पृ० २३२। ६. डां० अग्रवाल द्वारा 
गणेश चौवे को दिनांक २८-८-४६ को लिखा प्न, 


सम्पादक : वृन्दावनदास, 
डं० वासुदेवश्ञरर श्रग्रवाल के पत्र, पृ०२२८। 
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मुवड़ तरूणी अमराक्या दं ? वह किसी कादम्बरी की भांति डंडा भरूडी के पर्वत 
शिखर कोटमें अकेलीदटहै अर चन्द्रापीडके समान भानु-भौपेला उसके लोकम जा 
पटुचता दै...1“3 डंऽ अग्रवाल ने लोक-गाथाओ की सुरक्षित परम्परा को वैदिक साहित्य 
तथा महानारत तक को कथाओं मे देखने का स्तुत्य प्रयत्न क्रिया ह ।२ | 
लोक-कथा 

| लोक-स दित्य मे लोक-कथा का बड़ा मट्त्व है । ० अग्रवाल ने कु जातक 
की लाक-कथाओं कौ वृन्देलखण्डी मे मिलने वानी लोक-कथाओ चत तुलना की है ।ॐ 
उन्दने प्राचीन कथाओं, जंते-ऋग्ेद के गुनःशेय आख्यान,* नचिकेता ऋ कथा" तथा 
पौराणिक कथा, जते--सत्य हरिइचन्द्र का आख्याः आदि की रोचक व्याख्या प्रस्तुत की है। 
लोक-कथा मे श्रमिप्राय 

कथानकं कामूल तत्त अभिप्राय होता है। डों० अग्रवाल के मार्ग-प्रदर्शन से 

पहले प्रायः लोक-साहित्य के लेखक कथावस्तु, संत्राद आदि तत्त्वों के आधार पर लोक- 
कथाञों का अध्ययनकरते घे, परन्तु डां० अग्रवालने लोक-कथाओं को अभिप्रायकी दुष्टि 
से अध्ययन करने कौप्रेरणा दी । कुछंही लोक-कथाओं के अभिप्रायो पर वे यत्र-तत्र जो 
प्रकाश डाल सके, उससे उनकी सूक्ष्म दृष्टि का पता चनता है । इस दिगा मेँ शोधकार्यं 
काएक नया क्षेत्र खोल देने में उनका स्मरणीय योगदान रहा है। लोक-कथाओं के अभिप्रायो 
को द्‌ ढने के सम्बन्ध में उनका यह विचारदै कदेश मे व्याप्त लोक-कथाओं के मुल 
अर्भिप्राथों कौ व्याख्या जर उनके ममं तक पहुंचने के लिए वैदिक साहित्य से जितनी 
सहायता सिलिती है, उतनी अन्यत्र प्राप्त नहीं होती ।* लोकजीवन ओर वेदों के ममन 
होने के ¬+ रण डां० अग्रवाल ने लोक-कथाओं के अभिप्रायो कोभी वेदिक साहित्य में 
देखने का सफल प्रयास किया ह-“'उदाहुरण के लिए लोककथाओंमे सात अद्रा 
भादयी का वणन प्रायः आतादहै। ये सात बहनें दहै ।-ये सात. अप्सराएं कौन? 
ऋग्वेद के कई मन्त्रों मे उन्हं सप्त स्वसारः कहा गया है । (१-१६४-३) वहां कहा 
दकि यह सृष्टि रूगी देवरथ जब चनतादहैतौ सात बहनें गीत गाती हैँ । यहाँ ऋषि 
ते सुष्टि के तत्व को लोक के प्रतीकात्मक शब्दोमें कटाह ।ये सात वहनं ही सप्त 
मातृकां दै ।'' 
१. डां० अग्रवाल, पृथि०, पृ० २१६ २. द्रष्टव्य : वही, प.) ४२२.९१५ 
३. डां० अग्रवाल, भारत कौ मीलिक एकता, पृ० १५६-५७ । ४. डांऽ अग्रवाल, उस- 
ज्योति, संस्क० ६९३७ ई०, पु १११-११८। ५. डं अग्रवाल, उपनिषद्‌-नवनोत, 
सा० हि०, ३ मई, १९६४, पु० ४९ । ६ डं° अग्रवाल, माकंण्डेय पुराण--एक सांस्छृ9 
प्रत्य, प° ५६-६५। ७. डां० अगवान दारा लिखित भूमिका, लोक कथश्रों कौ 
प्ररूढियां (लेखक :डां० कन्हैयालाल सहल), पृ०८। ८.डं०अग्रवाल द्वारा लिखित भूमिकाः 
कुमाऊं लोक साहित्य, लेखक -डां° विलोचन पाण्डेय, पृ० ऊ । 


डां० अग्रवाल की देन | | २६२ 


लोक-कह्‌(नी 

लोक-कटानियों के संग्रह के साथ-साथ अनुसन्धान की दृष्टि से उनके 
तुलनात्मक अध्ययन पर उनकी दृष्टि रही टै।१ ब्रज मारती' पचिकामें प्रकाशित कहानी 
"जेसी करनी वसी भरनी" को पट्कर डं० अग्रवाल को अत्यधिक आङइचर्यानुभूति उस 
समय हृदं जव उन्हें कहानी के कथानक ओौर धवनपाल की 'मविसयतकहा' अर्थात्‌ 
“भविष्यदत्तकथा' के कथानक मे साम्यानुभूति हृई ।* लोक-कहानियों के अभिप्रायो को 
सस्कतिक शोध करी दुष्टिसे डं० अग्रवाल बहुत महत्वपूर्णं मानतेये। उनके द्रारा 
विवेचित अभिप्रायो मे संस्कृति का परम्परागत सुरक्षित रूप मिलता है । 
जनपदीय ज्ञब्डावली का संकलन 

डां० अग्रवाल ने जनपदीय शब्दों के संकलन की दिशां प्रेरणा देने के साथ- 
साथ स्वयं भी जनपदीय शब्दों के संकलन का सराहनीय प्रयत्न किमराद।3 वे ग्रामीण 
अनपटढ्‌ लोगों से शब्दों को प्राप्त करते थे । उन्होने मेरठ जनपद में प्रचलित गाय-वैलों की 
शब्दावली को जनपदीय क्षेत्र से संकलित किया ह ।* जनपदीय शब्दावली से परिचय पाने 
के लिए डां° अग्रवाल मे अपार भावाकुलता दष्टिगत होतीदहै। वे जनपदों को शब्दों 
क जनल भडार ही नहीं, अपितु टकसाल समञ्नतेये | जव उन्हे जनपदीय बोली का 
#1इ३ एसा शब्द प्राप्त होता, जिसका सम्बन्धः वैदिक काल तथा पाणिनि के साहित्य से 
° ता उन्हं बड़ी प्रसन्नता होती थी । तव उन्द एेसा प्रतीत होता था जैसे किसी ने 


ॐ <काश स उनका परिचय करा दिया द्वै ।5 लोक-शव्दावली के संकलन कौ दष्ट से 
=° अग्रवाल क्रा योगदान नि विवाद है । 
लोक-पुमाषित 


थ) 


जनपदा मे प्रचलित लोकोकितियों 


वणिक-सूतरो,“ (विवाहित कन्या के 
परिस्थिति के अनुक्‌ 


ल बनाने की त 7 पक भथा) भादि का प्रथा) आदि काडां० अग्रवाल ने 


जीवन को 
१ । डों० श्रग्रवाल, पृथि, पृ० २१६ । र वही, पृ० दे । ३. द्रष्टव्य : 
४ 1 (न. 10 +  ि ? हि०; ११ दिसम्बर 
९९६१ १५.५१ तथा डं० अग्रवाल का दिनांक १५-२-५० का पत्र, सम्पादक 
बृन्दावनवास, डां° वासुदेवडरण श्रगरवाल के पन्न, प॒० १८२ । ४. डों० अग्रवाल, पथि० 

{०. २९ -२९८ तथा डं° अग्रवाल द्वारा कृष्णानन्द गुप्त को दिनांक २-५-५० को 
लिखा पत्र, सम्पादक वृन्दावनदास, डां० वासुदेवहाररण श्रग्रवाल के पत्र, प° ४६। 
२०५ । ६. वही, पृ० २०१ । ७. डां° अग्रवाल, 

८. द्रष्टव्य : २३ वणिक सूत्रोका टिप्पणी 

६. द्रष्टव्य : १८ वहो का संकलन, ङ० अग्रवाल 
दारा लिखित भमिका, डां° सत्यवत्ती गृप्त द्वारा लिखित “खड़ीवोली का लोक-साहित्य 


द्रष्टव्य : डा अग्रवाल, पथि २०४- 
पथि०, पृ ११६-१६ तथा २९५-३१८ | 
सहित संकलन, वही, ¶० १६३-६६ । 


पृ० अ{-अ | 
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संकलन के साथ-साथ उनका शोधपरक अध्ययन एवं विवेचन भी प्रस्तुत कियाद । 
आलोच्य लेखक ने आचार्यं चाणक्य ओर वात्स्यायन के "कामसूत्र से.कटहावतों का विवेचन 
करते हुए उनको परम्परा को देखने का प्रयास फिया है,,-उधार के हजार से नकद की 
कौड़ी भली (र्वः सहसादद्य काकिणी श्र यसी ४।५८} । इती कहावत का चाणक्य सूर 
न एक रूपान्तर यह टै--दवो मयूरादद्य कपोतो वरः ४।५९) कल के मोर से आज का 
कशरुतर अच्छाटै।' 
निष्कषं 

डां० अग्रवाल जनपदीय सात्यके अध्ययनकेक्षेव्र मे इस युग के प्रतिनिधि 
कटे जा सकते हैँ । आलोच्य लेखक क्रा सदव यह प्रयत्न रहा कि जनपदीय संस्कृति का 
अध्ययन करके हिन्दी भाषा के भण्डार को समृद्ध करिया जाए । जनपदीय क्षर से साहित्य 
का नाता जोड़ना उनके जनपदीय अध्ययन का उद्‌श्य रहा । वैदिक साहित्य मंसे लोक- 
साहित्य के अंशको प्रकाशमे लाने का डां० अग्रवाल का प्रयत्न सर्व॑था सराहनीय है । 
लोक-साहित्य में वेदिक प्रतीकों को खोजने का उनका कायं यद्यपि अल्प मात्रामेंहै, तो 
भी सवंथा मौलिक एवं महत्त्वपूणे टै । वस्तुतः उनकी कृतियों मे जनपदीय भाषा ओर 
साहित्य को संजीवनी प्रदान करने वाली दुर्लभ प्रेरणा एवं ,शोध का अजस्र स्रोत 
विद्यमान टै । लोक-साहित्य कौ तात्विक समीक्षा को एक नवीन उच्च धरातल पर 
प्रतिष्ठित करने मे डां० अग्रवाल का महत्वपुणं योगदान रहा दै । जनपदीय साहित्य के 
गोध के क्षेत्र में उनके द्वारा किया गया दिगा-नि्देश एतिहासिक महत्त्व रखता है । 





१. ॐं° अग्रवाल, वृथि०, पृ० ११३॥. 


पचम अध्याय 
भष(-शेलो 


भाषा 

भाषा अभिव्यक्ति का साधन तथा णंली वह साधन दै, जिसके माध्यमसे 
लेखक अपने विचारों को रमणीय एवं प्रभावोत्पादक रूप में अभिव्यक्त करता है । लेखक 
के व्यक्रितित्व के अनुसार उसकी शैली निर्मित होती टै । अतः किसी भी साहित्यकार के 
स्वरूप को पहचानने कै लिए उसकी भाषा-णंली का अध्ययन नितान्त आवश्यक होता 
टे । डा० अग्रवाल की भाषा-णैली उन्हें एक उच्च कोटि के साहित्यकारके रूपमे 
प्रतिष्ठापित करती है । 


डां० अग्रवाल ने अपना अधिकांण साहित्य गुद खड़ी बोलीमें लिखादहे। 
अंग्रजी तथा संस्कृत भाषा के माध्प्रमसे भी उन्होने सफलतापूर्वक अपने विचार प्रकट 
किर । विषय ओर भाव कै अनुरूप शब्दावली के प्रयोग की उनमें अपूव क्षमता 
विद्यमान थी । प्रचलित गब्दों के प्र्ोग से उनकी भाषा में एक नया सौष्ठव उत्पन्न हो 
गयादटे। डाँं° अग्रवाल ने साहित्यिक खड़ीवोली के निजी सौन्दय॑ं को बनाये रखने 
के लिए संस्कृत की तत्सम णब्दावली कै घटाटोपसे अपने गद्य को मुक्त रखा दै ओर 
साथ ही सतही भाषा के प्रयोग से आने वाले लिदलेपन से भी अपने आपको दूर रखा 
८ । तत्मम शब्दावली के साथ उनके गद्यमें लोक-णवब्दावली की छंटा भी दशनीय है । 
डा०° अग्रवाल की भाषा सणक्त, सरस अगैर अलंकारमयी है। वै अपने विचारों 
ॐ सुन्दर, सरल, सरस ओर शुद्ध साहित्यिक भाषा में अभिव्यक्त करते हैँ । किसी वस्तु 


र वणन करते हुए उनकी भाषामें प्रचलित एवं सरल शब्दों का प्रयोग भिलतादहै। 
० अग्रवाल ने दतिया-नरेण श्री गोविन्द सिह के शस््रागारमे जो मध्प्रकालीन शस्त 
दख, उनका सरल तथा व्यावहारिक ण्रब्दों मे वणन द्रष्टव्य दै--“ (एक गृप्तीदार फरसा 
था जिसके वेट पर हाथी का मृहवबनाथा। मारू ढालदार' का एक नया हथियार 
देखा जिसके बीच में ढाल लगी थी ओौर दोनों ओर नोकदार दो छोटे भाले लगे ये। 
दसे वीच से पकड़कर लडव॑या वचाव ओौर मार एक साथ कर सकता था। "क डाबीनः 
वदूक वह थीजो एक तरफ लटकी रहती ओर केवल एक पैतरे से चलायी जाती थी, 
उसमे अख से निशाना नहीं साधा जाता था।'१ उपयुक्त उद्धरण में "लड़वैया, 
क ड़ावीन', पेतरे' आदि ब्द व्यावहारिक अभिव्यंजना को प्रकट करते) 


निम्नलिखित वाक्य में कन्टोप' देशज शब्द का प्रयोग भी द्रष्टव्य है--“यह्‌ 





१. डां० अग्रवाल, कला ग्रौर संस्कृति, प० २६३ । 
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क्पावात हृद कि ऊपरसेतो क्मेन्दरियों पर कन्टोप चढ़ा दिया, पर मनसे विषयों 
को टटोलते रहे ।'"? अथं कौ व्यंजकता तथा स्पष्टता उनकी भाषा का विशेष गुण है । 

साहित्यिक, दाशंनिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर लिखते समय उनकी भाषा 
का उच्च स्तर उपलब्ध होता है । वेदिक प्रतीको की व्याख्या मे उनकी भाषा समज्नने 
के लिए सम्बन्धित विषय का ज्ञान पृष्ठभूमिके रूपमे नितान्त अपेक्षित है । कहीं-कहीं 
उनके निवन्धो कौ भाषा को वही पाठक समञ्न सकता रै, जिसे वेदिक ज्ञान के साथ 
आधुनिक विज्ञान काभी ज्ञान हो । उनके प्रस्तुत उद्धरणसे इस तथ्य का सहज ही 
बोध होता है--प्रकृति के बानवे तत्त्वों का पा्थक्य जज परमाणु न्यूटन, प्रोटन, 
दुलेक्ट्न आदि अणोरणीयान्‌ विदत्‌ अंणोंकी खोज के कारण विलीन होता जा रहा 
दे ।--“"एक वीजं बहुधा यः करोति'" नियम के अधीन दही वंज्ञानिक कीभी सृष्टि है । 
जिन ऋत्विजो ने कहा था - "एकं वा इदं विवभूव स्वंम्‌' वे वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से 
बहुत दुर तक हटे नहीं थे ।''* डां अग्रवाल के अनेक अन्य वाक्य भी एेसे रै, जिन्हें 
विज्ञान के ज्ञान के विना समञ्नना कठिन है 
गद्य का स्वरूप 

डां० अग्रवाल का गद्य का स्वरूप परिमाजित है। उन्होने अपनी भाषाका रूप 
निर्माण करने की दृष्टिसे किसी भाषा-नीति के बंधनमें अपने को सीमित नहीं किया 
हे । भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध मे उनका मत भी द्रष्टव्य है-"भाषा सीमामे नहीं 
वेधा करती ।...उसमें नए शब्द, नए भ्रयोग ओर वाक्य ढलते रहते हैँ । जसे प्रमुखधारा 
मे आकर मिलने वाले प्रवाह उसी के बन जाते, एेसे ही भाषामे भौ बाहर के शब्द 
आकर अपना-अपना रस मिलाते रहते है । उसमे कोई किसी पर चोट नहीं करता । 
चौपाल के चौधरियों की भाति सव हंसते-बोलते एक साथ गुडगुडी पीते हैं 1“ 

डां० अग्रवालके गद्य का विवेचन करने के लिए उसको हम निम्नलिखित 
भागो मे विभक्त कर लेते हैँ-- 

१. शब्दावली एवं शब्द-रूप । 

२. व्याकरणिक दृष्टिसे भाषा के स्वरूप पर विचार । 

३, वाक्य-रचना । 

४. मुहावरों का प्रयोग । 
१. डं० अग्रवाल, गीता नवनीत, पु २६९। २. डां० अग्रवाल, वेद-विद्या, पु १४० । 
३. द्रष्टव्य : वही, पू० ५८ | द्रष्टव्य : “बिजली की परस्पर चटचटाती हुई ऋणं-धन 
जिह्वाओं की तरह शब्द को अथं की सन्तिधिमे लाकर स्फुरित करो-कलाश्रौर 
संस्कृति, पथ १८६ । ४. डां० अग्रवाल, लेख--भाषा, साहिव्यं ओर संस्कृति, सार्गहु०, 
१६ सितम्बर, १९६०, पु० ६। 
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५. लोकोक्तियों का प्रयोग 

६. अलंकारों का प्रयोग । 

७. उद्धरण । 

८. सूक्तियां 

९. णब्दों की व्युत्पत्ति देने की प्रवृत्ति 1 


(१) शब्दावली एवं शब्दरूप 

डां० अग्रवाल का णएब्द-चयन उनके गद्य के बाह्य स्वरूप को निमित करानेमें 
बहुत सहायक सिद्ध हुमा दै 1 उनका शब्द-भण्डार अत्यन्त समृद्ध है । ग्रामीण जीवन के 
संस्कारों, विभिन्न भाषाओं के ज्ञान, संस्कृति, इतिहास, कला, पुरातत्त्व, दशंन आदि का 
प्रभाव उनकी भाषा पर भी पड़ा टै । शब्दावली की दृष्टिसे डं अग्रवाल कौ भाषा के 
निम्नलिखित रूप परिलक्षित होते है-- 


(क) संस्ृतनिष्ठ भाषा, 
(ख) जनपदीय या लोक प्रचलित शब्दावली, 
(ग) विदेशी शब्दावली । 


(क) मंस्कृत-गर्भित (तत्सम शब्दावली )--डों० अग्रवाल की भाषा में तत्सम 
शब्दों को बहुलता है । वैदिक निवन्धों मे विशेषतः उनकी शब्दावली संस्कृतनिष्ठहो 
गई टै, जिसके कारण कहीं-कहीं भाषा में जटिलता भी आ गर्ईहै। 

एक अभिमत टस संदर्भ में द्रष्टव्य है-- 


` ्राचीन कला ओर संस्कृति की व्याख्या करते समय इनकी भाषा मे वेदिकं 
(आष) शब्दों का प्रयोग बड़ी ही सुष्टु शैली में पाया जाता है। आषं शब्दों के प्रति 
जसा इनका माह टै वेसा ही उन्हें प्रयुक्तकरने की क्षमता भी इनमें टै 1१ डं ० अग्रवाल 
को यह धारणा थी कि हिन्दी में संस्कृत के शब्दों को अपनाया जाये परन्तु हिन्दी भाषा 
का सजीलापन संस्कृतनिष्ठ शब्दों सेनष्टन दहो; डं० अग्रवाल के विचार इस सम्बन्ध में 
उल्नेखनीय ह “पहने हमने कहा है कि संस्कृत के साथ हिन्दी को अपना नाता जोड 
रखना हे, दूसरी ओर हम यह भी चार्हति हैँ कि हिन्दी की अपनी चाल ओर अपनी छटा 
वनी रहे, अर्थात्‌ संस्कृत शब्दों का उतना ही अण हिन्दी ले, जितना वह पचा सके । 


एक आर संस्कृत हिन्दी की प्राण-वायुं है, ओौर दूसरी ओर हिन्दी का निजी सजीला 
रूप भी > । 1१२ 


१. डां ° विजयेन्द्र स्नातक का मत, डं० हरवंश लाल शर्मा, (प्रधान सम्पादक) हिन्दी 
साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, चतुदंश भाग, पृ० ३७३ । २. डों० अग्रवाल, लेख-हिन्दी 
करे प्रति हिन्दी आन्दोलन (सम्पादक : लक्ष्मीकान्त वर्मा), पृ० ३६ । 
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इयत्ता," उपवृ हण. ` प्राकाम्य, निक ति, अनागसं," भूमा,६ कूटस्थ,° उक्थ 
(केन्द्र), दायादः आदि अनेक संस्कृतं ॒तत्सम शब्दोंसे डं अग्रवाल की भाषा 
मण्डित है । 

कहीं-कहीं कोष्ठक में भी संस्कृत के शब्दो तथा उक्ति का भी उन्होने प्रयोग 
किया यथा--१. “जो होकर भी नहीं है ‹भूत्वा न भवतीति)--1 १ 

२.वेदउ्सेहीसौने का कृं (हिरण्मय उत्स) भी कहते हैँ (उत्सो देवः 
हिरण्मयः, ऋग्वेद) 1१९ 

वेदिक दशन सम्बन्धी विषयों पर लेखनी चलाते समय उनकी भाषा संस्करत- 
निष्ठ ही रही दै । तत्सम शब्दो का प्रयोग उनके गम्भीर पाण्डित्य का परिचय देता है- 
“केन्द्र या मन महदुक्थ' टै 1 उस मटदुक्थ की तृप्तिं या आप्यायन श्रद्धा रूपी अशितिसे 
होता दै, जौ उसे चारों ओर प्राप्तं होती है ।...महदुक्य ओर अशिति, मनुं ओर श्रद्धा 
टन दोनों को एक साथ अभिव्यक्ति का नाम ही प्रतिष्ठा तत्त्व है-- 

सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ।'" १ ` स्वभावतः संस्कृत के शब्दो का प्रयोग अधिक होने 
से उनकी भाषा कहीं-कहीं कृ बो्चिल सहो गर्ईटैँ ओर उसे संस्छेतकाज्ञाता ही 
समन्न पाता टै--"्रजापति केदोरूपरटँ-एक अनिसक्त, दूसरा निरुक्त, एक अमूते, 
दूसरा मृते, एक परोक्ष, दुसरा प्रत्यक्ष, एक उध्वे, दूसरा अधः, एक तत्‌ दूसरा एतत्‌ । जो 
एतत्‌ टै उसे ही इदं सवम्‌ भी कहते हैँ) जौ विश्वातीत रूपै वह तत्‌ हैओरजो 
विश्वात्मक रूप टै वह इदं सवम्‌ है । प्रजापति का एकरूप अजायमान आर दूसरा 
(वहुधा विजायते" कहा जाता है 1१ ` वस्तुतः डं° अग्रवाल कौ वाक्य-यौजना में तत्सम 
शब्दो का प्रयोग संस्कृतसाहित्यं के गहन ज्ञान के कारणं ही इतनी प्रच॒रतासे हज हे! 

(ख) जनपदीय श्रथवा लोक प्रचलितं शब्दावलो--जनपदीय शब्दों को प्रखर 
अर्थ-णकव्ति के कारण ही उनके सामने संस्कृतं के शब्दों को डांऽ अग्रवाल अपूणे मानते 
टै ।१* उनकी यह्‌ धारणा रही कि हिन्दी स्वयं को जनता को बोलोसे ओौर साथी 
संस्कृत को परम्परा से भौ जोड़ रही है, ^ ओर विशेषं अथे को लोक शब्दों मे अभिव्यक्त 





१. डं° अग्रवाल, लेख-पिता का पिता बालक, कल्यार, जनवरी, १६६३, पृ° &७। 
२.ग०अग्रवाल, माकंण्डय पुराण-एक सास्कृऽश्रध्य०, भूमिका, प०५। ३. वही, प०७ । 
४. डां० अग्रवाल, उर ज्योति, पृ० ११४ 1 ५. वही, पृऽ ११७1 ६. वही, पुऽ १९१८। 
७ डां० अग्रवाल, मेघदूत एकं श्रध्ययन, प° १४५ । ठ. ङांऽ अग्रवाल, बेद-विद्या, 
प० ९६ । €. वही, पृण १००। १०. डँं० अग्रवाल, वेदविद्या, पृ ८५। ११. वही, 
पु०३०१ । १२ वही, प०७६ । १३.डां०अग्रवाल, लेख--वेद विद्या सुष्टि विद्या है, प्रज्ञा, 
भाग ५, १९६०. पु ६-७। १४. उों०अग्रवाल, पुथि०, पु०२०४ । १५. डां °अग्रवाल, 
लेख --हिन्दी के प्रति, हिभ्दी श्रान्दयोलन (सम्पादक : लक्ष्मीकान्तं वर्मा), पृ ३६। 


१ 4 


भाषा-णेली | [ २६८ 


करने की क्षमता होने के कारण इन शब्दों को अपनाकर ही हिन्दी को अ्थं-व्यजक तथा 
समद्ध बनाया जा सकता है ।? डों० अग्रवाल की उपयुक्त मान्यताका प्रभाव उनकी 
गच्दावली पर भी पड़ा ओर उन्होने अपने साहित्य मे लोक-शब्दावली को सम्मानित 
स्थान दिया दै । 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन के समान ही डां अग्रवाल का गद्य लोकोन्मुखी 
टे । उनकी ससंस्करेत भाषा सामान्य वबोलचाल के ग्रामीण शब्दो के साथ सामजस्य 
विठाती चलती दै । तत्सम शब्दावली की वाक्य-योजना के अन्तगंत लोक-शब्दों का 
प्रयोग इतनी सुन्दरता के साथ करते टक लोक-शब्दावली का यह्‌ प्रयोग उनकी शली 
की एक उल्तेखनीय विशेषता बन गई टै । 
सामान्य जन-जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रमोगसे डां० अग्रवाल को भाषा 
सशक्त हई टै । आलोच्य लेखक द्वारा भिन्न-भिन्न स्थलों पर खटखटे,* कडखाउ (लडाई 
के समय का गीत जिसमे वीर यश-गान होता दै), ठाठ,* घुटन्ना,' लटूठमार३ 
आदि शब्दों का प्रयोग जनपदीय शब्दावली की छटा प्रस्तुत करताटै। गितारिनी 
(गीत गाने वाली स्त्री) म॑र्त्यानी (गद्वाली भाषा मे गीत गाने वाली स्त्री कं लिए 
प्रयुक्त ) ओजीदामी (गद्वाली भाषा में बाजे कं साध वीरगाथात्मक काव्प्र गाने वाने 
पुरुष के लिए प्रयुक्त) आदि लोक भाषा कं बहुन ही उपयुक्त शब्दों का भी यथा-स्थान 
डां० अग्रवाल ने प्रयोग कियादै।* डं अग्रवाल की भाषा मे स्थान-स्थान पर "शब्द- 
द्ित्व' का भी प्रयोग मिलता दै, जिसके कारण उनकी भाषा बनाव्रट से मुक्त होकर 
अत्यन्त सहज ओर स्वाभाविक हो जातो दै । लल्लो-चप्पो,“ बचा-खुचा,* भारी-भरकम ° 
लेवा-वेची? १ आदि शब्दों के प्रयोग से उनकी शब्दावली जनसाधारण के अत्यन्त निकट 
हच गई दै । डों० अग्रवाल ने साहित्यिक हिन्दी मे जनपदीय बोलियों के शब्दों का 
सवत्र स्वागत किया टै- 
कौरवी बोली में "लिखना' घातु "चित्रण केलिए प्रचलित है । इस (लिख) 
घातु को उन्होने साहित्यिक हिन्दी में स्थान दिया दै--““लोकवात्ता ओौर लोक-कला में 


१. डं ° अग्रवाल, लेख-हिन्दी भाषा कं कोश-निर्माण की कुद समस्याएं, ना० प्र° पर, 
सं० २०१५१ अंक १, पृ० ४५। २ डं० अग्रवाल, कलाश्रौर संस्कृति, पृ०४। 
३. डा० अग्रवाल, मताभूमि, पृ०७७॥ ४. डाँं० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृऽ २७। 
५. डां० अग्रवाल, हषं ०--एक सास्करृ° श्रध्य०, प° १४६ । ६. डां० अग्रवाल, भारत 
सावित्री, खण्ड २, पृ० ९३। ७. डां° अग्रवाल, पृथि०, पृ० २१८॥। ८. डों° अग्रवाल, 
मारत सावित्री, खण्ड २, पृ ६३। ६. डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृ० ६२। 
१०. डों० अग्रवाल, कला भ्रौर संस्कृति, पृ० १५१! ११. डां० अग्रवाल, पा० भार, 
पृ०२३०। | 
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चन्द्र-सूयं का ल्प अभी तक लिखा जाता है ।'*१ कहीं डां० अग्रवाल बुन्देलखण्डी बोली 
कं शब्दों जंसे, 'चीलवटों' (विन्ध्य की नदियों में पाये जाने वाले कड़े नग-पत्थर) 
कनूकेदार भृंटियों' (अन्न के कणो या दानों से भरी हई भियां 3 आदि का प्रयोग करते 
टः तौ कहीं वे गढ़वाली भाषा कं गध्रेरों (बरसाती नाले)* ओर पहाड़ी भाषा में प्रयुकेत 
(वांक' (नदी का स्रोत)" आदि शब्दों का प्रयोग करते हैँ । 
विभिन्न बोलियो में प्रयुक्त शब्दों कं विवेचन कं प्रति भी उनका सहज आग्रह 
मिलतादटे, जो प्रस्तुत उद्धरणमें द्रष्टव्य है--“दूधदेने वाली गाप को अवधी मे लगनी 
ओर दूधसे भागी हई को छृटानी कहते हैँ ।:` मेरठ की बोली में वह्‌ तोड़ या विनकट 
कटी जाती टै । एक मित्र से ज्ञात हुआ, पूरवी मे अभी तक निवानी शब्द चनता दै 1" 
जनपदीय बोलियों मे किसी शव्द का क्या प्रचलित रूप रहा, इस पर भी उनकी सतत 
द्ष्टि रही-“वच्चा गिराने के लिए पद्वाहीं हिन्दी मेतूना, अव्धीमे अडाना, विहारी 
मे निदाना जर अन्य बोलियों में छनना, चना, बहना आदि धातुएं हैँ 1“ डां० अग्रव(ल 
ने कादम्बरी की सांस्कृतिक व्याख्या में कुमारी अन्तःपुर का वणनकरते हए लिखादहै कि 
कुमारी कन्याएं अपनी सखियों के साथ' कहीं टिडोलो मे पेग गढ़ा रही थीं।“मेरठकी 
कौरवी बोली में "पेग बढ़ाना' (पेग- देशज शब्द) प्रचलित है । डां अग्रवाल कं निबंधों 
म यत्र-तत्र लोक भाषा की शब्दावली का प्रचुर प्रयोग हुआ है। ज्लं्ञट,* टिक, १* पड़ाव, १ १ 
टृटपु जिया, १ "लगा-लिपटी, १ भिडन्त, १ *भौडे ओर भोथरे, १ 'किटाकिट, ) ऽरिट्‌ट-मिदट्‌ट, 1 
टोटा,१ ऊलजलुल;+१ लागडांट, ठिकाने,१ खड, दड़कता,* मठारता,^. 
ठीए,** चोखी,. टीप,*‡ लगी-लिपटी,“ मूठल,** अवकचरा,ॐ टंड (बलों की पीठ 
ओर गरदन के वीच का खूब), खुद) (गेहूं का छोटा पौषा),3` खुड (हुल की फाली से 
. डां०अग्रवाल, भारतीय कला, प्रथम खण्ड, पु०६५। २. डा°अग्रवाल, पृथि०, पु०९२। 
. वही, पृ० २८३ । ४. वही, पु० २०८॥। ५. डांऽ अग्रवाल, माताभूमि, पृ ८६। 
. डं अग्रवाल, पृथिऽ, पृ० २९२८ । ७. वही, पृ० २९८। =. डों० अग्रवाल, कादम्बरी 
(एक सांस्कृ ०अध्य०) पृ ०१७६ । €.डांऽअग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृ०२७। १०. वही. पृ०२८। 
१. वही, पृ० २८। १२. वही, पु २९। १३. वही, पृ०४५ 1 १४. वही, पृ०१३७ । 
१५. डां °अग्रवाल,मा०क०, प्रथम खण्ड, पृ०१०। १६. डंऽअग्रवाल, कला श्रौर सस्कृति 
प० ७६ । १७. वही, पृ० १५३ । १८. वही, १० २५६ । १६. डों० अग्रवाल, पारिनि- 
परिचय, पु ८-& \ २०. वही, पृ० &। २१. वही २५ ।..५२ २८ बही, १९.९६ ५॥ 
२२. वही, पृ० ६६ । २४ वही, प° ६६ । २५. वही पृ© ७० । २६. डां० अग्रवाल, 
पृथि०, पु १२३। २७. वही, प° १६५। २८. वही, पृ १६६। २६ वही, 
पुर १८६ । ३०. वही, पृ० २७७ । २३१. वही पृ० २८२। ३२. वही, प° २५ । 
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वेत में बनी हुई गहरी नानी), चरसि (वह व्यक्ति जो पानी-भरे चरसको करसे 
उपर उठाकर रीता करता है),* कीलिये (वह व्यक्ति जौ कुआ चलाते समय चरसमें 
वधी हई लम्बी परत के पिदछछले सिरे को कीली लगाकर वलो के जुए की रस्सी के साथ 
जोडता टै), खरक (वल वधने की जगह). वींड्या (तीन बेलों की गाड़ी में जुतने 
वाला वंल),“ चिड़या चौकनी टल्लियों (वे छोटी घंटियां जिनकी महीन आवाज चिडिया 
के चह चटान से मिलती है) & > विसे-पिटे, ५ फटाव,“ ग्‌ ङ्ड मड, ' चकल्लस, १ 6 हलकी- 
फलकी, १ कतर~व्योात, 1 , रच-पच, १३ टीस,१* टाल-मटुल,१“ मसाला,१५ टेह्‌लो, १ 
ठमकदार, १८ मरोड़दार,१* कटपिट,““ छृटभदये,** साट," घोटाला, लाल वुञ्चक्कड़,*“ 


तगड़ा,“ तिगड्डा,“ गडवडज्ञाला,.“ ठाढा,८ ठटरकाने,* आपम-धापा,उ° कलमं चिस्सू,3 


= 
~ 
चन 





जगत, : दलिद्ुर,२ ° गुद-गरदाया,<* गोलमाल,2^ टंटो,उ › गिरते-पडते,3 चार खू ट,3“ 
१. डां० अग्रवाल, पुथि०, ३०३) २. वही, पृ ३०३। २० "वही 


व सदी १० २१४८ वही, १०३२३१६ ६. वही, पुण 
७. वही, पृ ३४८। ठ ईर अग्रवाल, भारत को मौलिक एकता, पृ ६९ । 
&. वही" पृ० १२६ । १०. डं० अग्रवाल, लेख--हिन्दी के प्रति, हिन्दी श्रानदोलन 
(सम्पादक : लक्ष्मी कान्त वर्मा) "पृ ३८ । ११. डं अग्रवाल, लेख - सूरदास कृत “राम- 
जनम , परिषव्‌-पत्रिका, जुलाई, १६६६, पु० २०। १२. डं अग्रवाल, लेव--सगु्ण 
काव्त-वारा का भारत व्यापी प्रभाव, ब्रज-मारती, अरिवन, कातिका-मागंणीषे, संर 
२०० वि०,पृ० € । १३. वही पृ० ११। १४. डों० अग्रवाल द्वारा बनारसीदास- 
चतुवदी को दिनांक १०-१-५२३ कौ लिला पत्र , चतुर्बदी-तग्रहुः राष्टीय अभिलेखागार, 
नदं दिल्ली ॥ १५. डाँ० अग्रवाल, लेख--णीध्रता ओर स्थिरता, जीवन-साहित्य, जनवरी- 
फरवरी, ८४, पु० १६६ । १ ६. स० प०, भागः ५२, संख्या ३-४, आषाढ-मागं गीषे, शकं 
१७. डां० अग्रवाल, गीता-नवनीत, भूमिका, पु ४) १८. वही, 
१९ वदी, भमिक्रा, पु०५। २०. वही, भूमिका, पृऽ १४। 
२१ वही, पृ* १७। २२. डँ० अग्रवाल, भारत-साविन्री, खण्ड २, प०९। २३. वही, 
१० ९€। २४ वही, प०€॥ २५. वदी, पञ १३३ 1 २६. वही, प° ६१३३॥। 
२७. वही, प° १४९ । २८. डँ° अग्रवाल, पा० मा०. पु० २१९ । २९. ड० अग्रवाल, 
चतुर्माणी" पू० ५५॥ ३०. ड० अग्रवाल, उर ज्योति, संस्क० १९५३ ई०, पृ० ३३। 
३१ ड० अग्रवाल का दिनांक ८-६-४३ का पत्र, चतु रदी-पंग्रहु, राष्टीय अभिलेखागार, 
नई दिल्ली । ६२. ड० अग्रवाल, सुनहले हंस, पु० २। ३३. सम्पादक: बाघ 
वृन्दावनदान, डा० वाददेवश्रण भ्रग्रवाल के पत्र, पृ० २२३1 ३४. वही, पृऽ ४१। 
३५ वही, प° ६५। ३६. सम्पादक : वात्र वृन्दार्वनदास, डं वाधुदेवह्ारर श्रयवाल के 
पतर, पु० २१२ । ३७ डा० अग्रवाल, खातानि, पूज ३६। ३ल. वही, प° ५०। 


१९८८८ 0. ६९ । 
भूमिका, पृ० ५। 


भ्य 
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मु हद्ुट घालमेल, ! गोल मटोल, * वखेड़ा,* फिसङ्डीपन,* भलेभानस,“ मुहफट २ दुभांत, 
दिल्ल डपना,ˆ घुमक्कड़ी, नोक-ल्ोक, १ अल्हडपन,११ सफाचट्ट,१२ सूयना, ९३ 
करतूतो,१* थुथड़या,१५ ठव, १5 ्ांसा,१५ खसोटुजा, तीसमारखां, ` मुल्कों` आदि 
लोक-जीवन के निदशणंक शब्दों का उनकी रचनाओं मे यर-तव्र प्रयोग उनकी लोकपरक 
दुष्ट कापरिचयदेता है, परन्तु वंदिक नेवों मे उनका आग्रड प्रायः तत्सम गन्दों को 
अपनाने कौ ओर ही रहा । भारतीय लोक-जीवन से सम्बन्धित शब्दों का प्रयोग उनकी 
भाषा को सबल व्यंजकता का गुण प्रदान करता है । निस्चय ही सहज व्यवहूत देशज 
शब्दो के प्रयोग ते उनको भाषा मे सरलता, स्वाभाविकता एवं सजीवता आ गई हे । 
लोक-णब्द हिन्दी भाषा के लिए कितने उपादेय सिद्ध हो सकते है, यह डां० अग्रवाल की 
भाषा के अध्ययन से भली-भांति स्पष्ट हो जाता है । 

(ग) व्रिदेशी शब्दावली - डां० अग्रवाल की भाषामे अग्रोजी, अरबी ओौर 
फारसी आदि विविध विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग विविध रूपमे मिनता है- 
(१) श्र॑प्रजी शब्दों का प्रयोग 
(अ) पहले हिन्दी शब्द ओर फिर अंग्रजी णठ कोष्ठक मे दिया गया है 
(आ) पहले हिन्दी ओर अनूदित अंग्रजी णब्द देवनागरी लिपि मे कोष्ठक में दिया 

गयां । 
(इ) देवनागरी लिपिमें अंग्रजी शब्दों का प्रयोग । 
(ई) अग्रजी लिपि मे विना हिन्दी अनुवाद के अग्रंजी शब्द का प्रयोग । 
(उ) देवनागरी लिपि ने अग्र जी शब्द का प्रथोग तथा कोष्ठक में अग्रजी लिपिमें मुल 
शब्द का प्रयोग । 
कतिपय उदाहरण उनकी रचनाओं से द्रष्टव्य टै-- 
(अ) पहले हिन्दी शब्द श्रौर फिर श्र॑ग्रेजी शर कोष्ठक में दिया गया : यथः-- 


(१) “वज्ञानिक की भाषा में अजन्तुक (20106) युग के प्रलयात्मकर विस्तार से कोई 





१. डां० अग्रवाल, माताभूमि, पृ० ६५२. वही, पृ० ७०। ३. वही, पृ &४।४ वही, 


पृ १५३ । ५. वहो, पृ० १६२। ६. वहीः पृऽ २०२॥। ७. वही, प° २३१। 
८. वही, १० २३३॥। €. डां० अग्रवाल, हषं°-एक सास्कृऽ श्रध्य०, पृ १। 
१५. वही, प० १३। ११. वही, पृ १३। १२. वही, पु १२६९। १३. उही, 
पु० १४८ । १४. वही, पु° १७६ १५. वही, प° १८६९ ।॥ १६. डां अग्रवाल, 


लेव - हिन्दी के प्रति, हिन्दी श्रान्दोलन, सम्पादक : लक्ष्मीकान्तं वर्मा, पृ० ३5 । 
१७. डँ० अग्रवाल, वाग्धारा, पु €८। १८. वही, पु १०३। १६. वही, प° १०५ । 
२०. वही पुऽ ११० ॥। 
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अव्यक्त अचिन्त्य तत्व प्रथम चंतन्य विन्दु के रूपमे व्यक्त होतादटै।' ` 
(२) ` मस्तिष्क में सर्वत्र संज्ञान केन्द्र (5९18501 26५ 0101 11765) फले 
हए ह ।* "` 
(३) “उस प्रश्न-ल्प प्रजापति के निस्क्त रूप (1421891 {6011715 ) बदलते 
रहते है 1.2 
(४) “अनिस्त ((171811651 07 ५1५111९५} प्रजापति दी अमृत दै ।' ` 
(५) “यह निर्धोपावाक्‌ (5116111, 11102118 51 5[0666)1) टै जो सृष्टिक मूल 
व॒ केषरूप में समस्त ब्रह्माण्ड में परिपूरित दै ।. 
(आ) पटने हिन्दी ब्द ओौर फिर उसका अग्रं जी में अनूदित शब्द देवनागरी 
लिपि मं कोष्ठक में दिया गया है, यथा-- 
(१) देश ओर काल (टादम-स्पेस) के ताने वानेमें टी सव विश्व समाये 


++) 


(51 


ए है । 

(२) जिन अभिप्रायो (मोरिषूस) के अनुसार जीवन-रूपी कमल अपने आनन्द- 
केन्द्र आकाण-स्थित सूर्य की प्रेरणा पाकर निञ पंखुड्यों का विकास करता वे सदा 
सवत्र सवक्रे लिए एक टै, एक सत्य उनका नियामक टे 

(३) वृद्ध के तीन रूप ट-मानवी (ट्यूमन); अति मानवी (सुपर-टय्‌मन) 
ओर अनौकिकवः (सुपर-मंडन) 1. 

(इ) देवनागरी लिपि में विना हिन्दी श्रनुवाद के श्रंग्रेजी शाब्द का प्रणोग- 
डां० अग्रवाल ने कटी-कहीं अंग्रजी के शब्दों को भावके अनृक्रुल पाकर उसको मुल रूप 
मेही देवनागरी लिपिमें लिख दिया -- 

मटर,“ डोज,१० पारसल,११ रिग्रिन्ट,१२ एनर्जी, १५ क्वांटम,१* कटिन्यूइटी, १“ 
क्लीन ओे्ड 15 आदि णब्दों का डों० अग्रवाल ने प्रयोग कियाद । कटी-कहीं भाव को 
स्पष्ट करने के लिषएभी देवनागरी लिपिमें अंग्रजी के शब्दों का डां० अग्रवाल ने प्रयोग 


१ डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृ० ३८। २ वही, पृ० &३। ३. डां अग्रवाल, 
उरु ज्योति, संस्क० १६५३ ई०,पु० ६। ४. वही, पु ६; ५. वही, पु०६। 
६. डं० अग्रवाल,-कल्पवृक्ष, पृ ९७ । ७. डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृ १३५। 
८ वही, पृ० १४१ । €. वही, पृ० १०२ । १०. डां अग्रवाल का दिनांक २३-११-४८ 
का पत्र, चतुदो-संप्रहु, रष्टय अभिनेखागार, नई दिल्ली । ११. डं० अग्रवाल, सुनहले 
हंस, पृथ ४४। १२ ० अग्रवाल का पत्त, सन प०, भाग ५, आषाढ मागं शीष, 
णक ८८, एृ० ५७। १३ डां० अग्रवाल, वेदविद्या, पृ० ६। १४. वही, पृ०६। 
१५. वदी, पृ ६ । १६. इ० अग्रवाल, शुनहले हंस, प° ५३ ) 
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किया है “अंग्रजी पारिभाषिक शब्दावली में “विराज्‌ “महत्‌ या आपः" को 
श्राइमाडियल' या “यूनिवसंल' कगे 1** 9 

ई/) गंप्रेजी लिपि में बिना हिन्दी श्रनुवाद के श्रंग्रेजी इाब्द का प्रयोग : यथा- 
कृट्ानी की 10016 20501116 है 1" 

(उ) देवनागरी लिपिमे अंग्रजी शब्द तथा कोष्ठकमें अंग्रोजी लिपिमे मुल 
शव्द का प्रयोग, यथा-^शरीर की प्राण-शक्ति का स्वास्थ्य आदान ओर विसगंकी 
क्रिया की स्वस्थता पर निभंरटहै। इसी को मिटेवालिक रेट (61३0०16 1६16) भी 
कठते दँ । वस्तुतः प्राणोत्पादिनी जीवन-शक््ति ही सब कुच है । कभी यह विष्णु या 
वधमान रहती दै, जंसे, किशोरावस्था में । उस अवस्था को एेनेबोलिक कंडीशन 
(42800110 06101101) कहते हैँ ।'*3 

अग्रजीके शब्दोंका प्रयोग करते हुए डों० अग्रवाल ने अनेक शब्दों का 
अग्रजी से हिन्दी का अनुवाद अपनी समञ्च के अनुसार कियारहै। उदाहरण के लिए 
उन्होने “^}010" शब्द का हिन्दी-अनुवाद “अजन्तुक' दिया, परन्तु "पारिभाषिक शब्द- 
सग्रह में “^ ]01८" का अथे "जीव विहीन" दिया है ।* उन्होने “5670501 शब्द का 
अथं सज्ञान" दिया दहै,: जबकि शब्द-कोशमे इसका अथं (सवेदीः मिलता है । 
“96113017 1110107 61165" के हिन्दी-अनुवाद संज्ञान केन्द्र' मे डों०° अग्रवाल ने 
" 3101017 (€11165' का अथं श्रैरक' नहीं दिया है ।* ({णा712171851 शब्द का 
दिन्दी अनुवाद “अनिरुक्त, तथा "निर्धोषा'" भी उन्होने अपनी दृष्टि के अनुसार किया 
है 1)? 4101160" शब्द का अथं शब्द-कोश मे “अपरिभाषित' ही दियादहे। 
परन्तु ं० अग्रवाल ने उसके लिए अनिर्क्त' शब्द॒दिया है 1१3 डांऽ अग्रवालने 
+1.16 10166 का अये शप्राणधारा" किया है, ?* जबकि (10706 शब्द का अथे "बल 
मिलता है 1१“ ^८९॥।' का अनुवाद "सुऽ्म-से-सृक्ष्म कोष'१६९ 1011|' का .शिरातन्तु 





१ ड० अग्रवाल, लेख-वेदिक साहित्यमे नर-नारायण का रूप, सा० ह°, ११ मर, 
१९५८, प०६। २. स० पऽ, भाग ५२, संख्या ३-४, आषाढ-मागं शीषे, शक 
१८८८, पृ० ५७। ३. डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, प° १३० ४. वही पृ० ३८। 
५. पा० ० संग्रह, पृ<, १३० । ६. डं० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, प० ९३ । ७. पा० श्ञ० 
संग्रह, पृ० ११२५। ठ. डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, प° ६३। €. डांऽ अग्रवाल, 
उरु ज्योति, संस्क० १६५३ ई०, ¶०६। १०. वही, पृ०६। १९१. द्रष्टव्य: बृहत्‌ 
्रग्रेजी-हिन्दो-कोड में प० ८३५ पर 17128116! का अथं शप्रवयक्त, व्यक्त, अभिग्यक्त, 
स्फुट, प्रत्यक्ष, प्रादुभू त, स्पष्ट, प्रकट, साफ दिया है । १२. पा० श० संग्रह, ¶० ३७५। 
१३. डां० अग्रवाल, उरु अ्योति, संस्क० १६५३ ई०, पृ०६। १४. वही, प° ५१। 
१५. पा० श ० संग्रह, पु० ५३५ १६. डां० अग्रवालः उरू ज्योति, संस्क० १६५३ ई०. 
पृ०५२। १७. वही, प० ५२। 
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तथा ˆ^ 010-5000981101'! का “आत्म-शंसन' । ^ 551101121101) 210 ६।718- 
1101 7100658 का अनुवाद "आदान ओर विसगं की क्रिया" ^रि|1\/{)' 
उद्‌गीथ'‡ ओर .२३५1० 8८१५९ €] 7161185" का “हिरण्मट पदार्थो आदि शब्दों का 
अनुवाद उन्होने अपनी समन्न के अनुसारी दिया टै“ डं० अग्रवाल को अंग्रजी के 
शब्दों का प्रचलित टिन्दी अनुवाद जहाँ नहीं मिला, वहां उन्होंने स्वयं अपनी दष्टिसे 
अनुवाद.किया दै । उदाहरण केलिए \/€011665' का अर्थं "चम्‌ या वापिय 
66760717)“ के लिए 'सवंच्चि मस्तिष्क", @€7€70-5 1081 {५10 के निए 
सुषुम्णा आौर मनस्तत्व पोषक सोम“ (/150 0) 11९ 21५76“ के लिए नीति साहित्य" 
आदि अनूदित शब्द उन्होने स्वयं व्यि है, जबकि '"पारिमाषिक शब्दसंग्रह मे उपर्य्‌ क्त 
शब्दों का हिन्दी-जनुवाद भिन्न रूप में मिलता टै 1१" डौँ० अग्रवाल ने कहीं-कहीं अंग्रजी 
के शब्द का यथातभधूय शाव्दिक अनुवाद नहीं दिया टै । उन्ोने शब्द कै वास्तविक अर्थं 
का स्रष्टं करनेके लिए प्रायः अग्रजी शव्द दिया ह । मटर, डोज, पारसल, रिप्रिन्ट आदि 
वहुप्रचलित अग्रजी के श्यं को उन्दने देवनागरी लिपिमेंदहीज्यों का त्यों लिख दिया 
ओर इन शब्दोंका हि न्द अनुवाद देने की आवद्यकता नहीं समस्ी । दारुण विडइवासघात 


क अग्र जी डां° अग्रवाल ने “1/€ ©1<21 26118४8 दी" टै, परस्तु "©1ध्ी' का 
णाब्दिक अनुवाद '्दारुण नटीं है । 


भाव कोस्पष्ट करने देतु डँ० अग्रवालने अंग्रजी शब्योंका प्रयोग कियादहै। 


कानूनी व्यक्तित्व (ज॒ररिस्टकं परसन),'१९ (अधिकार (डोमीनियन )१3 आदि प्रयोगो से 
गह भलीरभाति स्पष्ट है] 


1 ~------ र 1० अग्रवाल, उर ज्योति, संस्क० १९.५३, १५...५३.। - , २५ वही; ० ६५। 


२ ङा, अग्रवाल, वेदविद्या, प अ । ४. वही, पृ०५७॥ ५. द्रष्टव्य: 
(6||--कोषागा, कोशिका सल, पाऽ शण० संग्रह, प° २२७ । 6101}|-रेणक, तन्त, 
९. १० ५१०। 00651107 सुद्धाव, अनचरभावन, वही, पृ० १२१४ । 
^ 55111181101 -- आत्मीकरण स्वांगीकरण, साम्यान्वेषण, वही, पृ ११३। 
511111121101-- विलोपनं निरसन, निरास, वही, प० ४५४ । रि#111171--लय, ताल, 
तह्‌[, प० १०७७ ९३५1० 826{}५/€ -- विघटनाभिक, वही, १५ ६०३६४ 
६  डा० अग्रवाल, वेदविद्या, प५ १०७ । ७. वही, पृ० १०८। =. डं० अग्रवाल, 
वेद-ररिम 4010. ५ डा० अग्रवाल पथि०, पण० १११। १० द्रष्टव्य ` 
\/61110165-- निलय, पा० ज्ञ ० सग्रह, प० १३२७ । (61€010ा1- प्रमस्तिष्क, 
वहीं, पृ० २३३ । , (6७1607०-5018| 6५10 -- प्रमस्तिष्क, मेरु द्रव+ वही 
पृ००३३। \/158001) -- प्रज्ञान, वी, प० १३५६ । ११. डां० अग्रवाल, 
वेद-विदया, १० २१९ । १२. डां० अग्रवाल, वाग्धारा प० ६६९ ॥ १३. वही, १०. ७०। 
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(२) श्ररवी माषा के शब्दोंके प्रयोग की स्थिति 

डा अग्रवालने अरवी नाषाके श्ब्दोका प्रयोग किया टै 1 उनका कथन है-- 
अरवी भाषा के संकडों धातुजं से वने हृए संज्ञा शब्द ओर उनकी ध्वनि, रूप ओौर अर्थं 
हमारे अन्तःकरण मेंवेठेरटैँं।'"१ इसीलिए अरबी ओर फारसी के शब्दों को अपनाने के 
प्रति उनका दष्टिकोण उदार रहादै-'उद्‌ काजो विशाल साहित्य है ओर गद्य लिखते 
मे उद्‌ लेखकों का जो निरालापन दहै हिन्दी वालों को उसमें सदा रुचि रही टै ओर 


आगे भी रहेगी 1" फारसी-अरवबी के ५-७ हजार नये शब्द लेने से पांच लाख शब्दों 
वाली हिन्दी का कुचं बनता-विगड़ता नटीं। ओौर न हिन्दी वालों को इःकी 
क्चिन्चक टै 1'' | र 


डां० अग्रवाल की कृतियों मे यत्र-तत्र अरबी के शब्दों का प्रयोग मिलता है, यथा- 
मरदूद, क्रव्रूल,* तफ़सील,' णशवाहत,९ हू-व-बहु» हौसला.“ इसाफ, मुहताज, ˆ 
मजालः? ) तरव्की,1* रातिव,)* नुस्खा, ^“ हैसियत, १ मिसाल, ? ^ असं, ° मनहूस, \ ˆ 
ताकीद.१“ हिमायत, हिदायत, नजर, आदि शब्दों के प्रयोग से डां० अभ्रवाल की 
भाषा को व्यावहारिक बनने में सहायता मिली है । कहीं-कहीं अरबी के शब्द थोडे से 
परिवतंन के साधभी डां० अग्रवाल की भाषा में प्रयुक्त हुए है, जसे अरसा' के स्थान 
पर (अपं'*3 शब्द का प्रयोग द्रष्टव्य दहै । | 


फ़रारसी के शब्दों का प्रयोग 
डं० अग्रवाल ने फारसी के शब्दोंकाभी प्रयोग किया है, यथा- (शुद्ध खुराक्र 


१. डां० अग्रवाल, म।ताभूमि, पृ ७३। २ डां० अग्रवाल, लेख--हिन्दी के प्रति, 
हिन्दी श्रान्दोलन (सम्पादक : लक्ष्मीकान्तं वर्मा), पृ ४०। ३. डां अग्रवाल, 
वाग्धारा, पृऽ €८। ४. वही, पृ० &८। ५. वही, पृ १०३.। ६. डां° अग्रवाल, 
माताभूनमि, पृ १२६ । ७. वही, पृ०.२५६ | 5. डं० अग्रवाल, सुनहले हंस, प० ३० । 
६. वही, पर ४६। १० डं० अग्रवाल, उरु अयोति, संस्क० १६५३, पृ० ५६ 
११. वही, पृ &६। १२. वही, प° १२१। .१३. डां° अग्रवाल, पारििनि-परिचय, 
पृ०६७। १४. डां० अग्रवाल, कला भ्रौर संस्कृति, पृ० ८० । १५. वही, पृऽ १४७ । 
१६. डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पु० १४७ । १७. डं अग्रवाल, हषे °-एक सास्क° 
श्रध्य०, पृ० २। १८ वही, प०-१७२। १९. वही, पृऽ १७७ । २०. डां० अग्रवाल, 
लेख-हिन्दी का भविष्य, साहित्य-सन्देञ, सितम्बर, १६५७, पुऽ १३६ । कला ओौर 
संस्कृति, पु० १४७ |` २१; डं० अग्रवाल, लेख- नमो धर्माय महते, कल्याण, जनवरी, 
१६६६५. प° ८& । २२. डं० अग्रवाल, पृथि०, पु २०२ २३.डां० अग्रवाल, 
हषं--एक सस्क्कं° श्रध्यऽ, पृ०२। द्रष्टव्य :-अरसा (समय)-हि० शण सा०, प्रथम 
भाग, १६९६५ ई०, पु०३११। २४. डां० अग्रवाल, पृथि०, पृ०.१॥ ` > 


ˆ ज्र 
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दमदार,१ हमदर्दी,* दस्तूर, हुनर, जरखेज,' चुस्त, जागीरी,° उस्ताद,“ दिलचस्पी, 
कशमकश,१* फरोख्त, १ गु जाइश,?* अंदाज,१उ लवालव,?* बुनियाद, जश्न, ? 5 
आदि फारसी के शब्दौ का यत्र-तत्र प्रयोग किया गयादहै । कहीं-कहीं डँं० अग्रवाल ने 
फारसी शब्द के प्रचलित रूप को अपनाया टै । उदाहरणाथं, खाका१° शब्द द्रष्टव्यदहै। 
फ़ारसी के मूल शब्द को उन्होने कोष्ठकमे भी स्पष्टीकरण हेतु दिया दै, यथा-'प्रतिकृति 
मूति' (शबीह) "“ । 
डां० अग्रवाल ने फारसी के शब्दों को बड़ी निष्ठा के साथ अपनाया है ।"पाबन्दियां' 
णब्द का प्रयोग द्रष्टव्य है--"जानवरों के दागरने ओर अख्ताकरने पर 'पाबन्दि्याँ' लगाई 
गई ओ< वषं के बहुत से दिनोंमे पञ्चु-पक्षियों की अहिसा को नियमित या बिल्कुल 
वजित कर दिया गया 1१“ यहाँ कथन को प्रभावणाली बनाने के लिए “पाबन्दि्या' शब्द 
का प्रयोग किया गयादै । फारसी के शब्दों का प्रयोग डां० अग्रवाल की भाषा में व्याव- 
हारिकता तथा सजीवता-विधान के लिए हज है । उन्होने फारसी के शब्दों को इस रूप 
मे अपनायादहै कि वे अस्वाभाविक नहीं जान पड़ते । अर्थव्यंजकता की दष्टिसे 
डाँं० अग्रवाल विदेशी शब्दावली को अपनाना हिन्दी भाषा की समृद्धि के लिए आवद्यक 
मानते हैं । 
तुर्का 
तुर्की क्राबरू' शब्द आम बोलचाल कौ भाषामे प्रचलित दै । तुर्की के इस क्रा“ 
ण़ब्द का प्रयोग उनको भाषामें मिलता 
(२) व्याकरणिक दृष्टि 
हलन्त सम्बन्धो श्रद्युद्धियां - ड० अग्रवाल को भाषा व्याकरण सम्मत ह । उन्होने 


१. ड) ० अग्रवाल, पुथि०, पृ० २३८। २. वही, पृ २७७॥। ३. डीं० अग्रवाल, 
पाणिनि परिचय, पृ० ६७ । ४. वही, पृ० ७०। ५. डों० अग्रवाल, वाग्धारा, पृ० ११०। 
६. ङं० अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, पृ० १५२ । ७. डां० अग्रवाल, माताभुमि, 
पृ० ५०५ 5. बही, १३०। €. वही, पृ० १३५॥। १०. वही, पृ° १६५। 
११. डां० अग्रवाल, पा० मा० पृऽ २३० । १२. वही, पुर, २३५। १३. वही, 
पृ० २५१। १४. डां० अग्रवाल, `काद० -- एक सांस्कर° श्रध्य०, पु ३३५। 
१५. डां० अग्रवाल, लेख--नमो धर्माय महते, कल्या, जनवरी, १६६६, पु ६०। 
१६. डँं° अग्रवाल, लेख-जनतंत्र की सफलता के लिए श्वम ओर शांति आवश्यक, 
सा० हि०, ७ जून, १६५९, पृ०४॥। १७. डं० अग्रवाल, वेद-विद्या, पु० १८०, 
द्रष्टव्य : खाक्रः उद्र -हिन्दी शब्दको, पृ० १५३। १८. वहीं, प० ११६ ॥ 
१६. डां० अग्रवाल, मातामुमि, प० २३८-३६। २०. डां० अग्रवाल, उरु-ज्योति, 
प्रथम सस्क०, १० १२१। 


"कौषी ग 
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णढ्दान्त में हलन्त का सवत्र प्रयोग किया है । एक-दो स्थान पर हलन्त सम्बन्धौ अ्युद्धियां 
मिली रै, जिनके लिए प्रूफ-शोधक का संस्कार उत्तरदायी हो सकता है । इसके अति- 
रिक्त डों० अग्रवाल ने अपनी कुचं रचनाएं बोलकर लिखायी ओर रुग्णावस्था में वे स्वयं 
अपनी लिखायी हई विषय-सामग्रौ को देख भी न सके, जिसके कारण कुं अ्ुद्धियां 
हनी सम्भव ह, क्योकि एक स्थान पर (तद्धीते' शब्द में अनावञ्यक हलन्त लगा हुआ 

तथा "तदधीते अशुद्ध प्रकाशित हुआ मिला? ओौर अन्य एक स्थान पर "तदधीते" शब्द 
शुद्ध रूप में प्रकाशित है ।` 'विद्रान' शब्दम भी हलन्त प्रशन कौ तुटि के कारण 
छट गया हे ।ॐ 

श्ररबी श्रौर फारसी के शब्दों में नुक्ते लगाने सम्बन्धौ भून-- हिन्दी कौ वतनी की 
कीदृष्टिसे डोँं० अग्रवाल के लेखन मे पर्यात सजगता मिलती दहे । अरबी शर फारसी 
के णब्दों में नुक्ते कै चिहन लगानेमेवे सजग रहे टै, परन्तु कहीं-कदीं इस बातका 
पालन नहीं हज है । उदादरणाथे, फकंः* तरक्की इन्साफः तथा फारसी के फरोख्त,* 
अन्दाज,“ जरखेज,* जवान १“ आदि शब्दों में नुक्ते के चिहन लगे हुए नहीं मिले । 
वतंनी-विपर्यास 

खूराक्र+१ तथा नुस्खा१ शब्द में मात्रा-दोष प्रकाशन को तुटिके कारण सम्भव 
दै। इन शब्दों के अतिरिक्त वतंनी सम्बन्धी तुटियां डां° अग्रवाल के कृतित्व मे नहीं 
भिलती दै । 
भाषा सम्बन्धी श्रन्य दोष | 

टाटालोज्ती दोष-डां° भगवतशरण उपाध्याय ने डांऽ अग्रवाल कौ भाषाको 


१. डां० अग्रवाल, वेद-विद्या, पृ० १३। २ डां अग्रवाल, मारत-साविच्री, खण्ड १, 
पृ० ४। २३. डां० अग्रवाल, मारत की मौलिक एकता, पृ० १५१॥। ४. डां० अग्रवाल, 
उरु ज्योति, द्वि° संस्क०, प° ५६ । (द्रष्टव्य : फ़क्र उदरं -हिन्दी शब्दकोश), पृ० ३६३ । 
५. वही, पृ० १२१ । द्रष्टव्य : तरक्को-उदू हिन्दी शब्दको, प° २८०) 
६. डां० अग्रवाल, सुनहले हंस, प° ४६। (द्रष्टव्य : इसाफ- उदू -हिन्दो-शब्दकोज्ञ, 
पृ० ५२) ७. डं अग्रवाल, पा० मा०, पु० २३० । (द्रष्टव्य : फएरोख्त- उदू -हिन्दी 
शब्दको, पृ० ३९२।८. वही, पृ० २५१॥। द्रष्टव्य : अंदाज, उदू -हिन्दी शब्दकोज्ञ, 
पृऽ २) । €. डं अग्रवाल, वाग्धारा, पृ० ११० । (द्रष्टव्य : जरखेज, उदू -हिन्दी- 
शब्दको, पु० २२६ । १०. डां० अग्रवाल, लेख--प्राचीन कथा-साहित्य, साहित्य-संदेश, 
अक्तूबर-नवम्बर, १६४०, पृ० १४६ । (द्रष्टव्य : जवान, उद्-हिन्दी श्ब्दकोह्, 
पृ० २२६) । ११. डां०अग्रवाल, पुथि०, प०१। (द्रष्टव्य : खुराक (फ०)- उदू -हिन्दी- 
शब्दकोका, प° १६९ । १२. डां° अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, पृ० ८० । द्रष्टव्य : 
नुसखा, ईह० ज्ञ ° सा०, १६६८ ई०, पृ० २७२१) । 
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असुन्दर कटा टै तथा उन्होने डो० अग्रवाल के निम्नलिखित वाक्यों में 'टाटालोजी दोषः 
का संकेत क्रिपा टै “जिम समय युग के देवता का जन्म होता दहै, राष्टीय किलकारी 
प्ति स्वरों से उसका गण-गान करती टै (मातामूमि, पृ० १ ) 1 डां° उपाध्यायने 
किलकारी' को 'हषित स्वरों से' भिन्न न मानकर उक्त दोप निकाला है 13 डों०ग्रवाल 
के लेखन मे वादधिकता के साथ-साथ भावगत तन्मयता के कारण ट्स प्रकार की 
अभिव्यक्ति मिलती टै । वास्तव में हर्षं की अनेक प्रकार अभिव्यररित पर जोर देने के 
लिए आलोच्य तेखक् ने क्रिलकारी' तथा हित स्वरों" को एक साथ दे दिया 
मिश्र रूपक 

० भाव्रतशरण उपच्प्राय ने निम्नलिखित वाज्य में मिक्ट्ड मेटाफर' (हिन्दी 
मे इसे मिश्ररूपक कट सकते रँ) दोष निकाला दै--“"मन के चारों जर भराहृभाजो 
जमृत समुद्र टै उती में सत्प, यज्ञ, त्याग, तप, अट्टिता, सक्ंभृतहित, न्याय, धर्म, ज्ञान 
आदि सुन्दर दिव्यभानों के कमन ततर रहे द, ' (मातामूमि, पृऽ ३) । डां उपाध्याय 
त उतदुत्त वाक्यम दोष वताते हुए कहा है--““मिक्सड मेटाफर'' है जो हिन्दीमेंभी 
दाष है--“मन के चारों ओर भरा हा जो अमृत-समुद्र है,' भाव-समृद्र कहने से 
अभठ क्ति हो सकती थी, अमत समृद्र स्वयं एक अलंकार हो गया अैर उसका मनसे 
त्वन्ध क्रिस साधने होताःटै, पता नहीं । फिर समृद्रमें कमलो कातेरना कसा ? 
सनुद्र मे कमल होते हँ ? हो सकते है ? 1 


मिश्र रूपक (मिक्सड मेटाफर) दोष वहीं हो सकता है जहाँ तथय को ग्रहण करने 
मे कविनाईहो। "अमत" शब्द के हारा केवल भाव ग्रहण करना ही डां० अग्रवाल का 
न्य 7 नहीं रहा, अगितु भाव की विशेष परिस्थितियों कां वे बोध कराना चाहते 
अमृत शब्द के प्रयोग से अथे-वोध में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हा है । अमत को 
सश्र का रूप देकर डा० अग्रवान उसकी व्यापकता अौर गहराई व्यजित कराना चाहते 
६ जो शक ही ठै। इसमें कोई सन्देह नहीं कि समुद्र मे कमलो का दिलानां विम्ब- 
वरित्रान की दृष्टि से उचित नहीं क 1 जा सक्ता । डां० अग्रवाल चाहते तो कमल 
स्थान पर “रत्न का प्रयोग कर सकतेंये, जो अधिक स्वाभाविक था, किन्तु जलका 
त्परान करकं कमन का प्रवोग कर दिया गथा ठ; “कवि समय" के अनुसार यह अनौचित्य- 
घु नहीं कहा: जा सक्ता । क्षीरसागर का विर्व मे कीं दशन नहीं होता, फिर भी 
साहित्यं इसकी कल्पना कर ली गई > । भावों करौ एकात्म अनुभूति के उद्रकं के लिए 
जनाच्य लेखक के द्वारा कल्पना का आधार ग्रहण किया गया है । मन ओर समुद्र | 





६. द्रष्टव्य ; उा० भवगवतशरण उपाध्याय, - णीर्षक : माताभमि म्रालोचनं, अर्प्र॑ल, ` 
१६९५४, प० ८५ । २. वहा, १० ८५ । + ८21, 9 = “त्री 


वाघुदेवशरण अग्रवाल : व्यक्तित्व एवं कृ तत्व | | २७६ 


गहराई के प्रतीक हँ तथा कमल ्ुद्धता ए्रं पवित्रता काप्र नीक है । समुद्रः का यहां 
लाक्षणिक्र प्रयोग क्रिया गयादहे। | 

डांऽ भगवतशरण उपाध्याय ने एक अन्य वात्य का उदाहरण देकर डोंऽ अग्रवाल 
की भाषा की दुबलता की ओर सकेत किया दै- 

“नारी, कृषक, अस्पृर्य, शोषित, इनकी प्रतिष्ठा का आश्चयृजनक मगल एक 
गताब्दी के चौथाई चरण में ही कंसे हो गया, इसका उत्तर मातभूमिके हूदयमे लगे 
हए पूर्वं नूतन के गठवन्वन से मिलता ह 1१ उपयु क्त वाक्य से सम्बन्धित डां उपाध्याय 
की आलोचना यहां उद्धत टै- 

“भाव तयूय ही जाने दीजिए ओर पच्चीस वर्षो के लिए एक शताब्दी के चौथाई 
चरण का' प्रयोग अथं को चाहे जितना अस्पष्ट कर देता हो, उसे भी छोड्एि ओर 
सोचिए हुदयमे लगे हए" * गठवन्धन' की बात । हदय मे गठ-बन्धन शायद हो सके 
पर यह (लगा हृआ' क्या बला है ?": | 

२५ वषं के लिए एक शताब्दी के चौथे चरण' क प्रयोग का लक्ष्य २५ वषे का 
समय ही दिखाना नहीं है, वरन्‌ एक शताब्दी की तुलना मे पच्चीस वषं की महत्त्वपूणं 
देन को स्पष्ट करना भी डों० अग्रवाल का लक्ष्य रहा है। यह्‌ सोह द्य उक्ति है । 
“गठवन्धन' के साथ (लगा हृजा' का प्रयोग स्पष्टतया आंचलिक है, जो मेरठ को जनपदीय 
बोली मे प्रयुक्त होता । साथ ही "लगा हआ! का प्रयोग वाक्य-विन्यास अथवा अथं में 
किसी प्रकार का व्यवधान नदीं डालता है, अपितु इससे अथे की व्प्रजकता बट जाती हे 
पुनरुक्ति 

शब्दों कौ पुनरुविति-डां०अग्रवाल ने शब्द ओर उसके अथे के ममं को भलीभांति समन्ना 
ठै । अतएव शब्दों की पुनरुक्ति उनके साहित्य में प्रायः नहीं मिजती है, यथा---““वदिक 
युग में विचारो के गरुडज्ञान के आकाश मे बहुत उचे उडं । वह्‌ ज्ञान का सद्यः प्रभात 
था, उसकी उषःकालीन रश्मियोंसेस्फ्ति पाकर मन के वंनतेय ने भ्रचण्ड शक्ति के 
साथ अपने पंख फडफड़ाये । पृथिवी ओर दयु-लोक के अनन्त अन्तराल मे ज्ञान-सुपणे ने 
अपने लिए जितना प्रदेश नापा वही सस्कृति के विस्तार का भूगोल निरदिचत हुआ ।3 
विषय-सामभग्री तथा वाक्य-योजन की पुनरुक्ति 

डां० अग्रवाल के एक-दो नेखों मे विषय-सामग्री वाक्य-योजना थोडे-बहुत हेर-फेर 

के साथ अन्यलेखमें भी प्रयुक्त मिली हे । 


१. डां० अग्रवाल, माताभूमि, पु ७-८। २. डांऽ भगवतशरण उपाध्याय, शीषेक- 
माताभमि, श्रालोचना, अप्रल, १६५४, प॒० ८६,। ३. डां अगवाल, कल्पवृक्ष, 
प० ७६-७७. 1 ४. द्रष्टव्य : डां० अग्रवाल, लेख--सनातन धमं बवार्धारा, प० ३९. 
५४ तथा डां० अग्रवाल कालेख-मालवीय जी का सनातन धमं, सम्मेलन-प्चिका : 
श्रद्धांजलि अंक, चंत्र-मागं शीषं : शक १८८४,. भाग ४८, मंस्था २-३२-४) प ०१४-२६। 
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मावो को पुनरुक्ति ५ त 
ड° अग्रवाल की भाषा में एक ही भाव को समान शब्दों में दोहरा देने के कृ 


उदाहरण अवश्य मिलते हँ । भाव-विशेष के द्वारा जव उनका मन अधिगृहीत हो जाता 
था, तव स्पष्टीकरण या उस पर बल देने की दृष्टि से विचारों की पुनरुक्ति प रिलक्ित 
होती द । उदाहरण द्रष्टव्य है-(१) “मन की अप्रतिहत शक्ति कामहै । सृष्टि = 
कामना ही सिसृक्षादहै। वही मनका रेतयावीर्यंहै। काम विद्वास का मुल =] 1 
एक अन्य स्थान पर ठेखिए--(२)” सृष्टि ओर जीवन में काम कोेय नहींमानाजा 
सकता । वही सृष्टि कौ महनीय शक्ति है । उसके विना मानव की कल्पना ही नहीं है । 
मन ही मनुष्य है ओर काम उसमनकारेत, वीर्यं या णशदित 41 
डां० अग्रवाल के लेखों मे एक ही भाव से सम्बद्ध वाक्य थोड़े से शब्दों के परिवर्तन 
के साथ अन्य लेख में दुहराये गये मिलते है, यथा -- “केने के वेड में जसे एक के ऊपर 
एक चढ़ हुए पर्तौ के भीतर गाभा रहतादे वंसा ही कुच भारतीय संस्कत का रूप है 
जिसमे अनेक संस्कृतियों के खोल एक-दूसरे पर चढ़ते चले गये हँ । वे सब एक दूसरे के 
साथ चन्दन को शीतलतासे इस प्रकार मिल वठेटैँजसे गंगा की धारा मे आपसी 
टक्करों से गौलमटोल वने इए गगल एक साथ पड़ रहते दै, एवं ओर भी अधिकं 
अभेद कौ स्थिति प्राप्त करने के लिएु टकराते रहते हैँ । यह संस्कृति विचित्र है| 
त वाक्या का प्रयोग थोडे से परिवर्तन के साथ एक अन्य लेख मेभ 
५ पेड मे जंसे एक के ऊपर एक चदे हुए परतो के ५ उसका 
ध ' चाही कुछ भारतीय संस्कृति का रूप है, जिसमे अनेक घर्मो ऊ खोल 
एक दूसरे के ऊ 1 चढते चले गएर्हैँ। वे सव एक-दूसरे के साथ अत्यन्त शीतल भाव से 
९ ५ (9 चट जंसी गंगा कीधारामें पड़े हुए गंगलोढे आपस में टकराकर 
८ त क ए पड़ रहते दँ ओर र भधिकार्षिक अभेद थ स्थिति 
नि गा को बालुका वन जाते रहै, जिससे इस भूमि की मिट्टी का 
1 < । यह संस्कृति अद्भुत है ।*** 
४.6 पृतोऽहं पृथिव्याः" (अथवं ० १२/१/१२) सूत्र का प्रयोग तथा उसकी 
~ न स्थानों पर मिलती है ।' यह उनका प्रिय 
वाक्यथा। इस वाक्य की पृनरुक्रति लेखन का दोष न होकर उनकी प्रेरणा शक्ति का 


गृ ५५ 3] 
प्रतीक बन या हे मौर अथर्ववेद के इस मन्त्र के माध्यम से उन्होने राष्टरेयता की नई 
व्याख्या की है ।8 


7 ~ नवका ~ ~ <° अप्रवाल, काव (क सास्कृ° श्रध्य०), पु० ३४५ ¡ २. वही, प° ३४७ । 
३. डा० अग्रवाल, पथि, पृ० ३१६ । ४. डां० अग्रवाल, लेख--यक्ष, पुथि०, पृ०३५२ 
तथा--वनमह, अध्याय १५, प्राचीन भारतीय लोकधमं, पृ० ११८॥ ५. द्रष्टव्य: 
० अग्रवाल, माताभूमि, १० १। पथिऽ०, प १ तथा न ५, वाग्धारा, प०४। 
६. द्रष्टव्य ; स्ा० {हि०, २६ अप्रंल, १ ९५३, भृ० ३ ॥ । 
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न कै य भ ठते १ ४ एक- दूसरे व साथ अत्यन्त णीतल 
मे टकराकर गौ न ५ ५ १ ए एक साथ = क 9. 
धिक अभेद क । वनते हृए ए च पड़ रहते हैँ ओर रात-दिन अयिका- 
^ क। स्थिति प्राप्त करते हुए जन्तमें गंगा की बालुका वन जाते है, 
जिससे | चसश्रुभकी मिदी का निमण हो रहा है । यह संस्कृति अद्‌भृत है ।*“' 
ताश्रुभिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" (अथवं० १२।१।१२) सूत्र का प्रयोग तथा 
उसकी व्याख्या डँ अग्रवाल के कृतित्व मे अनेक स्थानों पर मिलती है। यह 
उनका त्रिय वाक्य थां । इस वाक्य कौ पुनरुविति लेखन का दोष न होकर उनकी 
र रणा-शक्ति का प्रतीक वन गया है ओौर श्रयवंवेदके इस मन्त के माध्यम से 
उन्होने राष्ट्रीयता की नई व्याख्या को है 
(२) वात्य-रचना 

यहां डोऽ अग्रवाल की वाक्य-रचना पर आकार, संरचना ओर अभिप्राय कौ 
ट्ष्टिसे विचार कियाजा रहा टै- 

(क) आकार की ष्टि से -उदहेश्य ओर विधेय-वावय के दो मुख्य अंग 
होते हं । भावात्मक जगत्‌ में विचरण करते हए, कहीं-कहीं विधेय के प्रारम्भ में 
क्रियाका प्रयोग उनके वाक्यों से मिलता है, यथा--(१ ) वह खड़ा है जीवनके 
शुष्क दुभिन्न का अभिशाप लिये ।* (२) इस शत-सांवत्सरिक जीवन में मुख्य बात 
ह आयु का सूत्र । आयु नाम है ओजस्वी, बलिष्ठ जीवन का।^ कहीं विधेय का 
वाक्य मं सर्वे प्रथम प्रयोग भी मिलता है-- “अयोग्य तो वह है ही 1९ क्रियाहीन 
वाक्य भी मिलते हैँ, यथा-“अनट्‌ छकड़ा, उसको चलाने वाला अनड्वान्‌ ।"*५ 

लघु जकार वाले वाक्य-डां० अग्रवाल की कृतियों मे प्रायः लघुवाक्यही 
उपलब्ध होते दँ । स्पष्ट कथन होने के कारण उनके छोटे वाक्य बोधगस्य तथा 
सरस होते दै ॥ लघु वाक्यों के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैँ । 

(१) यही जीवन का नया विधान है 

(२) अग्निही ज्ञान की ज्योति है 1 

(२३) भाषा संस्कृति की तिजौरी हे ।““ 

१. उ(° अग्रवाल, लेख- यक्ष, पृथि०, परृ० २३५२ तथा--यक्षमह्‌, अध्याय १५, 
प्राचीन मारतौीय लोकधमं, पृ० ११८। २. द्रष्टव्य : डां अग्रवाल, माताभूमि, 
पृ० १ । घृयि०, पृऽ १ तथा ५1 वाग्धारा, पु० ४। र. द्रष्टव्य : सा० हि, २६ 
अप्रल, १९५३, परृ० ३। ४. डों० अग्रवाल, परृथि०, पु० १३१। ५. डं° अग्रवाल, 
वेद-विद्या, पृ० ६२ । ६. डां० अग्रवाल, माताभ्रुमि, पृ० २८६। ७. डां० अग्र 
वाल, पृथि०, षपृ० ३१६॥ ठ. डां० अग्रवाल, माताभूमि, भूमिका, (८. 
€. डां° अग्रवाल, पृथि, पृ०२२। १०. सा० हि०, १६ सितम्बर, १६६९२, 
# २ 
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(४) तिरस्कार का फल आत्म विनाशही हो सक्ता । 

(५) जिज्ञासा दर्शन की जननी है ।* 

विचारो कीजो गम्भीरता एवं व्यापकता उनके चछोटे-दखौटे वाक्यों मे व्याप्त 
है, वह अन्यत्र प्रायः अनुपलब्ध है 1 डं० अग्रवाल इस प्रकार के वाव्रयों द्वारो गागर 
मे सागर्‌ भरदेते हँ ओर यह उनकी दाली की निजी विशेषता है । स्पष्टतः भावा- 
भिव्यंजना ओौर कथन के व॑शेष्यकेये लघु वाक्य महत््वपूणं साधन दहे । 

(ख) व॒हद्‌ आकार वाले वाक्य--डां०° अग्रवाल की रचनाओं मे कहीं कहीं 
वाक्यलम्बेभी दहो गये रहै, परन्तु सम्बद्ध वाक्य-योजना जौर भाषा की सरसताके 
कारण पाठक कहीं भी ऊवता नहीं है । एक उदाहरण द्रष्टव्य है-“कहा जातादहै 
कि जब उनको .सम्बोधिः प्राप्त हो गईतो मार या कामदेव चकनाच्रुर हो गया 
किन्तु चलते-चलते उसने उन्हें एक चकमा ओर देना चाहा, ओर बुद्ध के मनपें 
यह्‌ विचार उत्पन्न किया कि उस ज्ञान को अपने ही तक सीमित रखो, मनुष्यों 
को इसे वांटने से कोई लाभ नदीं ।*** भावों के प्रवाह के अनुरूप उनके वाक्यका 
आकार दीघयालधु हो गयादै। 

(२) संरचना कौ हष्टि से 

डां° अग्रवाल जव चिन्तन के क्षे में पदा्पंण करतेर्है, तो उनकी लेखनी 
परायः संयुक्त या मिश्र वाक्यों की सृष्टि करता है । उद.हणाथ, 
संयुक्त वाक्य 

(१) ““जिस प्रकार अध्यात्म ओर दर्णन, धमं ओर चरित्र की विशिष्ट 
उपासना के द्वारा अनन्त स्वं व्यापक रस-तत्व तक पहुंचने की संतत चेष्टा भार- 
तीय संस्कृति में पाई जाती है, उसी प्रकार सौन्दर्यं की आराधनाकेद्वारा रस को 
आत्मसातु करने का प्रयत्न भारतीय जीवन-पद्धति की विशेषता रही है ।'"* 


डां° अग्रवाल चिन्तशील टोने के साथ-साथ भावुक भीदटैं।॥ भावधारा की 
तरंगे उठने पर उनकी लेखनी लघु वाक्योंकी तरह रचना करती है-- “णब्द 
होकर भी नहीं रहता, अथं विद्व भुवन का अभिभव करता है 1“ “शब्द कुम्भ 
कणं कौ तरह महा निद्रालु है, अथं लक्ष्मण की तरह जागरणशील है ।'"“ 

ड० अग्रवाल की वाक्य-योजना मे अधिकांश सरल वाक्य ही मिलते है, 
यथा--''शव साक्षात्‌ शोकका रूपै । जरा व्याधि मरण आदिके शोकं काल- 
कृत होते ह । काम का शोक आत्मकरृत होता है । शव, शोक, शाप, मृत्यु एकही 
ह । अमृत, आनन्द, दिव्य वरदान, तप दूसरी ओर हैं ।'" 


१. डा० अग्रवाल, उरू ज्योति, प्रथम संस्क०, पृ० १७७ ॥ २. डां० अग्रवाल, वैद- 
विद्या, पृ० १३३। ३. डां० अग्रवाल, कला ओर संस्कृति, प° १२७। ४. वही, 
पृ० २१९ । ५. वही, पृ० १९०।६. डां० अग्रवाल, कादण० (एक सांस्कृ० श्रध्य०); 
पु. | 
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डा०° अग्रवाल के वाक्यों में अभिधा ओर लक्षणा का मणि-कांचन योग 
मिलता है । उनके अभिवात्नक प्रयोधमभी कम प्रभावशाली नहीं ओर लाक्षणिक 
प्रयोग तो निर्दिचतरूपसे भावाभिभूत कर लेते हैँ। उनकी विचार-परम्परा 
मौलिक है ओर वाक्ययोजना मे निदिचत तारतम्य मिलता है । अनुच्छेदो मे तथा 
वाक्योके पूर्वापिर क्रम में जनक-जन्य का सम्बन्ध मिलता है । उनकी व्यवस्थित 
वाक्य-यौजना पर विचार करने के उपरान्त हुम इस निष्कषं पर पट्॑चते है कि 
उन्होने प्रत्येक शब्द को नाप-तोल करके तथा विचार करके लिखा है । उनके 
वाक्यों में लिग, वचन ओर कारक दोष आदि नहीं मिलते हैँ । वाक्य-रचना के 
परति उनकी जागरूकता सराहनीय है । उनका वाक्य-विन्यास सन्तुलित, सुसंगठित, 
सूसम्बद्ध ओर सुनियोजित है । 

(४) डां० अग्रवाल हारा प्रयुक्त मुहावरे 

महावरों के प्रयोग से कोई भी कथन प्रभावपू्णं वनता है ओर भाषा में 
लाक्षणिकता आती है । डां अग्रवाल की भाषा का अध्ययन करने सेज्ञात होता 
है कि उन्न मुहावरों का पयप््ति प्रयोग किया है । सरल ओर प्रचलित मुहावरों 
के प्रयोग से उनकी भाषा सशक्त ओर व्यावहारिक बन गई है तथा उनकी भाषा- 
गली में स्वाभाविक सौन्दयं आ गया है। डं० अग्रवाल की युहावरेदार भाषा 
के कुचं उदाहरण द्रष्टव्य टै 

(१) “शास्त्र-प्रमाण से अस्प्रह्यताका समर्थन करने व।लोके हाथ से 
अखाडा जाता रहा ओर उनकी हिम्मत टट गई ।१ ` 

(२) “सं° १८६० में लल्लू लालने श्रम सागर' की रचनाकी थी। 
पुनः उसके लगभग ५० वषं के बाद हिन्दी गद्य की मही ठंडी पड़ी रही ।` 

(३) “इन गोष्ठ्यिों मे अनेक प्रकार से वंदग्ध्य या बुद्धि-चातुयं के फव्वारे 
छररते ये ।*" 

(४) “गुप्त जी स्वभाव के अत्यन्त मधुर ओर चेतनासे भरे हृएये। सच्चे 
अर्थो मे भगवती संस्कृति के उपासकथे। पराए उपकारमे वे अपनेको बिदा देते 
थे ।'*. 

(छ) “ (क (शिकरा' नै एक पुराना उदाहरण देते हए गए-बीते छात्रों का संकेत 

कियाद, जो कुमारी कन्याओं पर आंख सेकनेके लिए गुरुकुलो मे पहूंच जाते 
1] 
१. ड (° अग्रवाल, लेख-पण्डिताः समदशनः, जीवन-साहित्य, दिसम्बर, १६४६, 
पृ० ७।२. डां० अग्रवाल, लेख--हिन्दी के इन्द्र, ना० प्र° प०, सं° २००७, वषं 
५५, अंक १-२, पृ० १४८ ॥ ३. डां० अग्रवाल, हषं ०--एक सांस्कृ अध्य, पु० 
१२३॥।४. डां० अग्रवाल, लेख--राष्टृकवि श्री गुप्त जी, देवनागर, ज्येऽठ, २०२२ 
वि०, पृ० ४। ५. डों० सग्रवाल, पाणिनि-परिचय, पृ०८३। 
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उपयुक्त उद्धरणों मे प्रयुक्त मुहावरे भावों की उत्कर्षपूर्णं व्यंजना मे सहा- 
यक रहे ह । डँ अग्रवाल के साहित्य में खड़ी बोली के क्षेत्र मे प्रचलित जन- 
साधारण के दैनिक जीवन क मुहावरों का प्रयोग अधिक मिलता ठै, यथा-- 
आंखों का अन्धापन,१ घर्‌ का रहेगा न घाट का, दात लगाये,* द्धुमन्तर हो जाते, 
सोने में सुगन्ध बन जाती दै, हाथ धो बंठता,^ मत्ये डालकर, ताङ्‌ गया, टस से 
मस न होना, लाले पड़ रहे,“ तिलतिन, अंवेरा फलायरा ५२ - चूल चाटते९ 
आंख गडाते," हक्के-वककरे रह गए," खुले जी से, चट से," ढाक केवे ही तीन 
पात, दिन दूना रात चौगरना वढ़ा,' डींग मारने लगा, घता वता दिया, 
चम्पत हो गया,स लह पानी हौ गया, दूध का दूव ओौर पानी का पानी होना,२ 
तीन पाच करना,“ कचचूमड़ निकाल दिया“ आदि-आदि 

खडी बोली में प्रचलित ग्रामीण जीवन के मुहावरों के प्रयोगसे उनकी 
भाषा में सजीवता आ गई है-फ़कन-फूक कर पर रख रहे.“ लोटा मानना, 
ह डे पेलने,* चोचे लड़ा करती, चुप्पी साघले** आदि मृहावरोंके प्रयोग से 
डां अग्रवाल की भाषा चुस्त वन गईदटै 

डां०° अग्रवाल की भाषामे मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग मिलतादहै। इस 

कारण उनकी भाषा में सजीवता एवं लाक्षणिकता मिलती हे । 


१. डा० अग्रवाल, पृथि०, पृ० २७७ । २. वही,पृ० २८०॥ ३. ड० अग्रवाल, 
लेख-परम भटूारक महाराजाधिराज श्री स्कन्द गुप्त, महारथी (पत्रिका) जन- 
वरी, १६२६, प०४०६। ४. डं० अग्रवाल, मातासमूमि, प० ३९ 1 ५. वही, 
पृ० १२६॥। ६. वही, पृ० १७४ । ७.. वही, प० १८२-=२॥ ८. डा० अग्रवाल 
उपनिषद्‌-नवनीत, सा० {हु०, १६ अप्रल, १६६४, प० त । &. वही,प० ८। 
१०. डा° अग्रवाल, मातामूमि, प० ३७ । ११. वही, प० ५२। १२. डउा० अग्र 
वाल, लेख--हिन्दी के प्रति, हिन्दी आन्दोलन (सम्पादक लक्ष्मीकान्त वर्मा) 
पृ०३८। १३. डां० अग्रवाल, भारत-साविली, खण्ड १, प० ११। १४. वही, 
१० ९५७ । १५. डां० अग्रवाल, भारत-साविदी, खण्ड २, प० २१॥। १६. डा० 
अग्रवाल, गीता-नवनीत, प०२३। १७. डां० अग्रवाल, लेख--हिन्दी भाषा के 
कोर निर्माण की कृद समस्याए, ना० प्र° प०, स० २०१५, अक १, प१०५१। 
१८. इन्डियतु म्ूजेम्स पतिका, संख्या ११, १६५५ ई०, पु ७। १६. डं ०° अग्र- 
वाल, कला श्रौर संस्कृति, प० ११६ । २०. डां० अग्रवाल, कला ओर संस्कृति 
५.० १२१। २१. वही, प० १४६ । २२. डा० अग्रवाल, सुनहलं हस, १० १७॥ 
२. वही, पृ० ३४॥। २४. वही, पृ ४८४ २५. वही, प्‌० ४४। २६. डं 
अग्रवाल, बेद-विद्या, प० २०२ ॥ २७. डं ° अग्रवाल, पृथि, ६८ ।॥ २८. वही, 
१०.९९९. 1२६ वही, पृ० २७७ । ३०. ड(० अग्रवाल, पारिनि-पटिचय, 
१० ९६९। ३१. डा० अग्रवाल, माताभरमि, पृ० १८७। 
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(५) लोक्तोक्तियों का प्रयोग | 

लोकोकितियां भाषा का श्यंगार होती है गौर उनके प्रयोग सरे भाषा मे सजी- 
9 जनतो है । ड० अग्रवाल लोकोक्तियोंके प्रयोग को बहुत महत्व देते थे-- 
“जिस दिन हिन्दी लिखने की डौली में कहावतों का उचित आदर होगा उसका रूप 
विल उ्ठेगा ।'' "मापा की च्ष्टसेये लोकोक्ति सूत्र उन रत्नोंकी तरह है, 
जी भाषा रूपौ पृथ्वी-गर्भं मे फन.हृए विस्तार में ज्ञान-सुयं की रदिमिथों के प्रताप 
से दीप्य देह वारणा कर लेते दै ।* | 

डां० अग्रवाल वारा प्रयुक्त लोकोव्तियों का वर्गीकरण यहाँ प्रस्तुत कियाजा 
रहा टे-- 

९. भाषा के आधार पर वर्गोकरण । 

२. रूपात्मङ वर्गीकरण । 

३. विषय की दष्टि से वर्गीकरण । 

(अ) भाषा कते श्राघार पर वर्गोकररण 

7० अग्रवाल हिन्दी भाषा के उद्‌भट विद्धान्‌ थे । हिन्दी ही नही, हिन्दीतर 
भाषा नो--पंजावी, अंग्रेजी आदि का भी उन्हं पयर्प्ति ज्ञान था। अतः यह स्वाभा- 
विक दै कि उन्होंने हिन्दी ओर उसकी उप भाषाओं--अवधी, ब्रज, कौरवी, विहारी 
भादि से सम्बद्ध लोकोकितियों का प्रयोग अपने ग्रन्थों मे कियाहै। इनमेसे कुछ 
काप्रयोग तो मात्र अपनी बात की पुष्टि.के लिएुही किया गया है ।२ 

इन लोकोक्तियों का प्रयोग कहीं तो वे अपने वक्तव्यके बीच में करतें 
ओर कहीं केवल पाद-रिप्पणियों में, किन्तु यह निरिचतहै कि इनका हर प्रकार 
का प्रयोग उनकी भाषा-शलीमे गाम्भीयं ओर आकषण उत्पन्न करतादहै । जो 
जनपदीय ष्टि डँ अग्रवाल की कृतियों का अभिन्न अंग है, उसकी पूति एक 
सीमा तक ये लोकोवितयांँ भी करतीदहैँ। यहाँ तक किये लोकोकतियां गम्भीर 
विवेचन मे भी पाठक को राहत देती चलती ह ओर अभिव्यक्ति की स्पष्टता के 
लिए डा० अग्रवाल ने इनका प्रयोग किया गयादहे। ये लोकोक्तियां निर्चय ही 
उनकी शेली को निखारने में सहायक सिद्ध हुई हैं । 

अग्रज की लोकोदितयां-- निम्नलिखित उदाहरण मे विचारों की पुष्टिके 
लिए अग्रजी की लोकोक्ति का प्रयोग हज है-“परन्तु नाड्यो को प्रकृति इतना 
मूल्यवान्‌ समञ्ञती है कि चाहे उपवास के कारण मृत्यु भी हो जाय तब भी नाडयो 
का क्षय नहीं होता । अंग्रजी में एक कहावत है--^ 11811 15 85 0[त्‌ 88 118 
21167168 अर्थात्‌ 'मनुप्य की माप उसकी नाडियांँ हैं| 
१. डां० अग्रवत्ल, हारा बनारतीदास चतुवंदी २५-८-४५्को को लिखा पत, स° 
पञ, भाग ५३, संख्पा १-२, पृ० ५२। २. वही,प्‌ृ० ५२॥। ३. डां० अग्रवाल, 
पृथ०, पादं टिप्पणी, प० ३०८-३०९। ४. डां° अग्रवाल, वेद-विद्या, प° ५६। 


वासुदेवशरण अग्रवाल : व्यवितत्व ओौर कृतित्व] [२८६ 


२. पाहीं हिन्दी कौ लोकोक्ति : यथा-- “अव तो उलिया मे आएगा 
एलिया में खा्येगे 1" 
प्रान्तीय बोली कौ कहावतं । 
डां० अश्रवाल ने अपनी बात की पुष्टि एवं जिज्ञासा की सन्तुष्टि के लिए 
"पाई" शब्द का प्रयोग किथा है । वृन्देलवण्डी “या? शव्द सम्बन्तरो जिज्ञासा को 
शान्त करने के लिए उन्होने उसका राजस्थानी एवं पजावी प्रयोग “पाद * निम्न- 
लिखित लोकोविति मे खोज निकालाहै-- । 
“पाई पासी चंगी । कुडी खडाई मंदी । 
अर्थात्‌ किसी का पाई भर अन्न पीसना अच्छा, पर लड़की खिलाना अच्छा 
नहीं 14 
(३) हिन्दी की उपभाषाओं की प्रयुवत कहावतं 
(ख) कौरवी-““छटड सहड़ सू कटै चलो मसर घर जाय । 
घर के अपनी हैक मे पहला पड्सी खाय ॥। 
(मूसर, वह बेल जिसकी पृछछकारंग शरीरके रंगसे भिन्न हो। 
हैक हलक) ।""“ 
(ख) ““अवघी- जहां देखिहो रूपा घंवर । 
टका चार वरु दीह अ अवर ॥*' 
(ग) विहारी-- “जव देखिह रूप धौर 
टका चार दीह उपरौड। | 
(बिल्कुल धवल या सफेद रंग का वल अनमोल है। उसके लिए मांगने 
वाला जितना मागे चार्‌ टका ओौर ऊपर गिना देना चाहिए) 
(घ) ब्रज भाषा-““पतली केंडुली मोटी रान । पृछ होई मुई मे तरियान । 
जाके होवे एेसी गोई । वाको तकं ओर सव कोई ॥* 
(आ) रूपात्मक वर्गीकरण 
रूप की इष्टिसे डां० अग्रवाल द्वारा प्रयुक्त लोकोक्तियों का वर्गीकरण 
निम्न प्रकार क्रिया जा सकता है-- 
(अ) दो चरण वाली लोकोक्तियां । 
(आ) एक चरण वाली लोकोकितर्यां । 
(अ) दो चररणों वाली लोकोवितयां 
(१) “कहते हँ घर खीर तो बाहर खीर 
घर में एकादशी तो बाहर भी सब सूना 1" 


११३ 





१. डां० अग्रवाल, मातामूमि, प° १६८ । र. द्रष्टव्य : डां० अग्रवाल का वक्तव्य, 
पृथि०, पु० १०६॥ ३. वही, पु १०९॥ ४. डों० अग्रवाल, पुथि०, पृ० ३०५। 
५. वही, पाद टिप्पणी, पृ ३०६ ॥ ६. वही, पु० २०६ । ७. वही, पुऽ ३०६। 
८“ डा° अग्रवाल, कला ओर संस्कृति, पृ० २। 


भाषा-लली 
धल] [२८७ 


(२) पहरी-ओदी धन दीपे, 

लिपा-पुता घर खिल ।* 

(३) माता की दाहिनी कोख ले जन्म लेना, जन्मते ही सात पैर चलना- 

वातं कव मानवी हई हैँ ?"२ 

(४) स्वाती के बरसे, मां के परसे तृप्ति होत्ती है ।३ 

(५) अक्कल जिन पत कठेगर से 

बुद्धि जिन बिरिया ङंगुर सी ॥* 
(श्रा) एक चररण याली लोकोक्ति 

(१) जिसकी लाटी उसकी भैस ।५ 

(२) घर-घर में कच्चे च्चल्टे 
(ड्‌) विषय के श्राघार पर वर्गोकररण 

(श्र) जीवन सम्बन्धौ लोकोकितिर्या-- डां० अग्रवाल ने अपनी भाषा में 
भाग्यवाद पर आधारित कटावतोंको भी स्थान दिया है--““बारह वषं में संसार 
की सभी चीजों के दिन फिर जाते हँ ।'"° 

(आ) कृषि सम्बन्धी लोकोक्तियां-- जनपदीय क्षेवों में प्रचलित सटीक 
प्रयोग भी ० अग्रवाल ने किया है-- 

(१) साट दिन में जिसकी फसल तयार होती थी, वह षष्टिका या सादी 
धान पाणिनि के समय वोया नाता था । लोक मे कहा जाता है-- “साठी पाके 
साठ दिना, देव बरीसं रात दिना 1" 

(२) “गोवर मेला पानी सङ । तवखेती मे दाना पड़ । खेती करखादसे 

भरे। स) मन कौरिलामे लै धर 1*“ 
(३) कहा भीदहै कि भटी खाद खाने वाला खेत दुबला रहतादहै, पर सडी 
खाद पाकर वही मूटा जाता है-- अबरखेत जो जुद्री खाय । 
सङ बहुत तो बहुत मोटाय ॥ “° 

(४) “पेड लगे पे लग नहीं," 

अर्थात्‌ वृक्षों को एक-दूसरे से इतनी दूर पर लगाना चाहिये कि वे वदने परं 
के एक-दूसरे से टकराए नहीं ।** 

१. डां० अग्रवाल द्वारा कृष्णचन्द गुप्त को दिनांक १०-५-४६ को लिखा पत्र, 
सम्पादक : वृन्दावनरास, डां वासुदेवशररण अग्रवाल के पल, पु० ४६। 
२. डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृ० १४१। ३. डां० अग्रवाल, पुथि०, पु० ५७। 
४. वही, पृ० ५७ । ५. डां० अग्रवाल, मातामूमि,पृ० १५६॥।॥ ६. डां° अग्रवाल 
दारा सम्पादित, (राष्ट कवि मेधिलौशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रथ' पृ २२। 
७. डां० अग्रवाल, सुनहले हंस, पृ० ४८ । ८. डों० अग्रवाल, ` पारिनि-परिचय, 
¶० ४३--४४ । €. डां० अग्रवाल, परृथि° पृ २८४॥। (१०) वही पु० २८५। 
९१. डां० अग्रवाल, लेख --सहसम्ब-वन, सार्ाहि०, & अस्गत, १६६४, पृ० १३ । 


वासुदेवशरण अग्रवाल : व्यक्तित्व ओर कृतित्व] २८ 


(इ) पञ्चु सम्बन्धी लोकोक्तिर्या-- 
(१) सात रदति उदन्त को रंग कोजोकाला होय । 
इनको कवहं न लीजिये दाम चारै जो होय 1" 
(२) नाटा खोंटा वेचि कँ चारि धुरंधर नहु । 
अपना काम निकारि कं ओरहु मंगनी देह 1. 
(३) वावा बडा जाय मठाय । वेठा ज्वान जाय तुदियाय ।॥ 
डां० अग्रवाल की भाषा के अध्ययन सेस्पष्टर्हैकिवे लोकोदितयों को 8 बहुत 
महत्व देते ये । अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने के लिए उन्दने लोकोक्तियो का 
उन्मुक्त भाव से प्रयोग कियाद । 
(६) आलंकारिकत)। 

डां० अग्रवाल के कला, पुरातच्व, वैदिक ओर पौराणिक ज्ञान का प्रभाव 
उनकी अभिव्यक्ति पर भी पडा टै । उसके उपमान ओर प्रतीक कहीं वेदिक ओर 
पौराणिक ज्ञान से सम्बद्ध है, तो कहीं कला, पुरातत्त्व ओर भगर्भणास्त्र से । कति- 
पय उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

(अ) उपमायुक्त--१. “वेद पूरे पट के समान दै । उसके किसी भी धे 
को कहीं से पकड़ पूरा पट सामने आने लगता टै । उसके लिए मानवीय कौ बही 
हई जिज्ञासा गौर एकाग्रता चाहिए ॥""* 

२. भूगभं-णास्त्र से सम्बन्धित उपमानों तथा प्रतीको का सुष्ठ प्रयोग द्रष्टव्य 
दै--““लोकोक्तियां मानवी ज्ञान के चोखे भौर चुभते हुए सूत्र हैँ । अनन्त काल तक 
धातुओं को तपा कर सूर्य-रदिमयां नाना प्रकार के रत्न-उपर्त्नों का निर्माण 
करती हँ जिनका आलोक सदा छिटकता रहता टै । उसी प्रकार लोकोक्तियाँ 
मानवी ज्ञान के घनीभूत रत्न हैँ, जिन्हें वुद्धि अओैर अनुभव की किरणोंसे फटने 
वाली ज्योति प्राप्त होती है । लोकोवितर्यां प्रकृति के स्फुलिगी (रेडियौ-एक्टिव) 
तत्त्वों कौ भति अपनी प्रखर किरणें चारो ओर फलाती रहती दँ "^ प्रस्तुत 
उद्धरण अनुप्रास-मण्डित है । इससे भाषा के सौन्दयं मे अभिवृद्धि हृईदहै। 

३. कला सम्बन्धी उपमानों का प्रयोग-"“राब्द जड़ाऊ आभरणोंकी भाँति 
दै, अथे सहज लावण्य की तरह मोहक है ।'"‹ प्रस्तुत वाक्म॒ कविता की भावपू्ं 
पक्ति सा प्रतीत होतादहै। इसी प्रकार की काव्यात्मक अभिन्धक्ति उनके साहित्य 
मे अनेक स्थलों पर प्राप्त है । 

४. मेघः को प्रतीक के रूप में अनेक स्थलों पर प्रयुक्त-- 

(अ) “उनके वृन्दावन छोडकर मथुरा के आनेके समय तकये बाल- 





१. ० अग्रवाल, पृथि०, पृ० ३०४ २. वही, पृ ३०६। ३. वही, प० ३०६ 
४. डां० अग्रवाल, वेद-विद्या, भूमिका, पृ० १०। ५. डों० अग्रवाल, पृथिर, 
पृ०१११। ६. डा० अग्रवाल, कला श्रौर संस्कृति, पृ १६०। 


भाषा-शेली | [ २८६ 
लीलाएु आकाण में एकत्र टौने वाली सुखद मेघमालाओं की भांति नाना वणं ओर 
रूपों मे संचित होती रहीं । विनां कहे ही हम उन्हें जानते है 1" 

(आ) “'उन्ोंने घर्मं ओर सत्यके नए-नएु भाव जीवन में भरे। अपने 
आकाश में जलवर मेघों की तरह उठ्ते हुए उन भावों को देखकर हम आनन्द से 
पुल उठे 1९ 

(इ) (“जिस प्रकार सूयं की किरणोमेतापके जल के प्रत्येक संचय-स्थान 
से भाप आकाश मे उठकर मेघरूपमे संचित होती है ओर पुनः लोक मे उसकी 
वृष्टि होती दहै, इसी प्रकार अनेक चिन्तनरोल मस्तिष्क के विचारों के मेघ उठे 
ओर लोक में निवि बरसते रहे ।""* मेघो का आकाशम दा जाना, उनकी व्या- 
पकता, गजंन-तर्जन ओर अन्ततः वर्षा-- ये सब अजसरताके दयोतकरटै। इसी 
प्रकार भारतीय सरस्कृतिक इतिहास-गगन से विचार-मेघो की वर्षां को निरन्त- 
रता लेखक का अभिप्रत है-- “वेदिक दर्शन कवियों की रचनादहै; उनकी कविता 
का ओजायमान प्रवाह वर्षाकालीन ज्लंफावातों के साथ आये हृए पजेन्यों की तरह 
बरसता दै ओर उनसे हरेक दिशा मे बहिया-सी आई जान पड़ती है 1 

डों० अग्रवाल ने साधारणतया प्रयुक्त उपमानों तथा रूपकों से तो अपनी 
भाषा को अभिमण्डित कियादही है यथा--शश्री मेथिलीशरण जी गुप्त युग कवि 


< 


द । सविता के समान उन्होने अपनी भाव-रङ्मियो से हमारे भुवन को आलोकित 


किया; अवयवा “ किसी व्यक्ति की भारी भरकम साहित्यिक कति आंधी 
के समान है, उसके साहित्यिक पत्र उन ज्ञोकोंके समानजो धीरे से आते जाते 
रहते है" ~` ›'^साथही डां० अग्रवाल ने कतिपय नवीन उपमानों का प्रयोग 


करके भाषा को अधिक सशक्त एवं सजीव बना दिया है-- “भारतेन्दु हरिदइचन्द्र 
का पतीस वषं (सं० १६०७-१६४१) का परिमित जीवन असाधारण रचना 
से भरा हृजा था। विजली के दहकते लट्ट्‌ की तरह उनके मस्तिष्क का प्रकाश 
बढ़ना शुरू हुआ अर पन्द्रह वर्षो के स्वल्प कालमे वह॒ पराकाष्ठा को पहुंच कर 
अन्तम बु् गया ।'*‡ | 

२. “संस्कृत ओर पुरातत्त्व का सम्बन्ध खांड मिले हुए दूध के समानरहै। 


=, १११८ 


संस्कृत के विना पुरातत्त्व ठठरी मात्र ह 


है । 


डां० अग्रवाल ने प्रकृति से सहज ओर सरल उपमान जुटाये ह । निस्नो- 





१. ङां० अग्रवाल, कला ओर संस्कृति, पृ० ४५। २. ड० अग्रवाल, माताभरसि, 
पृ० २७३ । ३. डां० अग्रवाल, मारत को मौलिक एकता, पृ० १५०-१५१। 
४. डों० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृ० ८७। ५. डों० अग्रवाल, लेख--युग कवि, 
मंथिलीह्रर्ण गुष्तं श्रमभिनन्दन ्रन्थ, पृ० ५०७। ६. स० पऽ, भाग ५२, शक 
१८८८. पृ ३०-३१ । ७. साहित्य-सन्देह, अक्तुबर-नवम्बर्‌, १६५०, प° २१७॥. 
=. कादम्बिनी, अगस्त, १६६३, पृ० २० । | 
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दरण में एक वङ़ं जंगल" उपमान इसी कोटि क। ठे--““संस्कृेति की यह प्रभाव- 
शालिनी प्रक्रिया ही हिन्द घमं की पद्धति ट्‌ । इसका सवते पर्ण ल्प पौराणिक हिन्दु 
घमं है । वह्‌ एक वड जंगल की तरह है जिसमें छोटे से तिनके से लेकर देवदार 
के सौ-सौ फुट ऊंचे वृक्ष जगह दके खड हं ।'” 
अमतं के लिए मूर्तं उपमान-योजना 

कहीं-कहीं डां० अग्रवाल ने अमूतंके लिए मूतं उपमान का प्रयोग किया 
ठ ओर इके द्वारा अभनिन्यवित को विशदता प्रदान की है “जिस युगम हमारे 
पवंजो ने यमुना के तट पर आकर अपने रथ को विश्राम दिया, तव से यमुना के 
ताथ हमारा राष्टीय सस्य-भाव स्थापित हआ ओर उसके अमिट अंक आज तक 
अशोक की ब्राह्मी लिपि की तरह उज्ज्वल ठं 1". सख्य भाव' को ब्राह्मी लिपि 
कौ तरह कट्कर अमुतं भाव कोमूर्तं रूप प्रदान किया टे । 

डा० अग्रवाल ने दैनिक जीवन के परिचित उपमानों का प्रयोग करके अमूतं 
भावोंकोभी मूतं रूप प्रदान किया 8. _ राव्द इधन की तरह भारी है । अथं 
अग्नि के समान, फल कौ तरह हल्का । शब्द पृथिवी कीओर गिरता है, अथं 
आकाश कौ ओर उठकर तरता टे। शब्द भूमि का सरीमृप है । अथं जकार 
का व्योमचारी गरुड ठै ।'” शब्दके लिप इवन अर सरीसृप तथा अथं के लिए 


अग्नि ओौर फल उपमान उनको भाषा को अनुपम सौन्दर्यं प्रदान करते हँ । 
उत्प्रेक्षा युदत 


° अग्रवाल दवारा उत्प्रक्षा के प्रयोग में मौलिकता के दर्शन होते है ओर 
इसके अथं मे नवीनता का समावेश हुआ है, यथा-- 


<. “भूर्य, चनद, आकाश, पवंत, समुद्र, अग्नि, अरवत्थ, वृक्ष, वन, अश्व, 


गौ, 8 इत्यादि जितने प्राणिरूप या पदाथदंवे सव मानों खु'टियां हँ जिन पर 
वदिक अर्थो को टांग दिया है ।** 


उत्प्रक्षा तथा रूपकं युक्त निम्नलिखित वाक्य में वैदिक शब्दों के माध्यमसे 


८ परताल ने अपने विचार प्रकट किय ₹-- “साहित्यिक ऋतु के लिए मानों 
पृथवी-आकाश अपना मुह फलाये खड रहै, साहित्यिक ऋत-दोहन के लिएदही 
य छ्य ॥) ^ च; ५ ११९५९ 

दमारे ध्यान की प्रम वे ए" अपनी अमरृत-वर्षां कर रही हैं ।' 
रूपक ॑ 


सपक के प्रयोगसे तो ङा५ आद्रवाल उनको भाषा में एक नया सौन्द्थ 
उत्पन्न हो गया है यथा- 


९ ग वन, न्तज्कत्नततनन-------- ` डां० अग्रवाल, भारत फो मौलिक एकता, प° १२९-३०। २. ड} अग्रवाल, 


पि? ० १८५.॥ मप्रताल, कला ओर संस्कृति, पृ० १८६ । 


४. डा० अग्रवाल, वेद-विद्या, भूमिका, पु० १०। ५. डां० अग्रवाल, पृथि०, 
परिशिष्ट, पु० २०७ । ्‌ ्‌ 
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(१) “जीवन में स्व-पचकर बहुत से सेठ-सेप्यि धन के सुमेरु खड करते 
है, पर साहित्यिक को उसमें अमरता की गं नहीं आती । कहते हैँ सोने से सुगन्ध 
नहीं होती, इसी कारण साहित्य के रमर वहाँ नहीं पहंचते । परन्तु सरस्वती का 
कमल जहां खिलता है, वहां भीनासौरभ चारों ओर फलताही दहै 1"' ` 

(२) “प्रम उत जल का मिठास धा, भर्वित उसकी शीलता थी । वह्‌ लोकं 
के मन रूपी सरोवरमे भर गया ।'* 

(३२) इन सारे प्रडनो का उतर दूढते हए मन जहां हरता है, वह स्थान 
टै घी-दूध का अमृत-कुड। इसी मानसरोवरके तट पर भारतीय जीद्न के हंसों 
नेमोतीचुगे टँ । यदि वह सरवर सूखगयातोप्राणोके हंसा उड़ जाएंगे ओर 
फिर कुद कयि धरान हौगा | 

(४) “"पुथिवी-पूत्र धर्म रूपी ग्ड यदि हमारे ज्ञानाकाश मे ऊचे उठकर 
अपने पंख ज्ाङगा तभी उत्त अमत की वर्षा हो सकती है जिससे जीवन का पौधा 
नये रससे लहलहाने लगेगा ।'"“ 

(५) "'मनुपष्य-जीवन कौ कल-कल ध्वनि ही इस भव-विटय के पत्तों कौ 
मर्मर घ्वनि है ।" 

(६) “वह कौन सी अगोध्या है जिप्त पर मन्थरा रूषो राहू को काली छाया 
का आक्रमण नहीं हआ ।"'* रेख.कित स्थलों मे सफल सखूपक-योजना है, जिससे 
भाषा मे काव्यात्मकता ओौर सरलता सहज ही आ गई है । 
मानवीकरण श्रलंकार 

मूतिमत्ता लाने के लिए उनका संदिलष्ट चित्रण द्रष्टव्य है--“'लेकिन आज 
दल्ली के भाल पर चिन्ता को गह्रीरेखा टै । उतकी सममे नहीं आता वहु 
क्या करे? कंसे अपते क्षेमं प्राण-शक्ति की ढीली पड़ती हुईकीली कोफिरसे 
ट कर ?' “ काव्यात्मकता तथा अनुप्रासात्मकता भी द्रष्टव्यद्है । निर्जीव वस्तुमें 
प्राण-प्रतिष्ठा भावाभिव्यंजना की देन है । निम्नांकित उद्धरण में फव्वारे जेसी 
वस्तुको कितनी सजीबता प्रदान कोह, यह्‌ सहजही द्रष्टव्यहै-- `“ ्‌ 
सामने एक सुन्दर फौव्वारा किमसी कला-भावृक नगर-प्रतिनिधि ने केसर वागके 
चौक की शणशोभाके लिए कभी बनवा दिया था 1 ˆ ˆ वह्‌ खडा जीवन के 
दुष्क दुभिक्न का अभिशाप लिये । किस अपराधी को वह्‌ इसके लिए दडित करे ? 
वहु मूक है, पर उसकी मौन भाषा का तीक्ष्ण स्वर हमारी सावंजनिक जडता को 


१. डां० अग्रवाल, लेख-सेठ जी के व्यक्तित्व सूत्र, सेठ कन्हैयालाल पोहार 
ध्रभिनन्दन-ग्रन्य, पृ० ५। २. वही, प्र० ९२। ३. डां० अग्रवाल, माताभूसि, 
पृ० ३७ । ४. ड० अग्रवाल,.पुथि०, भूमिका, पृ० ५॥ ५. डा० अग्रवाल, बेद- 
विद्या, पृ० १६० । ६. ङां° अग्रवाल, लेख--साहित्य-सदन को याला, राष्ट्कवि 
मं थिलीशरग गुप्त श्रमिनन्दन प्रथ,पृ० =२॥ ७. डां० अग्रवाल, माताभूमि, 
तृ ० २३७-२८ । 
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८. ड. भिरि क त का अध्ययन करने पर हम पाते दै कि उपमा › उत्प ्षा, 
रूपक, मानवीकरण अलंकार आदि का उन्होने स्वाभाविक प्रयोग क्रिया ह । उपमां 
के प्रयोग से उनकी भाषा ओर्‌ भी सशक्त वन गई है 1 स्वाभाविक अभिव्यक्ति 
कीचेष्टामे अलंकार स्वतः ही उनकी भ।षामें प्रयुक्त हए रैं । _ 

(७) उद्धरण-उदाहरर. क प्रवृत्ति-डां० अग्रवाल ने अपन ५. को पष्ट 
के लिए अनेक सन्दर्भोंका उपयोग किया है । संस्कृत तथा अग्रजी > उद्धरणों के 
साथ-साथ उन्होंने हिन्दी के कवियों की कविताओंसे भी उद्धरण दिएदहै।ये उद्ध- 
रण भावों कौ पुष्टि में सहायक सिद्ध हए टै । डां० अग्रवालने सस्कृत ताभ अग्रोजी 
के उद्धरणोंका प्रायः भाव या अथं दिया है, जिसके कारण भाषा म अत्यधिक 
क्लिष्टता तो नहीं आ पायी है, परन्तु जहां उद्धरणों का भाव नदीं दिया गया है 
वहां संस्कृत या अंग्रोजी न जानने वाले पाठक को उन उद्ध.त उकितियो को समञ्ञाने 
मे अवद्य कठिना आती है । ० अग्रवाल द्वारा अनेक स्थलों पर उद्धृत अनेकं 
उद्धरणं से उनके व्यापक एवं गहन अध्ययन का परिचय मिलता दै। अधिकतर 
उन्टीनि संसृत के अनेक उद्धरणो को ही उद्धत किया है । अतः ० अग्रवाल के 
लो कौ मात्मा को पटचानने के लिए संसृत के उद्धरणं को समज्ञने हतु, पाठक 
स भी संसृत का ज्ञान अपेक्षित है । 
अग्रजौ माषाके उद्धरण 


० अग्रवाल ने कहीं-कहीं अंग्रोजी के वहत बड़ उद्धरणोंका प्रयोगं 
कया । उर 


होने अपने एक लेख में म॑टर्यलिक की पुस्तक "दि ग्रटसिक्रट' से लगभग 


^, १ काडउद्धरण दियाहै गौर साथमे उसका भावार्थं भी हिन्दी में स्पष्ट 
या हे, जिससे म्रमरजी से अनभिज्ञ पाठक भी लाभान्वित हो सके । डांऽ अग 
बाल दारा प्रयुक्त अंग जी के उद्धरणों के उदाहरण द्रष्टव्य ह-- 
१ १ “एक अनः 


त, दूसरी सान्त है । एक सप्रन, दूसरी उतका उत्तर है । 


~ ==----- 


कार्लादइल ने कहा है 


ततल व] 8666]1 {1121 1 &००१ ...... 
1 ला 1168 8 5116166 {1181 15 लाला, 
11606 18 25 ५९९] 25 € 1119, 
जयः 0९९०)" 15 8118110४ 25 11116 : 
ष्टतर १४. 0 वाक्‌ से परे एक गुह्य मौन की भाषा है, जो शव्द से उत्कर 
ट । मौन एक-रस महाकाल के समान अगाधहै, वाणी परिमित कल की 
तरह अपयप्ति है |*,३ 


11 13 7101 68111 एषां ५९709 {पा€ 27 112 1181 
सवक 1 1 0811 पि] 


= सनान्चतीत -2 अग्रवाल; उरू ज्योति, पृ० ७-८। 


२. वटी, पण ६ | 


| भाषा-दौली] [२६९३ 
नः + == 
| जरा गत्य कापूवल्पदै। मृत्यु जौर उक्तकी समस्याएं" पुस्तक के लेखक ने 
मृत्यु कौ परिभाषा करते हुए लिखा है-- 

1 अछ पात्‌ पऽ, पाला<076, तली7€ 2 181६ ५६६1, छ ०९811 
{70711 ०1५ 22€ 
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| 18167) {ऽ 0611 7लातला€त 1711008551016.2 


अथु “मृत्यु उस अवस्था का नाम है जिसमे जीवनी शक्ति नाडियों को 
पयप्ति मात्रामें संचालित करने मे अशक्त टो जाती है, जिसके कारण जीवन की 
अभिन्यक्ति असम्भव बन जाती है 1" 
२. (“तन्द्रा अस्वास्थ्य का लक्षण ओर जागना स्वास्थ्य का विहन है । ` 
पि ५४110 15 3 (त 8५८८ €र्ला। णुा11च्ऽ। 2516} 13 पार 116्बाप्रा$. 
अथि सोते समय भी जो जागरूक बना रहता है, वही सचसुच स्वस्थ 
(म गंदी) ॥'*3 
संस्कृत के उद्धरण 
डो० अग्रवाल के लेखों मे सस्त के उद्धरणों की भरमार है । वैदिक विषयों 
का विवेचन करतेदृए डां अग्रवाल ने विषय की सुपध्रामाणिक व्याख्या के लिए 
वेरु, इातपथ, उपनिषद्‌, गीता आदि म्रन्ोंसे उद्धरण दिए हैँ । संस्कृत न॒ जानने 
वाने पारुक को इन उद्धरणं को समशभ्रने मे करिनाईं अवदय आतीदहै। भावोंको 
पुष्टि के लिषएये उद्धरण अपना महत्व रखते हैँ । कुच उदाहरण द्रष्टव्य हैँ--““भरतों 
को दही “क्षर ओर उन भ्रूतो के भीतर रहने वाले प्राणको संज्ञा ही “अक्षर है- 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते । गीता १५।१६ 
| अक्षर अव्यक्त तत्त्व है । किन्तु भूतों के माध्यम से व्यक्त बनतादहै । जंसे 
प्राण शरीर हारा प्रकट होता है । वहु सुष्टि-रचना का नियम है कि अक्षर अपने 
| चार ओर भूतं को रचन। अवरस्य करतादहै, इसे ही ऋग्वेद मे कहा जाता है-- 
| 


किणि त 


ततः क्षरत्यक्षरं तद्‌ विरवमुपजौीवति । ऋ० १।१६४।४३ ।''‡ 

(२) ““सूर्यं अपनी विराट्‌ गति से एक अग्निहोत्र की षाण्मासिकः, मासिक 
ओर देनिक आवृत्ति का हम संवत्सरमे अनुभव करतें । शतपथ ब्राह्मण" में 
अग्निहोत्र को "जरामयं सत्त" कहा गया है अर्थात्‌ जिस यज्ञ का सत्र (8655101) 
जरा-पर्यन्त या मत्यु-प्यंन्त रहता है, वह अग्निहोत्र है-- "एतद्र जरामयं सल 
यदग्नि होत्र, जरया ह्येवास्मान्मुच्यते मृत्युना वा (शपतथ १२-४-१-१) ।'“ ` 
१. डां० अग्रवाल, वेद-विदया, पृ० ५५--५६॥। २. डां० अग्रवाल, उरु-ज्योति, 
| प्रथत संस्फ, पृ० ६०२ ॥ ३.ड(० अग्रवाल, वेदरहिमि, पृ० ५५॥। ४. डां° 

अग्रवाल, वेद-विखा, परऽ ४४। 


रि त 9 
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४. "'स्वराज्य एक आध्यात्मिक अनुभव द 1 उसका आनन्द विलक्षण है । 
वह॒ एक एेसा स्वाद है, जिसकी उपमा अमृतसेहीदीजा सक तीं । यह्‌ मनुष्य 
ओौर शरीर दोनों को ही पृष्ट करता टै । स्वराज्य की महिमा मेंक्या नहीं कहा 
जा सकता । वैदिक ऋषियों ने सोचा था-- 7 
"यतेमहि स्वराज्ये ।' हम सव मिलकर स्वराज्य की स्थापना मे यत्नरीलं 
हों | 1१ 

डां० अग्रवाल द्वारा संस्कृत की उकितियों के प्रयोग से यह नदीं मान लेना 
चाहिए कि पाण्डित्य-प्रदर्शन या उक्रिति-चमत्कार के प्रति उनका मोह धा, जपितु 
विषय को प्रामाणिक वनाने के लिए उन्होने एेसा कियाद । 
हिन्दी के उद्धरण 

“से यिलीज्ञरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्य' में “युग कवि' नामकलेख में श्री मेथि- 
लीगरण गुप्त के काव्य की पंकितियां उद्धत करते हुए डा० अग्रवाल ' द्वारा विषय 
का सुन्दर प्रतिपादन किया गया । 

(मानवता के कवि--श्री गुप्त जी' नामक लेख में भी उद्धरण देने कौ यही 
प्रवृत्ति मिलती है, जैसे- | 

रामचरित की यह सणक्त व्याख्या गृप्त जी के काव्य का प्राणवत स्वर 
दे । वे अपने राम के लिए महता कठेन घोषगा करते ह-- 

भव में नव वभव प्राप्त कराने आया, 
नर को ईङखवरता प्राप्त कराने आया । 
सदेण यहाँ मै नहीं स्वगं का लाया, 
इस नृतल को ही स्वगं वनाने आया ॥"" 

डां० अग्रवाल द्वारा प्रयुक्त उद्धरणों को वाक्य-रचना की द्ष्टि से निम्न 

लिखित वर्गौ मे रला जा सकता है- 

(अ) वाक्य के अंग भृत उद्धरण । 

(आ) वाक्य से स्वतन्त्र परन्तु सम्बद्ध उद्धरण । 
(भ्र) वाक्यकै अंगम्‌त उद्धरण 
। क रो पुष्टि के लिए कीकटं ये उद्धरण वाक्य के अंगभूत होते है 

9 बह वाक्य सुवर्णक्षरी है--"नमो धर्माय महते धर्मो धारयते प्रजाः । 

नजा कया समाज को धारण करने वाले जितने बहुमुखी नियम हँ, उन सबकी 
समुदित सज्ञा घमं है । "रामः धर्मभृतां वरः, अथवा रामो विग्रहवान्‌ धमः! 
वाल्मीकि की इस परिभाषा को क्था हम छोड सक्ते हैँ ? "धं संस्थापनाथाय संभ- 
नामि युग-युगे' श्री कृष्ण की यह्‌ वाणी आज भी जनता मे ------2 > छृष्ण की यह्‌ वाणी आज भी जनतामें जती है ॥ 
९. सा० ह ०, ९८ अगस्त, १८ अगस्त, १६६३, प 811: ड7० अग्रवाल, 
लख मानवता के कवि श्री गुप्त जी, प्रज्ञा, भाग २, वषं १६५८ पु८ ९.९. 
२ डा° अग्रवाल, लेख--धर्मो रक्षतिः, रक्षितः कल्यार, जनवरी, १६६ ६,प ० ६२। 


~ यो 


"ककः -बे्यकाकर 


भ'षा-दालो|] [९९५ 
२. साहित्य को उसके आचार्यों ने "कान्त संमिततयोपदेशयुजे' कहा है । 
इतन अनतराय यहीदहै कि साहित्यकेष्लेत्रनें दाशंनिक तत्त्वो को अभिव्यक्त 
करने कौ जो पद्धति उन प्रतीको की सृष्टि कौ जाती है जो सरस होते टे, जो इस 
प्रकार मन को आकर्वक प्रतीत होते हैँ जसे पुरुष कोस्वीके भाव । कामह्ि नारि 
पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।' कवि की यह्‌ उक्ति जीवन के सत्यसे 
निकली है 1" 
(अ) वाल्य से स्वतन् परन्तु सम्बद्ध उद्धरण 
टन्दी की कात्य-पंक्तियों को डां९ अग्रवालने कुचं स्थलों पर वाक्यसे 
स्वतन्त्र रूपमे उद्धत किया है-- 
“मुनि रामतिहने पाहृड दोहे में द्ुआद्धुत के बाह्य आचार को आत्मा की 
ट्ष्टि से निरथक कटा है-- 
कासु समाहि करहुं को अंचङडं। 
छखोपु अदोपु भणिवि को बंचडं 1" 
किसका व्यान करू, किसको पूज 
किसको दुत ओर किसको अद्यत मानू' ? 
निष्कष--उ;० अग्रवाल के कृतित्व में उद्धरण देने की प्रवृत्ति प्रचुर माता 
मे मिलती इ । उक्ति की पृष्टिके लिए वैदिक एवं पौराणिक साहित्य के उद्धरणों 
कावे प्रायः उपयोग करते हँ! सन्दर्मोकेदेने से उनकी शली मे प्रभावाभिव्यंज- 
कता आ गयी । 
(८) सुक्तियां | ^ | 
कभी-कभी आलोच्य लेखक भाव-प्रवाहमे एेे वाक्यों का निर्माण कर 
जाता है, जिनमें अनुभूति की गहनता ओर जीवनानुभव के ध साथ सूत्र-दली 
भीमिल जातीदहै ॥ एेे ही वाक्य भविष्य के लेखकों तथा पाठको ` के लिए उद्धर- 
णीय वन जाते दहं । डां० अग्राल के बहुत से कयन सुश्तियोंके रूपमे देखने में 


आते टं । कतिपय उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य टै- 


(१) हम बाहरसे भोजन कौ सामग्री ला सकते दहं, पर भूख हमारी दहयगी ।२ 


(२) ब्रह्य या ज्ञान हमारे निजी व्यक्तित्व से कहीं अधिक महान्‌ है। ज्ञान हमारा 
आचाये. दहै, हम सव शिष्य हैँ । ॥ 

(३) एेक्य का भावतो माव्रृभ्रुमिकेप्रममेहै। जो भूमि को माता कहे, वै सब 
उसके पुत्र हं ।' 

१. ड(० अग्रवाल, लेख--दहिन्दी साहित्य को दाशंनिक पृष्ठभूमि, साहित्य-सन्देश, 

अप्रल १६५५, पृ० ३६६९ २. डां० अग्रवाल, लेख-- पण्डिताः समदशनः, 

जीवन-साहिव्य, दिसम्बर, १६४६, पृ ६।३. डं° अग्रवाल, पृथि०, पृ० १९३। 

४ वदुर, पु० १९३। ५. वही, पृ० १६६। 
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(४) सत्य ओर ऋत जीवन के दो वङ़ आधारस्तम्भ दँ । कमं का सत्न तत्य है, 
मन कासत्य ऋत) 
(५) घर्मं की सार्थकता उसके विद्वटित-साघन में टै ।° 


(६) परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना ही सच्चा व्यवितत्व टे । ॥ 

(७) क्रियारीलता जीवन का नकद धर्मं है। 

(=) अर्थं सुन लेने मात्र से कोई सन्त नहीं हो सकता, पण्डित भन टी टो जाय ॥" 

(६) प्रम ही मानवीय हृदय की वास्तविक शक्ति है जिसक्षण मनमप्रमका 
उदय होता है; मानव के लिए सेवा ओौर भक्ति का अपूवं हार खुल जाता 
ठै ।‹ 

(१०) विना जीवन-सत्य के श्रद्धा की आग नहीं जलती ॥° 

(११) पर जीवन काजो सत्यहै, वह कानून की वारीकियों कामुह नहीं 
देखता ।८ 

(१२) अव्यक्त घरमं-तत्व को जीवन मेँ व्यक्त वना लेना ही मानव का बड़ा 
कौराल है 1]. 

(१३) आशा ही जीवन ह ।** 

( १४ ) चलना ही जीवन है |१९ 

(१ ५) आत्म-विचवास ही श्रद्धा है |*२ 

> ° अग्रवाल की उपयुक्त सूक्तियां गद्य के स्वरूप को सौन्दयं प्रदान करती 

त ओर उनके गद्य की संक्षिप्तीकरण की वुत्ति ४. आती है, वहां 

रेः र सूवित-निर्मात्री प्रतिभाके भी दर्शन होते दै । वस्तुतः सुक्तियां 

डी० जग्रथाल के 1 वन गई है। खोटे-खोटे-वात्थों मे कितना अथं ४ चपा दै--यह 

(६) कावद की भुभव गमित वाक्यों को देखकर अनुभव कियाजा सकताहे । 

। व्युत्पत्ति 
० अग्रवाल के नल = तगत निबन्धो तथा सस्कतिक , अपने निबन्धो तथा सांस्कृतिक व्याख्याओ में 


४ ५ पृथि° पु०३१। २. डां० अग्रवाल, माताभूमि, पृ० १२ । 
इतं वथ रः के द्वारा कृष्णानन्द को दिनांक १७-१- ५३ को लिखा पत्र, 
71 ४ श्री वृन्दावन दास, मथुरा के पास देखने को मिली । 
1 ल-- शीघ्रता ओर स्थिरता, जीवन-साहित्य, जनव रो-फरवरी, 
ध ह (11: ड[° अग्रवाल, लेख--हिन्दी साहित्य को द रोनिक 
संतं स त्यसन्देा, अप्रल, ५५, पु० १३७ ॥ ६. डां अग्रवाल, लेख-- 
४ " ^" हत्य-सन्देश, जुलाई-अगस्त, १ ६५८, प०.६॥ ` ८७. डां० अमवाल, 
टप, १०.१३७ ८. वही, पु० १२१ ॥ €. डं० अग्रवाल, बवाग्धारा, 
५० २९५। १०. सा० हि०, १४ माचं, १६९५, पृ० २३। ११. सा० हि०, 
५९६ अप्र लः १९१६ पृ० ४। १२. डां० अग्रवाल, वेद-विद्या, पृ १३२। 





भाषा-लेलौ [२९७ 


णब्दो को व्थुत्पत्ति पर विचार किना दै । इससे उनके ज्ञानं का गाम्भीयं एवं 

प्रवृत्ति का जिजासुपन स्पष्ट होता । डां० अग्रवाल जी द्वारा दी गई कुदं शब्दों 

की व्युत्पत्ति यहाँदीजा रही है-- | 

(१) “सस्रत विपुल से विउल बल्ला वनाद । विपुल चन्द्र काही अपञ्रश रूप 
वूलचन्द्र ट [९१ 

(२) “वहुकदी का अधं संमार्जनी टै । हिन्दीका बहारी या बुहारी शब्द इसी से 
निकला है । बहुकरी से भिलता हुआ उसी अथं मे वर्धनी शब्द भी भाड्‌ के. 
लिए प्रयुक्त होने लगा जिससे बोलचालमें का बढ़नी शब्द बनता है ।**२ 

(३) “मल्टोर शब्द की व्युत्परति मल्ह धातुसे है जिषका अथं है लीला, विलास, 
आनन्द करना । रानी मल्टना नाम इसीसे बनता है; मनल्हराना भी इसी 
का रूप टै 1" 

(४) “वस्तुतः संस्कृत युल्कसे ही द्रविड़ भाषाओंमें सुक शब्द बना जिसका 
व्िग्ड़ा हुमा ख्पचुगी दहै 1“ 
डा० अग्रव्राल स्यान-स्थान पर शब्दोकेमुन पर विचार स्पष्ट करते चलते 


तरं । 


क 


डा० श्रग्रचाल की मादा : विभिन्न विह्ानोंके मत ` 


(० अम्बा प्रसाद "सुमन" का कथन है--"'उनकौ वाणी क्याथी, हिन्दी के 
म.च्यम से मानो कोई वेदिक ऋषि बोल रहा हो । जनपदीय शब्दों के सहज स्वा- 
भाविक प्रमोग के. आचार पर उनकी भाषा-मैली नवीन उपमानोंसे एेसा रसात्मक 
विम्ब्र उपस्थित करते थी क्रि पाठक के मानस में लोक-साहित्यसे लेकर वेदिक- 
साहित्य तक के इतिहास की एक स्वणम रेखा खिच जाती थी ॥'"* कृष्णानन्द 
गन्त का मत भौ उद्धरणीय है--'“आपकी भाषा मुर अत्यन्त त्रिय लगती है । एक 
साध दही गम्भीर ओर मधुर । मै उसे उल्लासमयी कहता हूं । उसे कोई दुरूह भने 
ही कटै. किन्तु वह भयावनी कदापि नहीं । यह्‌ मेरी समभमे सबसे बड़ी विशेषता 
है । वह पाठक कै मन को आकषित ओर प्रफुल्लित करती है, आतंकित नहीं 1" 

परोऽ जयनाथ नलिनने डां० अग्रवाल को भाषा को तत्समता, प्रौढता 
एवं सजीवता आदि की प्रशंसा को है--“डां० अग्रवाल जी को भाषा तत्समता की 


१. डां० अग्रवाल, लेख-वीर ब्रह्म, जनपद, अप्रं ल, १६५३, पृ० ६५।२. डां० अग्र- 
वाल, लेख- महाभारत के कु कुट स्थल, ना० प्र° प०, सं० २०१४, अंक ४, 
वर्षं ६२, पृ०३०५।३. ड० अग्रवाल, लेल-गाल्हा ओर पल्डाया, जनपद, जनवरी, 
१९५३, प० ७१। ४. डां० अग्रवाल, पाशणिनि-परिचय, पुऽ ७३। ५. सा०हि, 
२० अगस्त, १६६६, पु० १० । €. श्री कृष्णानन्द गुप्त द्वारा डां अग्रवाल कणे 
| क ७-७-५४ को लिखा प्र । उक्त पतच को प्रतिलिपिश्री वृन्दावनदास 
के पास प्रस्तुत शोधार्थी को दिन।क २४-६९-७२ को मधुरा देखने को मिलौ 
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ओर भुकी है । पर इसमे तत्समता की जराजीणंता नहीं सवल प्रौढता है । इसमें 
प्रयत्नणीलता नहीं, स्वाभाविकता है! भाषा पर उनक्रा आत्मीय अधिकार रहै) 
अभिव्यंजना के लिए उपयुक्त शव्द का सम्मान इनकी भाषा में मिलेगा ।'' 

डं० भगवतणरण उपाघ्यायने डं० अग्रवाल के "माताभ्‌मि' निवन्ध-संग्रह 
की भाषा की कटु आलोचना करते हुए लिखा है--“आरम्भमेंही बिना किसी 
आडम्बर के साफ-साफ कहू देना उचित होगा कि भाषा अत्यन्त वर्बेरदहै॥ यह्‌न 
तोमांँ भारती का मण्डन करती दहै, न विद्वान्‌ के संचित यशका विस्तार ।'" 
निष्कषं 

जहां डां० अम्बा प्रसाद “सुमन, कृष्णानन्द गुप्त ओर जयनाथ (नलिन'ने 
डां० अग्रवाल की भाषा की अभिव्यंजना-शक्ति, तत्समता, प्रौढता, विविधता तथा 
स्वाभाविकता की प्रशंसा की है, वहां डं० भगवतशरण उपाघ्यायने डां० अग्रवाल 
के लेख-संग्रह "माताभूमि' से कुदं उद्धरण देते हए उनकी भाषा को "वर्वर" तथा 
असुन्दर कठा है । जहाँ तक भाषा की दुरूह्‌ता एवं व्वरता का प्रष्न है, वैदिक 
साहित्य का मन्यन करने वाले मनीषी की भाषा का यह रूप आस्वाभाविक नहीं 
लगता हे ' प्राचीन साहित्य के इस महान्‌ चिन्तनणील आचायं की भाषा की दुरू- 
ता इसन दृष्टि से उनके साहित्य कौ अनिवायें अंग वन गई है। किन्तु यह तथ्य 
भी ६ दै कि उक्त दुरूहता सार्वत्रिक नहींदटै, केवल वैदिक, दाशेनिक 
गम्भार विषयो के विवेचन में ही यह्‌ स्थिति दिखाई देती है, अन्यथा जनपदीय 
विषयों के विवेचन मे भाषा की सरलता उनकी निजी विशेषता है । 
9५1 यु, प्रोढ एवं परिमाजित है । उनकी भाषा का 
अरजी भौर संस्कृत पर ३ ६ अग्रवाल जी की भाषा के अध्ययन से हिन्दी, 
शब्द-चयन को देखकर यह स < (९ परिलक्षित होतादहै। डां ९; के 
संस्कृत-निष्ठ एवं जनपदो १ ही निष्कं निकाला जा सकता है कि ; उन्होने 
व  ा (स के साथ अंग्रजी, अरबी, फारसी कगे श़ब्दा- 

टं । विषय तथा सन्दभं के. अनुल्प शब्दों का प्रयोग 


उनकी भाषामें = स 
मे मिलता है । शब्द-चयन के क्षेत्र में उनकी लेनी असाधारण 
क्षमता रखती है । जनप 


क रीय शब्दावली के प्रति उनका सहज आग्रह्‌ अवश्य रहा 
मिलती है । शब्द मयोग कौ प्रतिशत की टष्टिसे तत्सम शब्दों कोही बहुलता 
ही शब्द-यो न 10 न 1 (0. ् ^ ५ 
के प्रयोग से उन्होने अपने लेखन व) दै । उद्धरणो, मुहावरों ओर लोको क्तियों 
छाप उनकी भाषा पर का पृष्ट कियांहै। डं अग्रवाल के पाण्डित्य की 

म पष्ट्तया परिलक्षित होती है। आलंकारिता का विधान 
उनक। भाषा मे चमत्कार या प्वशेन के ------------ सथन क लिए नहीं हृभाहै, बल्कि उसमें सहन 
१. जयनाथ (नलिन, हिन्दी निबन्धकार 


इ › पृ० १८१ । ४. डा० भगवतशरण उपा- 
ध्याय, शीषंक-माताभूमि, श्रालोचना, 


अप्रंल, १९५४, पु० ८५। 
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चमत्करृति विद्यमान टं । 
दाली ॑ 

दौली ही व्यक्तित्व है' (61४1९ 15 116 7187) को उक्ति डों° अग्रवाल कौ 
निबन्ध-जंली पर सहज ही लागू होती है । एक जन-जीवन के भु्त-भोगी ओौर जन- 
पदीय विषयों के प्रति अप्रतिम जिज्ञासा रखसे वाले लेखक के लिए यह्‌ स्वाभाविक 
भी है। उनका आत्म-प्र क्षपण उनके निबन्धो का निजी लक्षण है ॥ यह उनकी रोली 
की एक विशिष्टता कही जायेगी कि उनके निबन्धो की यह्‌ पहचान करने में कठि- 
नाई नहीं होती कि अपुक निवन्ध उनके द्वारा ही लिखित है । उनका शब्द-विधान, 
सस्कृतिक एवं गोधपूर्णं विषय-चयन ओौर वैज्ञानिक पद्धति से उसका प्रतिपादन इस 
कार्थंमें ओर भी योग प्रदान करता है । डं° अग्रवाल गवेषणात्मक प्रवृत्ति के 
धनी । वे प्रतिपाद्य विषय को प्रामाणिकता के ठोस धरातल पर ले आते ह । 
इससे उनके व्यक्तित्व का गाम्भीर्थं उनकी नेखन-शेली मे व्याप्त हुजआा दिखाई 
देता है । उनकी शली सरल एवं भावगभित है । सवत्र एक स्वच्छं ज्ञान कीधारा 
प्रवाहित रहती ह । विषय का सम्यक्‌ प्रतिपादन ही लेखक का ध्येय रहारै। 
वस्तुतः उनका लेखन चिन्तन प्रान दहे । 

वासुदेवशरण जी की लेखनी सधी हुई भौर प्रोढ्‌ है । वे अपनी बात को 
संक्षिप्त, सरल एवं तकंपणं ढंग से ओजस्वी शब्दों मे कहने मे सिद्धहस्त ह । 
डां० अग्रवाल द्वारा कठिन विषयों कौ व्याख्या भी इतनी रोचक बन पडीरहै कि 
विषय से अनभिज्ञ सामान्य व्यकरिति भी उनतत लाभान्वित हो सकता है। संस्छेत- 
निष्ठ शब्दावली के साथ लोकर-शब्दावली का प्रयोग, विषय का वंज्ञानिक ढंगसे 
प्रतिपादन ओर विचारों की बोघगम्यत्ता उनकी शैली की विशेषषताए ह। 

सबल, संयत ओर परिनिष्ठित शब्दावली मे उतकी भावधारा के दर्शन होते 
है--““मुष्य की आंख मे जितनी शक्ति है वदी उसके बड्प्पन कौ सच्ची नाप 
है ।'"* शब्द-जंजाल के प्रति डां० अग्रवाल को मोह नदीं है। भारतीय किसान 
के सम्बन्ध में उनके कथन की सरलता द्रष्टव्य है--““रआंखें उसकी काले अक्षर नहीं 
देवतीं, पर कानों के द्वारा ओर कण्ठके द्वारा वहु अपरिचित ज्ञान-राशि की रक्षा 
कर्ता आया है "° डां० अग्रवाल की लोमे ढीलापन अथवा शिथिलता भो 
टष्टिगत नहींहोती टे । 

डों० अग्रवाल की शैली मे समैव ओज विद्यमान! उनके विचारों को 
पटठकर पाठक के मन में एक आवेश उत्पन्न होता हे । इस सम्बन्ध मे उनका उद्ध- 
रणा द्रष्टव्य है--“यदि सव्य की अग्तिकी एक चिनगारीभी जीवन की वेदीमें 
नहीं डाली जा सकी तो जीवन में स्थूल समिधाओं का चाहे जितनाऊचा ढेर 
लगा हो, उसमें प्रकाश नहीं उत्पनन हो सकता । जीवन के स्थूल उपकरणों की 
समिधाओं को सत्यको अग्निसे ज्योति में परिणित करना ही जीवन कौ सच्ची 


१. डां० अग्रवाल, वेद विद्या, पृ ४। २. डां० अग्रवाल, पृथि०,पृ० २८१। 





# 
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सफलता है ।''" । # 

डों° अग्रवाल की भाषा-दौली का विशेष गुण उसका प्रवाह ह । वे विषय का 
प्रतिपादन इतनी कुणलता से करते हैँ कि गम्भीर तथा गवेषणापूर्णं विषय के होते 
हए भी भावों तथा भाषा में सर्वंत्र अनुपम प्रवाह च्प्टिगित होतादै। यहु एक 
उदाहरण द्रष्टव्य ठै, जिसमें प्रकृति के सौन्दर्यं पर मुग्ध होकर भावुक लेखक कह 
उठता है--““अपने पितृगरह में यह यमुना कितनी दवि धारिणी है। गौलमटोल 
गंगलोटों के साथ कल्लोल करती हुई इसकी जल-धारा कितनी निर्मल है । इसके 
उत्संग मे भरी हुई धूप कितनी मनोरम है । इसके प्रक्षागरह मे मन को सुख देने 
वाला कितना सौन्दयं है} यर्हाकी भाषा की प्रवाहमयता के साथ समूतं योजना 
देखने योग्य है । काव्यात्मक भाषा में भावुक लेखक ने यमुना की जलधारा, आक- 
पक ध्रूप एवं स्वाभाविक सौन्दर्यं का अदुभत चित्रांकन किया यह्‌ डां० अग्रवाल 
के कवि-व्यकितित्व का कमात ह कटीं-कदीं आलोच्य लेखक चलचित्र का निर्माण 
करता सा प्रतीत होता है ओर्‌ पाठक के सम्मुख विषय साकार हो उठता है, 


विषयको पाठक के हृदय का अंग बनाने मे ललक ने सफल कवि जती सफलता 
प्राप्त की । 


आलोच्य लेखक की भाषा उल्लासमयी ओर सह्‌ दयता-गभित है । अभि- 
व्यक्ति की ष्टि से उनकी भाषा में कितना माधुरं है, इसका एकं उदाहरण यहां 
रण्टव्य हमरे यहा पुस्तकं तो बहत सौ आती रहती हैँ पर कभी किसी पुस्तक 
को आना परिवार कौ एक घटना होती है । बनारसी दास चौवे “रेखाचित्र का 
८ वना घरमे मनीषया रंग कीं गुलाव जामुनोंसे भरा हुआ धाल आ परवा 
व 0 पारग; ददे 'नलि-गोयालं सभी इतमें छकंगे ।'** यहां “मानों 
गुलाव जामूनों से भरा हृजा थाल आ पहुंचा दै -जंसे 


घर में मजौखिया रंग की 
वाक्यद्रारा शैलीं अप्रतिम माधुयं का समावेण कराया गया = 
व्यजना 


डा० अग्रवाल की भाषा में णठ 


उनकी शली न रोका णेसा अनोखा प्रयोग मिलतादहै कि 
नको शलीमें तरभावोत्पादकता आ 


दक दंग र > गडहै। वे वहुत ही सामान्य बात को आक- 
भय ° कने मे सक्षम है- “जो उनके सम्पकं मे आ सके, उन्होने अपने को 

५ 68 । आज इस प्रकार्‌ का भाव गधी जीके धर्म-शरीर के प्रति क्या 
हमार मनम रह गया है ? 


1 ˆ अकेले गाधी जी केवल दो हाथ पैर वाने मानवधथे, जो 
दपर मनुष्यो की तरह ही कच 


चा "व कर उतरे थ“ स्तत जदस्ण नान पीकर उतरे ये ।*** प्रस्तुत उद्धरण में कच्चा 
१. डा० अग्रवाल, माताभ 


म, प° १ (२५२ २. डां० उम्रवाल का दिनांक 
९७-११-४३ का पत्र, स° १९, आषाद्-मागं शीषं, शक १८८८, प° ३८। 
२.० अग्रवाल द्वारा बनारसीदास चतुर्वेदी को दिनांक १०-१-५३ को 
लिखा वत्र, चतु री-संग्रह, राण्टीय अभिलेखागार, नई दिल्ली ॥ ४. उ 
अग्रवाल, माताभूमि, प° २७४ । 
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दूध पीकर उतरे धे' जेते सामान्य कथनद्वारा गावी जी की महत्ता स्पष्ट कौ गई 
टै । इसमे व्यंनना यहद कि गांधी जी सामास्य व्यक्ति की भांति जन्मे अवद्ययथे 
किन्तु वे अपने परिश्रम से प्रसाधारण एवं महामानव का व्यक्तित्व ग्रहण . करने में 
सफल हूए । ड[० अग्रवाल का यह णेनी-वशिष्ट्य उनके साहित्य मे अनेकं स्थलों 
पर देखा जा सकता “मय, आस्तीक ओर परीक्षित कोई भी ब्रह्मा के विधान 
को नहीं मेट सकता । जो कच्चा दूध पीकर उतरा, उसे एक दिन अवद्य ही 
चिता-भस्म का अंगराग लगाना होगा ।"'' वास्तव में डां०° अग्रवाल वास्तविक बात 
को कात्यात्मक ढगसे कह्ने मे प्रवीण हं । एक सांयकालीन गोष्ठी" निबन्धमेंः 
कल्पित मित्रों के वीच हास्य ओौर व्यग्यपुणं काल्पनिक वार्तालाप को उन्होने आक- 


पक णनीमे प्रस्तुत कियाद ॥ 
डा० अग्रवाल की रचना शलीगत विशेषताओं पर वस्तुस्थापन ओर अभि- 


व्यतरित-प्रणाली की दष्टिसे विचार करना अपेक्षित है। वस्तुस्थापन की ₹ष्टिसे 
निवन्य्रां कर प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने की उनकी शली विवेचनीय है । 
1० अद्रवाल -; ।नवन्धें की भूमिका को अनेकं प्रकार से प्रस्तुत कियादहै। कहीं 
किसी का हिन्दी का कथन उद्धत कर,* तो कहो संस्कृत का उद्धरण देते हुए विषय 
को प्रस्तावित क्रिया गया दहै ।* उनके द्वारा परिचयात्मक शेलीमे भी निबन्धों 
की प्रस्तावना लिखी गई है ।' उन्टोने प्रायः अपने निबन्धको समाप्त करनेमें 
एस कल।त्मक दग का परिचय दिया है, जिसका पाठक के मनमें अमिट प्रभाव 
पड़ता टै । 

१. डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृ० १२७। २. सा० ह°, २७ मई, १६५१, पु०४ 
तथा शेष २२। ३. “जहां वह बडे वह मन्दिर हो गया ओर जहाँ उन्होने पैर 
रखा, वह पवित्र भूमि वनं गई ।' नेहरू जीके ये शब्द गाँधी जी के प्रति राष्ट 
कै मनमे भवो हुई देणन्यापी भावना को प्रकट करते हुं ।--डां० अग्रवाल, लेख- 
ग;धी-पुण्य-स्तम्भ. माताभ्‌मि, पुऽ ३०२॥। ४. “उपदेशेन वर्तामि नानुशास्मीह 
कचन । मँ उप्देणसे बरतता हं, किसी को आज्ञा नहं देता । अर्थात्‌ मेरे जीवन के 
दारा मेरा उपदेश प्रकट होतादहै, वाणी के अनुशासन द्वारा नहीं ।-डां° अग्र 
व।ल के लेव-उपदेशेन वर्तामि, माताभूमि, पु० १८८। ५. ^अश्लोक भारतवषं 
के एक प्रसिद्ध सम्राट्‌ दँ! न केवल भारत वषं के राजाओं मे किन्तु विश्व भरके 
आर्यं अशोक का स्थान बहुत ऊचा दहै ।'-- वही, पृ २२३॥ €. "(शब्द के 
अध्ययन का फल अथंका ज्ञान है । अध्ययन का ब्रत लेकर भी जिसने अर्थं को 
नहीं जाना या जानने का सचार्दूसे कभी प्रयत्न नहीं किया, या प्रयत्न करता हुओं 
भी जौ अपने संकल्प को विजयी नहीं बना सका, उस अधीतीके लिए शोक है । 
अथं का साक्षात्कार ज्ञान कासार ओर सादित्यका अन्तिम फलदटहै। हे मनी- 
वियों | मनसे इस अथंको पष्धो ओर अभृत ज्ञान रूपी रसके दिव्य स्वाद को 
प्राप्त करो ।'“--डां० अग्रवाल, लेख-विचारों का मधुमय उत्स-शब्द ओर अथं, 
कला श्रौर सस्कृति, पृऽ १६१। 








| ॥ ३०५ 
वासुदेव शरण अग्रवाल : व्यवितत्व एवं कृतित्व | । 
शोली-वविध्य नेता है कि उन्होने 
डं० अग्रवाल की कृतियों का पर्यालोचन करने पर ज्ञात ट टै । जो 
अपने निवन्धों मे भाषा-जंली के प्रायः सभी उपादानोंका समादर नि = 
शली के विवेचन के लिए उसे तीन वर्गो मे विभाजित किमा जा सक < 
(१) रूप-रेली 
(अ) समालोचना शैली 
(आ) प्रङ्नोत्तर णैली 
(२) माषा-ज्ेली 
(अ) समास हली 
(आ) व्यास गली 
(२) माव-ल्ैली 
(अ) प्रमाण-ब्रूहुला या उद्धरण शैली 
(आ) विवेचनात्मक शैली 
(इ) चित्नात्मक शली 
(ई) व्यंग्यात्मक जली 
(उ) भावात्मक सौली 
(ऊ) गवेषणात्मक शैली 
(ए) व्याख्यात्मकं ली 


(ए) वणनात्मक जली 
(१) रूप सैलो 


(अ) समालोचना शलो--डां० अग्रवाल द्वारा पुस्तकों, कविय की दही केठल 


ता नहीं कौ गयी, अपितु आडम्बरपूरणं सामाजिक आचरणों के विरुद भी 
उनको अभि 


ठ्य 


© 


१ वित मिलती है । पुस्तकों की समालोचना में विवेच्य लेखक की कृति 
के गुणों पर उनकी इष्टि विशेष रूप से रही, विध्वंसात्मक आलोचना करना उनका 
५: रदापि नहीं रहा । नाथुराम प्रमी के ग्रन्थ “जैन सादित्य ओर इतिहास 
| समीक्षा द्रष्टव्य है--“"इस संग्रह केलेखों की प्रशंसा मुवत कठसे करनी 
वाष्िए । यहं उत प्रपुर्लित वाटिका के समान है जिसमे अनेक सुरभित कुखुमों का 
परिचय हमें मिलता हे । लेलो. के एतिहासिक ओर शास्त्रीय सौरम से मन आनन्द 
स भर जाता है । भारतीय विधान की स्वयं श्र रित इतिहास साधना का तमल 

किंस कोटि का हो सकता है- यह लेख इसके उदाहरण हैँ ।"" 

पस्तकं की आलोचना तक ही डं० अग्रवाल सीमित नहीं रहे, बल्कि कवियों 
को समीक्षामे भी उनका समालोचक का व्यवितत्व मूखरित हौ उठा है--““उत्तर 
भारत को जनता के लोक मानस को स्वच्छ करने मे -------- "थक गानि स्वच्छ करने म कीर) ने ज 1 सक जो साका किया 


९* 1 अग्रवाल, लेख-- साहित्य ओर इतिहास, ना० प्र० प०, वषं ६२, सं° 
२०१४, अंक १, पण ६४। । | | 


(कि 
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उसका सच्चा मृल्याकन कठिन है । जायसौ, सूर, तुलसौ इन सवने उस अमृत जल 
का पान किया जिपे कबीर अपनी शब्द निर्मली से बहुत कु स्वच्छं ओर पेय बना 
चुके थे । सव प्रकार का निमंनीकरण कवीर की महती साधना थी । मड मुड़ाकर 
कपड़ा र॑गाने एवं घूनी जनाक्रर काम भस्म करनेवाले जोगियों की जसी भिट्ी 
कवीर ने करटी दै वसी ओर किसी से सम्भव नहीं हुई ।*-- ~ - कबीर के काव्यमें 
सव प्रकार के पाखण्ड कौ होली जलाई गरईहै। तो भी कबीर केवल होली जलाकर 
उसकी राख मलने वाले नये । उन्होने योग, सहज-साघना, निगण-साधना, प्रम- 
सावना ओर भक्ति हम सवके सात्विक अंशो को स्वीकार करके जीवन के निर्माण 
पक्ष पर भी वहत वल दियादहै। क्वीरने जिष समप प्रवान मागं का सुजन किया 
था, सूर ओर तुलसी ने अपने इष्ट देवता के देव मन्दिरों की सिद्ध यात्रा के लिए 
उसीसे आगे प्रस्थान किया 1" डांऽ० अग्रवाल के निम्नलिखित उद्धरणों में 
उनका समालोचक् का व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित है-- 

१. “कबीर के निगुःणवादमे बुद्धि को ज्कभोरने का मसाला तो था, पर 
हदय को स्पशं करने कौ शाक्तिन थी । जायसीकेप्रोम काव्यम हव्य का एक 
चछीटा-सा कुतूटल अव्य था, परन्तु व्यक्ति ओर समाज के जीवन क। निर्माण करने 
वाने शक्तिशाली आशावाद का उसे पतान था । अन्य कवियों के एुटकरर प्रयत्न 
निर्बल पक्षियों की तरह उड़कर रह जाते ये । एेपे समय आशा का सन्देडा लेकर 
गोस्वामी जी प्रकट हुए ।" 

श्चमरगीतः' तोसूर को बेजोड़ रचना है । विर्व-सादहित्य में यह अद्वितीय 
वस्तु । मानवीय बुद्धि ओर मन का अनन्त संवाद इसमें सुनाई पड्तारहै। सा 
जान पड़ता है मानो कृष्ण-रूपी अध्यात्म-तत्व स्वयं इसत सवादसे बाहर रहता 
हअ उसे प्रभावित कर रहाहै। उद्धव ओौर गोपियो के वचनोमे हम चंतन्य की 
कभी प्रकट कभी ओशल हो जाने वाली छाया देखते दे । सचतो यह है किं इस 
एकप्रसंगने ही सूर के भक्ति प्रान उष्टिकोण को दर्णन.कारूपदे डाला है ।'' 

इन उद्धरणों मे एक ओर कबीर के निगुणवाद पर प्रहार किया गया दहै, 
दूसरी ओर जायती के काव्यमें व्यक्ति ओर समाज के जीवन का निर्माण करने 
वाले शक्तिशाली आशावाद के अभाव पर चोट की गई है । गोस्वामी तुलसीदास 
को आश का संदेशव।हक बताया गया दहै, सायही सूर के भक्ति प्रधान रष्टिकोण 
मे दाशनिक्ताके द्णंन किमे हैँ । डां० अग्रवाल ने वस्तुतः तटस्थ आलोचना द्वारा 
तथ्यो को पार्क के सामने रखा दहै । 

(आ) उत्तर गित प्र्नो की लेली--उत्तर गभत प्रडनों या परस्पर वार्ता 
१. डां० अग्रवाल, हिन्दी-साहित्य की दार्खनिक पृष्ठभूमि, साहित्य-सन्देश, अप्रंल, 
१६५५, पु ३७२ तथय। ३६७ । २. डां अग्रवाल, माताभूमि, पृ० ८१। 
२३. डां० अग्रवाल, माताभूमि, पृ० ८& । 
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लाय के माध्यम से भी आलोच्य लेखक की अभिव्यक्ति हुईदै। ० अग्रवाल की 
यह प्रदनोत्तर डली हिन्दी में सर्वया नवीन नहीं है । भारतेन्दु-युग से अनेक लेखकों 
ने इस शैली को पृष्ट किया धा आलोच्य लेलक द्वारा आाश्रम-विषयक 
योगक्षेम' लेख मे अनेक वैदिके परिभाषाओं को संकलित करके सारगभित प्रस्न 
शली में प्रस्तुत किया गया दै | वैदिक वाङ्मय का मन्थन करके उन्होने प्रशन गली 
के माध्यम से गम्भीर वैदिक विषय का पल्लवन क्ियादहै। डां० अग्रवाल दारा 
अपनायी गयी शली की विशेषता यह है कि ऊपर से देखने मे इसमे केवल प्रदन-ही- 
प्रन मिलेगे । देखिए कुद पंक्तियां--महषि अंगिरा ने महि भुगुसे प्रदन करते 
हए कहा-““आपके अवदात तप की महिमा चिलोकी मे किसे अविद्ति टै ? वाक्‌- 
काय-मन से सर्वदा सम्भृत आपके त्रिविध तपमें कोई अन्तर तौ नहीं होता? 
काल-चक्र संपकं से उसकी अक्षय्यता मे वाधा तो नहीं पडती ! आपक्रौ समाधि 
म सनातन ब्रह्म का प्रत्यक्षतो निरन्तर होता रहता हे 


हे ऋषिवर, श्रद्धा जिसका मूल दै, तप जिसका स्कन्व दहै, स्वाध्याय, दीक्षा 
णम, दम आदि कमं जिसके अनेक पर्ण, ओर अमृत जिसका मधुर फल टै- 
एसा यह आश्रम-ल्पी महावक्ष आप जंसे अध्यक्ष को पाकर नित्य नये प्रकार से 
संवधनशील तो है । श्रुतियाँ जिसकी मूल रै, आचार्यं जिसका स्कन्ध है, अन्तेवासी- 
ब्रह्मचारी जिसकी णाखा-प्रलाखाणए' है, आचार जिसके बहुपर्णं हैँ तथा अभ्युदय आर 
निश्चयस्‌ जिसके अनर्घ सुन्दर फल हणप यट आश्वरम-रूपी विपुल अइवत्थ 
सवदा स्वस्तिका माजनहोता रहतादहै या नहीं ?"° 
इस प्रकार के अनेक प्रडनोको सुनकर भ्भृगु ऋषिने केवल इतना कहा-- 
सकन श्रुतियों मे पारंगत महि ! आपकी अम्रत-वषिगी वागी वाक्‌ कल्याण 
हने वाले मनुष्यों के लिए साक्षात्‌ कामधेनु के समान टहै। यद्यपिञआप जैसे 
महामुनियो का पुण्य-दर्णन ही सव प्रकार की कुशल का विधान करने वाला है 
तथापि आपने अत्यन्त कृपा करके ज्ञान-विज्ञान-संयुवत अनेक प्रदनों के द्वारा जिन 
इ्लभ अथ। का प्रकाश किया है, उनके अनुसार ही भविष्य मेहम श्रति-महृती 
सरस्वती के तीर पर अपने योगक्षेम का संवद्धन करते रर्हेगे ।'* 
डा० अग्रवाल ने इस साहित्यिक दौली की कल्पना सभापवं के नारद राज- 
नीति प्रदन-कथन'की रौलीसेली है ।* 
वरुण कौ परिनि गौ" लेख में भी उां० अग्रवाल ने प्रर्नोत्तर गौली को अप- 
नाया है । यद्यपि उत्तर गभित प्ररनों की दौली का सम्बन्ध वेदिक साहित्य सेह, 


१. डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, वृ° १४७ ॥ २. डां० अग्रवाल, कल्पव्रक्ष, पृ° १५८। 
२३. वही, पृ० १५८॥ ४.वही, मूमिकरा, पृ० ५ । ५. डा° अग्रवाल, उर- 


ज्योति, प्रथन संस्क्र०, पु० &८-१००॥ ६. डां० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, भूमिका, 
प५। | 


भाषा-शैली) [३०५ 


तथापि डाऽ अग्रवाल की मौलिकता इत वतमेहै कि उन्होने इष शैली द्वारा 
निवन्ध में सवादात्मक सरसता को बनाये रखा है । 
(२) माणा-लेली 
ॐा° अग्रवाल के। कृतयो का समग्रलूपसे मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट 
रिलक्षित होता है कि उन्होने समास रैली ओर व्यास हौली दोनोंकाटही आश्रय 
लिया | 
(अ) समार शली--उनकी समास-शैली के दो रूप उपलब्ध होते है-(१) 
डा० अग्रवाल कौ समास शैली में कहीं-कहीं शब्द तत्सम-पदावली से युक्त तथा 
समात-युक्त मिलते ह, परन्तु अयं की इष्टि से उलन या अस्पष्टता नहीं मिलती 
दे । 
कतिपय उद्धरण द्रष्टव्य है 
१. वगाल के (आपाद-पद्म प्रणत कलमो" का वंन कौन कर सकता? 
यह्‌। के पुण्डवघन ओर सुवणं कुड्या स्थानों मे अनुपम कौशेय दुकूल तयार होते 
थे । 
टे भुवन-पन-मोहिनी, हे दुश्न-तुषार-किरीटिनी, निमेलसूर्यंकरोज्ज्वल- 
धरणी । तुम जनक-जननी हौ । `° 
इन उद्धरणो के (आपात-पद्‌म-प्रणत कलमो, “भुवन-मन-मोह्नी', शुभ्र 
तुपारकिरीटिनी', 'नि्मलसूर्यंक रोज्ज्वलधरणी', (जनक-जननि-जननी' मे अङ्दत 
समासात्मकता का समावेश है, जो भाषा के सौन्दर्यं का अभिवद्धनतो करतीरही 
दै, साथ ही व्यापक अर्थं को भी संजोए हुए है । 'जनक-जननि-जननी' मे उल्जञेख्य 
वात यह दै कि जननि" ओर 'जननी' दोों के मात्रा-मेद से अथे भिन्न-भिन्न है । 
पष्ट टै क्रि डा० अग्रवाल को शब्दों के अथं की गहरी पहचान थी ओर उपी 
के अनुसार वे उनकरः प्रभोग करते थे । उनकी भाषा के स्वरूप के निमाणमे समास 
टोली का वहत महत्त्व है । 
(२) सूलात्मक वाक्य 
डां० अग्रवाल कहीं-कहीं कथ्य को कमसे कम शब्दों म जाचायं प रामचन्द्र, 
गुक्ल की भांति सूत्र रूप में उपस्थित करते हँ । शुक्ल जी तो कहीं-कहीं प्रारस्भमें 
सूत्र रूपमे लवु-सक्षिप्त वाक्य कह केर उसकी व्याख्या ओर विवेचना करते हैं 
ओर अन्त में निष्कषं सूत्र दे देते टै, परन्तु डां० अग्रवाल केये सूत्रात्मकं वास्य 
उनके गद्यमे कहीं प्रारम्भमे मिलते तो कहीं अनुच्छैरके मध्यमे या अन्तमे।. 
निम्नलिखित उद्धरण उनको समाहार-शक्तिके प्रमाण हं- 





१. ड० अग्रवाल, वाश्वारा, पृ० १६३ २. वही, पु०२०३॥। २३. जननि: 
(जन्‌ + अनि) १- माता, . २- जन्म । जननी (जन्‌ +णिच्‌ +-अनि डीप्‌) 
१-. माता, २- दया, दयालुता, करुण" “` । वामन. शिवराम आप्टे, संस्कृत- 
हिर्दी कोश, १९६६, पृऽ ३६५। 
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, उपदेदा की ्ाषा जीवन का व्यवहार ओर वाणी काः तूष्णी भाव है \' 

. कायिक श्वम जीवन का नैसगिक विधान दहै 1 । 

, सहदयता ही रस-ग्रहण के लिए व्यवित की सच्ची योग्यता है ४ द 

प्रम शाप-मुक्त, बन्धनरीन चित्ततत्व की मानन्दमयी स्थितिं ॥ तनम शिव 

तत्त्व है । वासना शिवेत्तर भत-तत्त्व है ।* 

५. काम-वासना का अनिवायं फल णोक है ।' 

६. आवरण कानार ही प्रकाश का दर्शन हे ।` 

७. कला मनुष्य के भीतर च्छि हए देवत्व की साकार अभिव्यविति ह । € 
डां० अग्रवाल की उपयुःवत सूव्रात्मक उक्तियां विचारों को केन्द्रित करनेमें 

सहायक सिद्ध हुई है । थोड़ से शब्दों मे अधिक वात कटने मेवे सिदधहस्त थे। 

डा० अग्रवाल जी की समास शैली का दूसरा खूप उनकी वाक्य-रचना में 


मिलता है, जह वे विषय-वस्तु को प्रभावगाली ढंगसेकमसे कम णब्दो में प्रस्तुत 
करते ह-- 


< ८91, ~ ~= 


शव्द इधन की तरह भारी है । अथं अग्नि के समान, फुल कौ तरह्‌ हल्का । 
शब्द पृथ्वी कौ ओर गिरता है, अथं आकाश कीओर उठकर तंरतादै। शब्द 
भूमिका सरीषुप है, अर्थं आकाश का व्योमचारी गरुड है । शब्द परिमित, अर्थं 
अपरिमित हे । शब्द मूतं, अथं अमृतं दै । शव्द निस्क्त, अथं अनिरुवत है ।' 
_  संक्षप्तीकरण कीप्रवत्तिहीडं० अग्रवालको प्रिय रही है। काम ओर 
प्रम के सम्बन्ध मे उनका कथन द्रष्टव्य दै--"काम का क्षेत्र नारीदै। काम-भाव 
एक व्यक्ति के प्रति होता है । काम अनित्य यर नदवर होता टै । वासना स्वार्थं 
के लिए होता है । प्रम नित्य ओर अविनाशी ततव है ॥** 

(जा) व्यास हौली--डां० अग्रवाल ने अपने लेखन मे सवते अधिक सन्तुलित 


"प्रास शली को अपनाया । किसी वातकी व्याख्या, विश्लेषण व विवेचन उन्होने 
उरण देते हुए प्रभावशाली ठंग से किया है । विषय के विवेचन मे ेतिहासिक 
प्रमाणदेने की 


व भ्वृत्ति डां० मग्रवाल की रही टै । उन्होने कठिनितम तथा शुक 
वषय कों सरल दढंगसे प्रस्तुत किया टै तथा विषय का अच्छी पकार से विदलेषण 
करने कै कारण उनकी शली मे सरलता तथा स्पष्टता बनी रही दटे। व्यास शली 
मं सरल वाक्य ओर भाषा वाच्यार्थं की प्रधानता -------- ~ भापामे वाच्यां कौ प्रवानता होनी _आवद्यक हौती है। होती दहै। 
१- ० अग्रवाल, माता 
वाल, पृथि० पृ० १०३ 

१०३३४ । 


मूमिपृ० ८८ । २-वदी,पृ० १६३ ३. डां० अग्र 
। ४. डां० अग्रवाल, काद०-एक सांस्कृतिक अध्ययन, 
र ५. वही पृ० ३३४ । ६. डा० अग्रवाल, कल्पवृक्ष, पृ० १२७। 

% -1° अग्रवाल, नेल- भारतीय कला प्रदर्शनी गवर्नर जनरल के निवास स्थान 
पर, हिन्डस्तान (नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार पतर ), ७ नघम्बर, १६४८, 


{०२३॥। ८. डां० अग्रवाल, कला ओर संस्कृति, पु० १८६ । €. डा० अग्रवाल, 
काद०--एक सासकर० श्रध्यण, पृ० ३६१ । 


ावययाकर्याा शाना कनया 





भाषा-रली] । [३०७ 


व्यास दौली की इस विशेषता के डं० अग्रवाल के लेखन मे यत्र-तत्र दञ्ञन होते 
टं । यहां उनकी व्यास डौली का उद्धरण दिया जां रहा है-- 

“विषय को ओर स्पष्ट करना होतो लोकजीवन कौ पृष्ठभुमि मे करक- 
चतुर्थी या करवा चौथ के त्रत को समने का प्रयत्न करे । यह्‌ ब्रत भी घर-घर 
में प्रचलित टै । इमे करवा क्या ओर चौथ क्या ? यह्‌ समस्त विश्व ओर जीवन 
टी जल से भरा हुआ करवा है । वैदिक भाषा में यह्‌ जलपात्र ही चमस कहा 
गयादै मूल रूपमे एक चमस था । उसे ही सृष्टि के लिए ऋतुओंने चार 
चमसो के रूपमे विभवत कर दिया \जो गुणोंसे परे थो वही तीन गुणोंके रूप 
मे प्रकट ठो गया । गुण उसीमे भरेये। कहीं बाहर से नहीं आये । यही उनका 
अच्व्रक्त प्रघानः स्पदे । श्रघान'का शब्दां हीदहै प्रकृष्ट रूपमे आधान । 
अव्यक्त अवस्थामे गणो का आधान ही उनका श्रवान' रूपहै। एक चमस का 
चार होना ही सुष्टि या जीवन है-- 

“एक चमसं चतुरः कृष्णोतन'' (ऋग्वेद १।१६१।२) 

““व्यकरृणोत चमसं चतुर्धा ।'' (ऋग्वेद ४।३५।३) 

एक के चार ओर चार का फिर एक हौना ही जीवन का स्पन्दन है। बुद्ध 
को लोक-पालोंने चार भिक्षा पात्र द्यि तो बुद्ध ने अपने अनुभाव से उन्है एक 
कर.दिया । चार मे विभक्त तत्व को एक जानना ही बुद्धतत्त्वहै\ करक या 
चमस या निक्षा-पा्-एक ही तत्त्व के प्रतीक टै ।“' 

(३) माव-ञैली 

(श्र) प्रमाण-बहुला या उद्धरण हौली-डांऽ अग्रवाल अपने विचारों को 
अभिव्यक्त करते हुए वेदिक एव्र पौराणिक ग्रन्थों, महाभाष्य आदि से तथा हिन्दी 
के कवियों ओर अंग्रजी लेखकों के उद्धरण देते हुए चलते हैँ । हिन्दी के कवियों-- 
कवरीर,° सूर, जायसी, तुलसी", आदि के उद्धरण उन्होने प्रयुक्त कयि है, परन्तु 
विशेषतः जायसी एवं तुलसी के प्रति उनका मोह रहा है। डउांऽ अग्रवाल की 
उद्धरण-शेली पर उनके पांडित्य कौ पूणं छाप दिखाई पडती है । भाषा के स्वरूप- 
विवेचन के अन्तगंत विविध प्रकार के उद्धरण दिए जा चुके हैँ \ यहां सीमित माता 
मे उद्धरणदेना ही समीचीन होगा । 

१. “वेदिक परिभाषाओं मे अनिरुक्त प्रजापति को कितनी ही संज्ञाएं हैँ । 
वही गभं प्रजापति हैँ--प्रजापतिश्चरति गभं अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।-- 
यजुः २१।१६ । ब्रह्मके बृहणसे विश्व में जो उसका अनुप्रविष्टरूप है जिसे 


विडव च र-रूप कहग वही प्रजापति है । जब तक वह गूढ या गभित दा मेह वहु 


१. डां० अग्रवाल, बा्धारा, पृ १७९६-० । २. डां अग्रवाल, कल्पवृक्ष, प° 
८७ । ३. वही, पृ० १४७ । ४. डां° अग्रवाल, बेद-विद्या, पु १३१, पुर 
२१४॥ ५. वही, पृ० १३८, १४५, १५४-५५, १८३, १८८, १८६, २६५ \ 
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अजायमान टै 1“ 

२. “जैसे ही विधाता की लेखनी विव की रहस्यमय कथा लिखन चली 
वल दो फकों में वंट गयी । एक वृक्ष था उसम दां डाल कुट निकलीं। एक बीज 
अंकुरित होते ही दुपतिया हो गया -- 

““होतहि विरवा भये दृद पाता । 
पिता सरग ओ धरती माता ।'' (जायसी). 

३. ““अव्यक्त जान का अवतार मूत कमम गता है । अन्यक्त का व्यक्त 
रूप मे अवतार वसे ही स्वाभाविक है, जसे व्यक्त का अव्यक्त म जाना । कारला- 
इल ने “50110५8 ॐ (€णटि]5पा0८ी'' मे एक स्थान पर कटा ट 4. 1€ लात्‌ 
> 11131 19 21 2611071 976 191 2 1110114:11 {11021 1६ "€(€ 1{1€ 
11001651. 

<ा० अग्रवाल ऊँ प्रायः अन्य लेखकों या कवियोंकी पंक्तियों को उद्धतं 
करिया हे-- "उपनिषद्‌ में जो यह कहा गया कि यह्‌ आत्मतत्त्व केवल मेघा, यां 
बहत पढने (वहृश्र त होने) से नदीं मिलता, वह जिज्ञासु मनोवृत्ति कौ श्रष्ठ्ताका 
प्रतिपादन करने के लिए दहै । महाकवि जायप्ीने ट्पी बात को सीदे शब्दाम यों 
कटा है-- 

का भाग जोग कथनि के कथे 
निकसं धिवन विना दधि मथे 1". 

डों० अग्रवाल के गद्य के स्वल्प के अन्तर्गत उनके विविध प्रकार के उद्धरणं 
के उदाहरण दिये गये हैँ । उद्धरण देने की प्रवृत्ति के प्रति डा० अग्रवाल का सर्हज 
आग्रह रहा टै । यद्यपि विषय के स्पष्टीकरण तथा विवेचन मे संस्कृत के उद्धरण 

उनको कृतियों में पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त हुए, परन्तु लेखन-प्रवाह मे वे 
बाधक सिद्ध नहीं हुए है, अपितु भाषा में सगक्तता तथां प्रामाणिक विवेचन की 
ष्टि से सहायक वने । 

(श्रा) विवेचनात्मक हौली--डां° अग्रवाल के लेखों में संस्कृति को पर्याप्त 
विवेचन हुभरादै। विषय का सृष्ष्मरूपसे क्रमफ़ विवेचन उनकी इसरौली की 
प्रमुख विशेषता रही है । सांस्कृतिक तथा धामिकनेखों मे उन्होने इस दौलीको 
अपनाया है । उदाहरण के लिए उनका निम्नलिखित गद्यांश द्रष्टव्य है-- 

सनातन सृष्टि-ततत्व को ही व॑दिक ऋषियोंने धमं की संज्ञा दीः थी। 
घमं भारतीय संस्करृेमि का अत्यन्त पवित्र णब्द टै । वस्तुतः धमं ही संस्कृति दै । 
ट्त शब्द की महिमा को ओक नहीं करना चाहिए । सहखाल्दियों के नान ओर 





१. डं० अग्रवाल, वेदविद्या, पृ० २३५-३६। 


पु €०।॥ ३. डां० अग्रवाल, वेद-विद्या, प्र° ८८ । 
विद्या, पृ० १३१ 


२. डां० अग्रवाल, वाग्धारा, 
४. डां० अग्रवाल, वेद- 


भाषा-लेली | [३०६ 
कमं मन्यन से जो सुनटला तत्व भारतीय जवन मे सिद गया दै ओर जो भारतीय 
महान्रजा क जीवन की टेक हो गया है, वही भारतीय घर्मं ह । घमं शव्द करा लाक 
मे एक क `, सस्नदाथ भी द किन्तु वह कालान्तर में विकसित उतका आंशिक अर्थ 
टे । ॥ च रताय मानस आर भाषा में चमं शब्द के मुलभरुत ऊचे अथं का कभौ लोप 
नही हृञजा । उसको भावना आज भी जन-जनके मन सें जीती-जागती भावना 
टं ॥ सच ता यहद किइम नये युग की परिचित शब्दावली में जिसे न्याय कानून, 
नीति, चरित्र, स्वच्छ व्यवहार, सत्य आदि अनेकं शब्दो से प्रकट करने का प्रयत्न 
किया जाता ट, उन सव अर्थोको भारत ने एक "वर्म" शब्दके द्वारा प्रकट करना 
सीखा है 1" भारतीय संस्कृति के तत्त्वो के विवेचन मे डां अग्रवाल की विवेच- 
नात्मक डौली के दनि होते है । | 
(५) चिलात्मक उौली 

डां० अग्रवाल की शैली में यत्र-तत्र चित्रात्मकता भी दष्टगोचर होती है । 
वण्वे-विषय का सजीव चित प्रस्तुत करनेमेंवे सिद्धहस्तथे । उनकी चित्रात्मक 
ङौली के कुच उद्धरण द्रष्टव्य द्वै 

(१) “१-२-४ माच को शान्ति निकेतनमें श्री नन्द लाल वसु के दनि 
करिए । सावला रग, मुख पर शान्ति ओर च्छताकी दाप, नेतोंमें दूर तक देखने 
वाली भेदक दष्टि, व्यक्तित्व के चारों ओर प्राणमयी विद्य्‌ तु-धारा, वृद्ध शरीरम 
भी बालकों-जंसी स्ति, व्यवहार में सरनता ओौर गति, स्वच्छ मन, गहरी सहानु- 
भूति का भाव नन्द वाव का एेसा सजीव व्यक्तित्व मिलते ही मनम प्रवृष्ट हौ 
जाता है 1" ४५ ॥ 

(२) श्री सियाराम शरण गुप्त के सम्बन्वर में उनका कथन द्रष्टव्य है-- 
“वरे बालो से ठका हुआ चौड़ा सिर, ढलवां ललाट के नीचे दो . चमकते नेत, 
मुस्कराता वदन, सांवला रंग, मंँकलो अंगलेट ओौर रोगोंसे जुभते हृ भी परस्त 
न होने वाला शरीर का ठाठ--यही सिधाराषशरण जीद, जो प्रथम द.नि में 
टकसाली साहित्यिक की अपेक्षा परिचित आत्मीय से अधिक जान पडते हँ ।*** 

डां० अग्रवाल ने इन दोनों उडरणों में क्रमशः नन्दलाल वसु ओर सियाराम- 
शरण गुप्त के व्यक्तित्व का भव्य चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी इस हौलीमें 
उनका सफल चिकार अभिव्यस्त हआ है । शायद तूलिका वाला चित्रकार इतने 
अ[क्षक चित्र चिचित करनेमें सफल न हो, जितना डं० अग्रवाल सफलतापूर्वक 
चित्रित कर सके हैं । 

(ई) व्यंग्यात्मक रोली- साहित्य की विविध विधाओं में जि व्यंग्यात्मक 
दौली का जन्म भारतेन्दु युगम हआ था, उसी का सन्तुलित विकास ड{° अग्रवाल 











१. डां० अग्रवाल, वाम्बारा, प° ८४॥। २. डां० अग्रवाल, कला ओर संस्कृति, 


प्र० २८३॥ २. डां अप्रवाल, लेख-सिथारामं शरण जी के व्यक्तित्व-सुत्त, 
सियाराम शरण गुष्ठ, (सम्पादक : डो० नगेन्द्र), पृ० १७॥। 
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के लेखों मे भी दिखाई पडता दै । इसका मूल कारण यह्‌ दै कि भास्तेन्कु-युग को 
जिन राजनीतिक परिस्थितियों ने प्रभावित किया था, वही परिस्थितिय ण या 
अधिक रूपमे डां० अग्रवाल को भी अपने साहित्यिक जीवन के प्रारम्भ ; मली 
थीं! एक ओर भारतवर्षं की जनता के हदय मे अग्रजो के प्रति अवात वरोष 
थातो दूसरी ओर एक णेता वगं भो विद्यमान था, जो किसी न ५4 म 
गोसे को सहायता परहा रहा था । डां अग्रवाल की निम्नलिखित ४ पक्तियां 
इसका प्रमाण टै--““स्वयं काले रंग के भारतवासी इसके शिकार है । जो लोग 
रात-दिन कृष्ण की उपासना करते ट्‌ उन्हें मुरारि, मधुकरटभारि, दत्य निषृदन 
आदि उपाधियों से अभिहित किया जातादहै। जौ सनातन घर्माभिमानी राज-महा- 


राजे ओर पदवी.-प्राप्त लोग रात-दिन उनकी भक्ति के गीत गाते हवे ही चामं 
आफ दी व्हाइट फल या गोरे चमड़ं के मोह में वेतरह फंसे हए दैवे कृष्णां का 
तिरस्कार करके किसी गोराद्धः प्रभृओं के आगे विना प्रयोजन टी माथा टेकते है । 
आत्मिक पतन ओर कायरता की हद हौ गयी ।"*' 

डां० अग्रवाल ने कहीं-कहीं तो व्यंग्य को उपहास को स्थिति तक पहुंचा 
दिया है । जहां कहीं भी उनको अवसर मिलादै, व्हावे उन राजा-महाराजाओं 
पर भी व्यंग्य-बाण चलाने में नहीं चकै दर, जिन्होने परतन्त्रता के समय में अपने 
कर्तव्य का पालन नहीं किया । कर्तव्य से विचलित महाराजाओं पर उपहास- 
गभित व्यंग्यात्मक उद्धरण उल्लेखनीय दहै-““फिर वीरता का जौ राजस्थानी 
स्वरूप हमने समञ्ञ रखा है, उसका तो आभास भी इन गहौी-धारियों मे नहीं 
मिलता । अपने कर्तव्यो से आखेट करना ओर किसी लाट, जंगी लाट, बड़ लाट, 
प्रिन्स आंफ़ वेल्स, कमिदनर या एजेन्ट या उनके मित्रों ओर “इन्टोडक्टरी' लाने 
वालों के लिए आखेट का प्रवन्ध करना इनके जीवन का हौसला है 1" 

डां० अग्रवाल कहीं-कही पर एेसे अकेले शब्द को अन्य शब्दों की विशाल 
पंक्तिमे विठादेतेर्हँ कि वहु अकेला शब्द ही सम्पूर्णं णब्द-सभा का नायक बन 
बेठता है ओर चुपके से अपने विषय (00)) को एेसी चुभन प्रदान करतारहै 
कि विषय (००ुघ्न॑) घराशायी हो जाता दै। निम्नलिखित उद्धरण में मगरमच्छ 
शब्द जिन नेताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है, वे अपने स्वरूप को छोडकर मगरमच्छ 
को प्रवृत्ति के पोषक बन जाते है-- “जिस जन-राज्य में लाल-लाल आंखों वाला 
दण्ड निर्भय होकर अपना काम करता दै, उसी राष्ट की जनता कुशल-क्नेम कौ 
रीतल वायु का अनुभव कर सकती है, नहीं तो थोडी सी ढील पाते ही बङ़-बड़ 
मगरमच्छ जनता को हडपने के लिए निकल पडते हैं "° 

कटी-कहीं उन्होने इस प्रकारके भी व्यंग्य किये टँ, जिनसे एक ओर उनके 
१. डां० अग्रवाल, लेख- आजकल की वीरता, महारथी, पूणं संख्या ४०, जनवरी, 


१९२९. प° ४१७-१८। २. वही, पृ० ४१८ ॥ ३. डां० मम्रवाल, माताभूमि, 
प० १५२ । 
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व्यक्तित्व ओर जीवन के प्रति चष्टिकोण का परिचयतो मिलता ही है, साथी 
मीठो चुटकियों के साथ किसी भी प्रकार के खोखलेपन से अलगाव भी दष्टिगो- 
चर होता है । वासुदेवशणरण जी जीवन मे कर्म पर विदवास करने वाले ये, उसके 
प्रतिफल पर नहीं, वरन्‌ यह्‌ कहा जाए कि उनके जीवन का व्येय सतत कायंरत 
रहने मे विद्यमान वा, फल मे नहीं, तो ओर भी उचित होगा॥ डां अग्रवाल ने 
अपने परम मित्र कविवर श्री मधथिलीशरण गुप्त को डाक्टरेट को सम्मान्य उपाधि 
मिलने पर जो पत्र लिखा, उसमें इसके दर्शन होते रहै ॥ आड्चवयं की बात यहु है 
कि पत्र के निम्नलिखित वाक्य उपाधियों के खोखलेपन ओर उनकी नियति पर 
चुपके से व्यंग्य भी कर जाते है---““आपके भाग्यमे क्यार्म मान्‌, एेसा बदाहं कि 
श्री" को डावटरी पदच्युत कर डालेगी ? मुतो अपने लिएश्रीकी रक्षाकरनेका 
भला सारा प्रयत्न करना पड़ता है । जिस दिन 'सरदार'के गढ़ पर डाक्टरी ने 
छापा मारा, मैने समञ्ञ लिया कि प्राचीन पद्वियों का कौट गिर गया । जब 
प्राचीन “अम्यहित पदों के उद्धार का युग आना चाहिए था उसी समय यह सौत 
डाक्टरी आ गई । भन्न गुड्या की लोक कहानी माद आती दहै।॥ बारह बरस 
तक सेवा श्री" ने की । अन्तमे लिया डाक्टरीने बाजार लुट लिया।'" 


ड० वासुदेवशरण का जीवन-दर्डन, भक्ति, विङवास ओर आराध्य केवल 
श्रमथा । श्रम की जो उपेक्षा करता था, वह्‌ उनके लिए व्यंग्य का विषयदही था । 
इसी कारण उन्होने उन लोगों पर व्यंग्य किया, जो कमं न करते हुए भी अपने को 
महान्‌ अर अवतारी पुरुष मानते है । बातोंही बातों मेवे एसी चुटको लेते 
कि अकर्मण्य किन्तु यद्ञ प्राप्त व्यक्ति कहीं “मुल्ला दुपिआजे' बन जातें तो कहीं 
तीस मारयां" । उनकी इस प्रकार की व्यंग्यात्मक उक्ति मे तीखेपनके साथ 
चिन्तन के लिए सामग्री मिलती है-“दरखनि या विचारोंने ही मानव जाति पर 
दासन कियादहै । दर्शन को मारकर तीसमारखां बनने वाले मुल्ला दुपिञआजे का 
जन्म अभी सक संसार मे नहीं हृआ। जो पुरानी लड्खडाती दुनियांको नींव को 
टेकने के लिए अपने आपको ओतारी जीव समभते टै, उनकी बालिदत पर बुद्धि 
पर तरस माता है 1'*° एक अन्य उद्धरण द्रष्टव्य है जिसमे उन्होने ज्ञान के व्या- 
पार करने वालों पर व्यंग्य किया है--“'हिन्दी विक्वविद्ययालय मालवीय जी की 
उत्कृष्ट रचना है । मालवीय जी के मह्‌।न्‌ संकल्पो का मूतं रूपै, किन्तु इसकी 
स्थापना इसलिए हुई कि यहु देण संस्कृति ओर प्रजाओं कोसेवाका एक साधक 
वने 1 कोई भौ व्यक्ति जो इस विरवविद्यालय से सम्बन्धित है, वह्‌ इस आदशं पर 
चलकर ही मालवीय जी के बाप मन के समीप पहुंच सकता है, अन्यथा ज्ञान का 


१. डां० अग्रवाल के द्वारा मंधथिलीशरण गुप्त को दिनांक १२-११-४८ को लिखा 
पर, चतु्व॑दी-संप्रह्‌, राष्टीय अभिलेल्लागार, नई दिल्ली । २. डां० अग्रवाल, 
मातासरुमि, प्‌० १९४-&*५। 
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व्यापार करने वाले तो वहत टं 1" 

डं० अग्रवाल की भाषामें व्यंग्य का प्रयोग सोददय मिलता दै । उनका 
रष्टिकोण सुधारात्मक था । अतः समाज में जहां उन्हें खोखलापन दष्टिगत ठ्जा, 
उस पर व्यंग्य किया गयां है । विदेशी वस्तुओंके प्रमी पाखण्डी भक्ता पर जालोच्य 
लेखक ने “सत्यनारायणव्रतकथा' नामक निवन्धमें करारा एवं तीखा व्यंग्य किया 
दै। 

(उ) भावात्मक जंली-डं० अग्रवाल के करतित्वमें भावुकतापरूणं गद्य के 
भी दरशन होते हैँ । उनके गयमें विचारणीलता तथा गम्भीरता के साथ-साथ 
भावनाका रंगीन रूप भी दिखाई पड़तादहै। उनकी यदह रौली आहट्लादकारी 
दरौली ही कही जा सकती है, जिसमे मननणीलता तथा भावनात्सकता का अप्रतिम 
योग रहता है । जीवन में कला का अभाव देखकर उनकी भावुकता फुट पड़ती है-- 
पर हाय, आज करई वर्षोसे उस फौव्वारेने जल की चरूद के भी दान नहीं 
किये : वह्‌ खड़ा जीवन के दुष्क दुभिक्ष का अभिशाप लिये ।\ किस अपराधी 
को वह्‌ इसके लिए दंडित करे ? वह्‌ मूक दै, पर उसकी मौन भाषा का तोक्ष्ण 
स्वर हमारी सावंजनिक जडता को पुकार कर कहु रहा है ।*-“ "ज्ञात होता दहै कि 
कल हंसों से मुखरित ओौर नील-पीत कट्लारों से सुशोभित वापियों की कल्पना 
करने वाले भारतीय मानवों का युग चला गया ओर उसके नये वंणजों न अभी 
तक जन्म नहीं लिया ।*"3 

केसर वाग के च राह के पुव्वारे की दुर्दशा देखकर आलोच्य लेखक का 
हव्य दुःखी हौ.उठता टे । वह उसे मानवीकृत करके. उसमे प्राण-प्रतिष्ठा करता 
ठं । ˆ कलहंसो से मुखरित ओर नील-पीत कट्लारों से सुशोभित वापियों की 
त लिया'” तक जिस काव्यात्मकता तथा भावुकता के दनि होते 
ट, वहं वजोड टै 1 ली का यह मार्दव पाठक कामन मोह लेता ड । भावात्मकता 
क) इसरा खूप तब देखने में आता है, जब वे लोकनृतप तथा लोक-गीत को देखकर 
भत्म विभोर'हो जाते ह- “भाज भी.जिसर उत्सव यात्राको मै देख रहा था, 
उसमें कुच व्यक्ति नृत्य ओौर संगीत मे अपनी सुघ-बुव खोरहे थे। क्यों मेरा 
9 भौ धिरक कर उनमें एक नहीं दही गथा उनके सिर पर कला का हनन करने 
८ शिक्षा का वोज्ञ नथा, पर नेरे लिए तौमेरी शिक्षा बन्धन की रस्पघ्ी बनी 
हर ८४ उतके साथ नाचने-गानते से रोक रही थी। आज मातुभूमिका वहु रूप 
नौ नाचते-गाते लोगों से संवारा गया हो, क्या हमारे लिए फिर सुलभ न होगा ? 
पर स कख क्षणो के लिएही न (2, जपने सिर भारी वाश गा अपने विर भारी वोञ् को एकं ओर 
° =° अग्रवाल द्वारा लिखित भूमिका, महामना 
वीय के लेख ओर्‌ भाषण, पु०४। 

%‡ <° अग्रवाल, प्रथि०, पृ० १३१ । 


श्री पं० सदन मोहन जी माल- 
२. डा० अग्रवाल, वाग्वारा, पृऽ १०४। 


दि 


भाषा-दौर्लं 7] । 
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कर नृत्य आओौर गीत द्वारा जीवन कौ उपासना करनानं सङ्गो २२८ प्रस्तुत 
उच्छर्ण म उनकी हादिक अनुभ्रूति फलकती है । 
0. 
वताते हए डाँं० अग्रवाल की गव णं गे व य दै-- ^“ र र 
स्तम्भ कटा जाता था। उ २ ध दभ 
ठ्‌ 1 । उसको लाट की ऊंचाई महत्‌ स्कम्भ (ऋ० ६।४७) तथा 
केवल लाट को ऊचाई वष्म॑न्‌ (ऋ० ३।८।३) शाब्द से अभिहित थी ओौर ऊचे 
खम्भे को (उर्व तिष्ठ: ऋ० ३।८।१) महान्‌ लोकव्यापी सौभाग्य का प्रतीक 
मना जाता था (उच्छ्रयस्व महते सौभगाय : ० ३।८।२)। उषीसे यूप या इन्द्र 
घ्वज का विकास हुआ । लिखा कि इन्द्रने ऊचे खम्भे पर द्यलोक को स्तम्भित 
कर रखा है (अधं महान्‌ महता स्कम्भेनोद्‌धामस्तम्भान्‌ वषभो मरुत्वान : ऋ० 
६।५७।५) । इस मन्त्र में उत्तरकालीन लौकिक संस्कृत के स्तम्भ शब्दके स्तभ 
चातु करा प्रयोग हुआ है । उक्ती का यह सहयोगी शब्द टै, जिससे हिन्दी के थम्भ 
अर खम्भ णब्द निकले > 1": उनी णोधपरणं शैली का एक अन्य उद्धरण 
द्रष्टव्य है- 

पाणिनिमें कुच संघों को आयुधजीवी कहा दहै (५।३।११४-११७) ' इस 
प्रकरण मं लगभग चालीस संवोके नाम आए हैँ। उनकी भौगोलिक पहचान 
अगे कौ जायगी । आयुर से जीविका निर्बरादि करने वाला आयुत्रीयया अ।युधिक 
कटजाता था । (आयुव्राच्छच, ४।४।१४, आयुप्रेन जीव्ति) । कौटिल्यने दो प्रकार 
के जनपदों का उल्लेख किरा दै--आयुधीयत्राय अओौर श्रणीप्राय (यदिवा पश्येत्‌ 
आयुवरीवप्रायःश्रणीप्रायो मे जनग्दः, अर्यं ७।१)। किन्तु संवववृत्तप्रकरण में 
काम्भोज, सुराष्टर्‌ नमक क्षत्रिय श्रणियों को वार्तां शस्त्रोपजीवी एवं लिच्छव 
वृजि, मल्न, भद्र, कुकुर ओर करुत्पंचाल को राजशब्रोपजीवी कटा है (११।१)। 
इमसे सूचित होता है कि लिच्छव आदि उन्नत संध कुलो के आध।रपर संगरिति 
थे, जिनपरे प्रत्येक कुल का प्रतिनिधि राजा कहलाता था । "^° 

उपयुक्त उद्धरण मे आलोच्य लेखक ने पाणिनिक्ालीन संघों का ोधपूणं 
विवरण प्रस्तुत कियादहै । शोव-शैली का गाम्भीयं उनकी सांस्कृतिक व्याख्या की 
प्रमृख विशेषता है । प्राचीन संस्कृति की खोज करते हए आलोच्य लेखक ने गवेष- 
णापूणं डौली मे अपने विचार]प्रकट कियेहं। (पाणिनिकालीन भारतवष' के समान 
ही "हषं बरित--एक सांस्कृतिक श्रष्ययन' में उनको यह्‌ शली पूणं वित्ता के साथ 
प्रकट हृद । डां० अग्रवाल ने प्रामाणिक आधार पर अपने विचार अभिव्यक्त 
किए दहै । उन्होने प्राचीन भारतीय साहित्य का अनुंवान करके भारतीय संस्कृति 
२. डां अग्रवाल, लेख--वंदिक घर, 


१. डां० अग्रवाल, मातामूमि, पृ० ११६। 
२ $ ड अग्रवाल्‌, प्‌० अऽ १ 0. 


परिषद्‌-पलिका, जनत्र , १&€ ६६, प° &€। 
दटर४ठ | [ 
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का न्रीन रूष प्रस्तुत किया । उनकी रचनाओं के सांस्कृतिक विषय स्वाभवतः 
गम्भीर हे । परिणामतः उनकी शली गहन-गम्भीर गवेषणा प्रस्तुत करती है। 
इसमे डां° अग्रवाल की चिन्तन-प्रक्रिया भी परिलक्षित होती टै, किन्तु यह्‌ उल्ले- 
ख्य टै कि चिन्तन की गहराई होते हए भी उनकौ इस रोली में १. निरन्तर 
वनी रहती है । पाठक के लिए विशेष आकषण की बात यह टै कि उसक सामने 
ज्ञान की नवीनता बनी रहती है । भारतीय संस्कृति के अचव्येता डां० अग्रवाल की 
गवेषणात्मक रोली का निजी व्यवितत्वहै। वे उच्च कोटि के णोधकरत्ताके रूपमे 
पाठकों के सामने आते । निःसन्देहं अनुसर्धित्सु की सुक्ष्म चष्टि उन्हे प्राप्तदहै। 
इस दष्टिसे वे हिन्दी साटित्यके दूसरे हजारीप्रसाद द्विवेदी हँ। निश्चय ही 
आलोच्य लेखक की शोधपूणं शैली शोध;धियों के लिए आज भी प्रकाणश-स्तम्भ जेसी 
ठे । 

(ए) व्याख्यात्मक हौली--एक सफल लेखक होने के साथ-साथ डां० अग्रवाल 
सुयोग्य अध्यापक भी थे । अतः उनकी ङौली में अध्यापक की प्रवृत्ति के अनुक्रुल 
व्याख्यावृत्ति का मिलना स्वाभाविक है 1 उन्होने प्रमुख रूपसे व्याख्यात्मक दरौली 
को अपनाया है । वैदिक विचारधारा से सम्बन्धित लेखों मे प्रधानतः उनकी व्या- 
ख्यात्मक रली दष्टिगत होती है । "कादम्बरी--एक सांस्कृतिक श्रध्ययन' में उन्होने 
इसी दौली को ग्रहण कियाहै। 

उदाहरणाथं--पृथिवौ-सूक्त' नामक लेख में उनकी व्याख्या दौलीके दर्शन 
टोते टं :--““सच्चे अर्थो में सवका भरण-पौषण करने वाली माता है। वह वृक्ष- 
वनस्पति, कोट-पतंग, पशु-पक्षी ओौर मानव सबकी पालनकर्त्री शक्ति टै यह पृथिवी 
ब्रह्माण्ड का अभिन्न अग है । इसमे गूयं-वयं की सीमा-रेखाएँ नहीं है । सवके लिए 
इसके वरदानों के खत समान रूप से उन्मुक्त हें । देश ओर राष्ट की स्पर्घां का 
संयोग माता पृथिवी के साथ करना उचित नहींहै। उस प्रकार को मनोवृत्ति 
वषम्य ओर संघषं का द्वार है । किन्तु पृथिवी क्षमाधात्ी जननी है । उसके'साथ 
तो केवल एक ही सम्बन्ध हो सकतादहैजो वालक कामाताके साथ होता है ।"'' 
आलोच्य लेखक हारा “ पुथिवी-सुक्त' की सामयिक व्याख्याः निजी 
रोली मे प्रस्तुत की गई दै, जिसका अन्यत्र प्रायः अभावदहै। उनकी 


रोली में उनका पांडित्यपुणं व्यवितत्व ज्ललकता ठै । 
(ए) बणेनात्मक जौली. 


| ५ " अग्रवाल को वणेनात्मक दौली सरल एवं प्रवाहुमयी है! (कला ओर 
५ ४ (चिताचायं अवनीन्द्र नाथ, “नन्द लाल ओर यामिनी रय 
मी" आदि निबन्धो में डँं० अग्रवाल की वर्णनात्मक लीके 
ल होते हैँ । आलोच्य लेखक का किसी बात को वणन करने का ढंग निराला 
ठे । वे मात्रभुमिके गौरव का अनते दंग से वणेन करते हैँ । 


व्यास्यात्मक 
व्याख्यात्मक 


= 9 ~त वणन करत इ 1 1 
द भा व ८ 6 ५ = ॥". ¦ क वा 
{-डा० अग्रवाल, वाग्धारा, १० १।२. द्रष्टव्यः डां० अग्रवाल, पयि०, पृ० ५-३४। 


भाषा-लली 
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3 मात्रभूमि की कोति का वणन करते हुए उनकी इस हौली से सम्बन्धित प्रस्तुत 
प त करके पु नदण्ड को तरह स्थितदहै। यहां गौवतीदंकर 
ओर चतनाग।र सच्यतुग निरिशिखर ह, जहाँ नित्य प्रभात के समय सूयं -रङिमियां 
छृवण-जल से हिमाचल को स्नान कराती हैँ । जब तक यृथिवी पर गंगा-यसुना की 
॥ रि त्राराणएं है, तव तक उन्नत गोरीशंकर की महिमा प्रख्यात रहेगी ।*** उनकी 
वणनात्मक शीली का एक अन्य उद्धरण द्रष्टव्य है-- | 
((कोतवार प्रदेण जंगलो से भरा हुआ है । वहा जंगलो की णोभा अपूवं है । 
नदियों के कक्ष वन्य-सम्पत्ति ओर परु-सम्पत्तिसे भरे हुए है । किसी समय, जब 
राज्य ओर जनता के सम्बन्ध अच्छे ये, यह प्रदेश घी-दूध से भरा हुआ था। 
भविष्य मे मी जव जनता का भाग्योदय होगा, यहाँ की प्राकृतिक सम्पत्ति ओर 
पयु-तन से लोग मानामान हौ जाएंगे । कठते हँ, यहां गरू, खडिया, रामरज 
आदि वन्नी भिद्टिःे का ओर पत्थरों की शिद्धियो का भंडार भरा है ।"*: 





निषकेषं--आलोच्य लेखक की डौली इतनी रोचक रहै कि विषयरसे अनभिज्ञ पाठक 
भ्यो लाभान्वित हौ सकता है । व्याख्यात्मकता, उद्धरण-बहुलता, सूत्र त्मकता एवं 
सहजता उनकी रली पे सवत्र प्रतिचिम्बित होती है । शैलीकी दष्टिसे व्यास 
णनी का ही उप्रयोण किना दहै, परन्तु संक्षिप्त उक्ति ही उन्हे अभीष्ट रहीदहै। 
संस्कृति ओर धमंसे सम्बन्धी विवेचनात्मक लेखों मे उन्होने व्यास, समास तथा 
उद्धरणङौली का प्रयोग किया है । वर्गनात्मक दरौली की अपेक्षा विवेचनात्मक), व्या- 
ख्ात्मक्र, गवेषगादूण तथा उद्धरण डौली ही उनकी मुख्य शैलियां रही दहै । 
णेली की प्रःजलता, अभिव्यक्ति की सृक्ष्मता एवं नवीन गवेषणोत्मक इष्टि उनके 
कृतित्व की महत्वमूणं विशेषतां हैँ । पाण्डित्यपुणं विषय-सामग्री ओर मौलिक 
चितन के साय उनको सरस, सहज, प्रवाहपूणं अभिव्यंजना तथा परिमाजित 
दौली हिन्दी के एक बड़ अभाव की पुति करती है । 








१. ङ(० अग्रवाल, लेख--पातरभूमि, बवाश्यारा, पृ० १८२। २. डां० अग्रवाल, 


कला ओर संस्कृति, प० २५८ । 


¬ ~~~ - ` 


~~~ ---_ ` 
~~~ 
~~~ 


षष्ठ अध्यायं 
हिन्दी साहित्य मे डां० वास्देवक्रर श्रग्रवाल का स्थान 


गद्य साहित्यकार, निवन्धकार, णोघकरत्ता, भाष्यकार, सम्पादक, अनुवादक, 
भाषावज्ञानिक, लोक-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ एवं पत्र-लेखक के रूप मे डौ० अग्र 
वाल का हिन्दी-साहित्य में अलग-अलग महत्त्वपूर्णं योगदान रहा । इसमे दो मत 
नहीं हो सकते कि सरस्वती-पृत्र डां० अग्रवाल भारतीय साहित्य को संस्कृति- 
कला- पुरातत्त्व की त्रिवेणी से पवित्र बनाकर सर्वोच्चि पददेने वाले साहिव्यकार 
| 
गद्य-साहित्य में डां ० श्रग्रवाल का स्थान 

जयराकर प्रसाद तथा महापंडित राहुल सांकरत्यायन के समान डं० अग्रवाल 
ने भी हिन्दी में एसी ग्-दौली का विकास किया, जिसने इतिहास, पुरातत्व, 
कला, संस्कृति एवं धर्म आदि की सम्यक्‌ मीमांसा हो सके । इतिहास, संस्कृति, 
कला, वंदिक एव पौराणिक विषयों पर एक साथ स्वतन्त्र आर मौलिक चिःतन 
करने वाले विद्वान्‌ जितने हिन्दी में दुर्लभ रहे टै, उतने ही आवद्यक भीय प्रौ 
एव परिष्कृत दौली मे लिखने वाले तपस्वी साहित्य-साघक डं० अग्रवाल का 
मौलिक लेखन हिन्दी में इस युग को एतिहासिक आवदयकता की पूति करता । 
हमारे देश की बौद्धिक शवित जब पिष्ट-पेषण में लगी हृदं हो, तव॒ हिन्दी भाषा 
के माध्यम से लिखने वाले एेसे गद्य-साहित्यकार का महत्त्व हिन्दी-साहित्य मे सर्वो 
परि निर्धारित हो जाता है । 

जाधुनिक इतिहासकार अंग्रेजी के माध्यमसे भारतीय इतिहास की दछानबीन 
करते रहे हैँ, परन्तु डं० अग्रवालने इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति के क्षेमे 
हिन्दी भाषा के माध्यम से सर्वथा मौलिक कायं कियाद । जिस प्रकार महापंडित 
राहुल सांकृत्यायन ने पुरातत्व तथा इतिहास में गोधपूणं ग्रन्थ प्रस्तुत किये, उसी 
प्रकार डां० अग्रवाल ने इस दिशा में महत्वपूणं कायं किया है । पुरातत््वीय शाखा 
के विद्वानों में उनका स्थान उच्च कौटिका दै । सच तो यहहैकि डं० हजारी 
प्रसाद हविवेदी जसी शोध वाली वंज्ञानिक रष्टि डा अग्रवाल मेही मिलती है। 
शोधकर्ताओं के लिए डां० अग्रवाल ने एेसी अमूल्य सास्कृतिक सामग्री दी है, 
जिससे भावी अध्येताओं का मार्ग प्रशस्त हआ है ओर शोधकेक्षेत मे नये सिरेसे 
सोचने कौ प्ररणा मिलती है, प्राचीन सस्कृति के शोधकर्ता' के रूप मे उन्होने 
शोध एवं इतिहास के लेखन को नई दिशा प्रदान की है। णोधपूणं दौली तथा 
स अनुसंघानात्मक स्थापनाओं की चष्ट से भी उनका साहित्य कम महरवपूणं 
नही हे । 


१. द्रष्टव्य, डां० नगेन्द्र हारा सम्पादित हिन्दी साहित्य का इतिहास, प° २७६ \ . 





डां० अग्रवाल का स्थान] [३१७ 


निवन्धकारके रूप मे-डां० अग्रवाल को हम एक. महान्‌ निवन्धकार के 
र्पमं पाते । उनका साहित्यिक व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली था, उन्होने 
साहित्येतर कार्यम रत रहते हुए भौ उच्च कोटि के निबन्ध लिखे । उनका हिन्दी 
निवन्ध साहित्य मे योगदान बहुत महत्वपू्णं तथा विशिष्ट ढंग काहै। वंसेतो 
उन्हीने प्रायः सभी प्रकार के निबन्ध लिखे, परन्तु सांस्कृतिक एवं कलात्मक विषयों 
से सम्बन्वित गवेपणापूणं निवन्ध लिखने मे उनकी सुजन-क्षमता सराहनीय रही । 
विचारो ओर तथ्यों का विवेचन वे भारतीय संस्कृति की महिमा को दष्टि में रख- 
कर करतेट। वे जिस प्रकार वेद, पुराण ओर भारतीय शास्त्रों के प्रति श्रद्धालु 
है, उसी प्रकार लोक-संस्करृ.त अर जनपदीय संस्छेति के प्रति भी अनुरक्त है। 
आलोच्य लखक का लेखों फ माध्यमसे इतिहास, पुरातत्त्व ओर सस्कृति का 
मलिक चिन्तन तो एकदम प्रशंसनीय ओर अनुकरणीय दहै! जब साहित्य-सेवियों 
का कला ओर संस्कृति सम्बन्धी स्वतन्त्र चिन्तन हिन्दी के माध्यमसे व्यक्त किया 
जाते लगेगा, तव इस परम्पराकोखोज करते हए हम पार्येगे कि डं० अग्रवाल 
कादइसक्षेत्र में प्रदनातीत मह॒र्व है । जहाँ (° सम्पु्णानन्द के लेखों मे शोध ओर 
चिन्तन को प्रधानता दहै, डां० भगवतशरण उपाध्यायमें माक्सेवादी दष्टिसे तथ्यों 
को संयोजित करने को क्षमता तथा डां° हजारी प्रसाद ह्िवेदी मे शोध-गरिमा 
के साथ-साथ प्रबल भावुकता काआग्रहरहै, वहां डां अग्रबाल मेंइन तीनों 
निवन्धकारों की विशेषताओं का समुच्चय एक ही स्थान पर प्राप्त है 1 कला ओौर 
सस्क्रति पर विचार करने वाले एक विशेष प्रकार के निबन्ध-लेखकों मे डां० अग्र- 
वाल प्रथम पंक्ति के अधिकारी ह । निबन्ध-साहिव्यमे डां अग्रवाल के स्थानके 
सम्बन्ध में डं० विजयेन्द्र स्नातक का मत उद्धरणीय है--““सांस्ृतिक विषयों पर 
निबन्ध लिखने वालों मे डं० वासुदेवशरण अग्रवाल का नाम अन्यतमदहै। पुराण, 
इतिहास, घर्म, दशन ओर पुरातत्त्व को उपजीव्य बनाकर भारतीय संस्कृति के 
विविध पक्षों का उद्घाटन जितना अधिक इन्होंने किया है उतना निबन्ध के माध्यम 
से किसी लेखक ने नहीं किया 1“ इस प्रसंग मे डां° ओंकारनाथ शर्मा कै विचार 
भी द्रष्टव्य 
““अद्यतन-युग के निवन्धकारों मे आचाय हजारी प्रसाद द्विवेयी ओर 
[० वासुदेवशरण अग्रवाल हीरे दो नतिबन्धकार ह, जो विचारात्मक तथा 
आलोचनात्मक निव्रन्धों के साथ-साथ सांस्कृतिक विषयों पर भी महत्त्वपुणं विमशं 
करते रहें । ये दोनों विद्धान्‌ भारतीय परम्परा को नवीन अथं-दीप्ति प्रदान करके 
अग्रसर होने वाले सजग ओर सक्षम निबन्धकार है 1*"*"“" सारांशतः अग्रवाल 
जी एेसे विद्या-व्यसनी तिबन्धकार है, जो हिन्दी-निबन्ध-साहित्य मे भारतीय ज्ञान 


. ड [० विजयैन्द्र स्नातक, हिन्दी साहित्य का ब्रत इतिहास, (प्रधान सस्पादक : 
1० हरवगलाल शर्मा), पृ ३७३ । 


९ 





२१८] [वासुदेवशरण अग्रवाल : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


बोघ भी संयुक्त कर पाये हँ 1" वस्तुतः डँ अग्रवाल के सांस्कृतिक = साहि- 
त्यिक लेख विषय-वस्तु तथा दौली के चष्टिसे हिन्दी-साद्दित्य के गौरव 2 । 
कला सम्बन्धी साहित्य के हिन्दी लेखक ओर डां० अग्रवाल ॑ 

भारतीय कला-कृतियों को समकालीन भारतीय साहित्य की सहायतासे 
समन्लने ओर उसका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया स््रप्रथम ड० आन _ मार 
स्वामी नेप्रारम्भकी थी । ड० स्वामीकी परम्परा का अनुसरण करते हुए 
डां० अग्रवाल ने भारतीय कला.क्नेत्र मे मौलिक योगदान कियाद । वस्तुतः 
डां ० आनन्द कुमार स्वामी के पर्चात्‌ ड†० अग्रवाल इनेगिने तेजस्वी क ना-ममेजों 
मेसेएकये । ० अग्रवाल के समकालीनलेवको में वाव गुलाव राय, राय ङृष्ण- 
दास, डां° भगवतणरण उपाध्याय आदि के नाम भी उल्लेवनीय ह, परन्तु इन 
विद्वानों मे कोई एेसा विद्रान्‌ नहीं दिखाई पडता, जिसने ड†० अग्रवाल को भाति 
भारतीय कला सम्बन्धी गहन एवं मौलिक विवेचन हिन्दी-गद्य में प्रस्तुत क्रियाहो। 
हिन्दी मे कला-शव्दावली देने की चष्ट से डों० अग्रवाल अकेले एेसे विदान्‌ है, 
जिन्होने प्राचीन साहित्य तथा लोक से कला सम्बन्धी शब्दों को अपनाया । भार- 
तीय कला के विवेचन के क्षेत्र में हिन्दी भाषामें टो एवं शोघपु्णं सामग्री प्रस्तुत 
करने की ष्टि से उनका जितना महत्व है, उतना महत्व अन्य किसी विद्धान्‌ का 
सहज ही स्वीकार नहीं किया जा सकता । भारतीय कला के व्याख्याताके रूपमे 
हिन्दी गद्य को समृद्ध वनाने वाले लेको में ड० अग्रवाल अग्रगण्य । ० अग्र 
वाल अपने युग के सर्वश्रेष्ठ हिन्दी-भाधी कला एवं पुरातत्त्व-विद्‌ 1 भारतीय 
कला के सूक्ष्म तत्त्वों के विवेचन तयथा प्रतीको की व्याख्या के सम्बन्धमे डां० अग्र 
वालकाकलाके क्षेत्र मे णोधधूगं कायं आलोक-स्तम्भके रूपमे कहा जा सकता 


हे । 
माव्यकार तथा टीकाकारके रू्यमे रथान 

भाष्य तथा टीका के क्षेत्रमें डों० अग्रवाल ने नया प्रवतंन किया है । उनके 
प्रयत्नो से हिन्दीमें टीकाकी विधा को गौरव मिलाओर संस्कृत-साहित्य की 
दीका क लुप्त परम्परा पूनर्जीवित हुई । उनका इस क्षेत्र मे कार्यं वसा ही रहा, 
जता सस्कृत-साहित्प मे अभिनवगुप्त ने किया था | जेसी णोधपू्णं प्रवृत्ति अभि- 
नव गुप्त को टीकाओंः में दिखायी पड़ती है, वैसा ही गवेषणापूर्णं प्रयत्न डों० अग्र 
वाल का दिखायी पडता है । 

यद्यपि डां अग्रवाल तथा डँ० माता प्रसाद गुप्त दोनों ने “पदमादत' की 
व्याख्या मे शब्दों की व्युत्पत्ति पर ध्रान दिया तथा शब्दों का एतिहासिक आधार 
१- उ।° ओंकारनाथ शर्मा, हिन्दी-निबन्ध का विकास, पृ० २५७॥। २. लोचन 


(ध्वन्यालोक की टीका ), हिन्दी अमिनव भारती (भरत नाटूय शास्त का व्याख्या 
ग्रन्थ) ॥ 


डांऽ अग्रवाल का स्थान) [३१६ 
डा० अग्रवाल विचार कर सं के, उतना डां० मातांप्रसादं गुप्त कौ व्याख्या में ध्यान 
नहीं दिया गया । अर्थं के उद्घाटन मं डं अग्रवाल ए० जी० शिरेफ तथा 
डा० माताप्रसाद गुप्त आदि की तुलना में अधिक सफल हए । डं० अग्रवाल की 
पदमावत' की संजीवनी टीका की मटत्ता इस बात से सिद्रहै कि परवर्ती टीजर 1- 
कारों ने उनके अर्यो को टी अपनाया ।' डं० मनमो टनगौतम ने ठीक ही लिखा 
है--““डा० अग्रवाल ने अपनी सजीवनी व्याख्या मे सुन्दरतम अनुवाद किया है ।*'१ 
निश्चय ही डां० अग्रवाल की ' पद्मावत को संजीवनी व्याख्या" का स्थायी साटि- 
त्यिक महत्त्व टै । जायसी ने पदमाकत में मघ्यकालोन जीवन का जो सांस्कृतिक 
स्वरूप प्रस्तुत किया था, उसकी अभ्रुतपूवं व्याख्या प्रस्तुत करके डां अग्रवाल ने 
पदमावत के टीकाकारों मे अपना विशिष्ट स्थान वनाया है । 

इसी प्रकार विद्यापति कृत “कोत्तिलता' की संजीवनी व्याख्या में प्राकृत, अप- 
श्र ओर अवह भाषा के स्तरोंकी चछानवबीन कर मुल अर्थं को स्पष्ट करने अभर 
टिप्पणियों में सस्करतिक तथा ेत्िहासिक सामग्री के उद्घाटन का जैसा गम्भीर 
एवं महत्‌ प्रयत्न ां० अग्रवाल ने किया, वैसा उनङे पुववतीं टीकाकार नहीं कर 
सके । 

डां० मंगलनाथ सहने टीकाकारके रूपमे डां० अग्रवाल का स्थान मल्लि- 
नाथसे भी ऊ्चामानादहै । वास्तवमे डां० अग्रवाल को मल्लिनाथसे भी 
ऊचा स्थान देना उनकी अद्वितीय क्षमता का योतक है 
सम्पादक के रूपमे डां० अग्रवाल 

डां० अग्रवाल एक अ-ःचरै साहित्य-चिन्तक होने के साथ एक अच्छे सम्पादक 
भीथे । उन्टोने “पदमावत' तथा (कीतिलता'के पाठो में वंल्ञानिक दष्टि से 
संशोधन प्रस्तुत कर सम्पादन के क्षेत्र में एेतिहासिक महत्व का कायं किया है । 
डा० अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत पदमावतः' का पाठालोचन आचायं रामचन्द्र शुक्ल तथा 
ड० माताप्रसाद के कायं का पुरक कहा जा सकता है । अभिनन्दन-ग्रन्ो तथा 
पत्निकाओं के सम्पादन से उनकी सम्पादन की प्रतिभा भनकती है। निचय ही 
हिन्दी के सम्पादकों मे डां० अग्रवाल उच्च स्थान के अधिकारी हैं । 
अनुवाद के रूपमे डां० श्रग्रवाल ठ कि ^ 

इतिहास तथा पुरातत्त्व की मूल रचनां के.अनुवादकों में डं° ४ 
महत्वपूर्णं स्थान के अधिकाते है । हिन्दी स पुरातत्त्व तथा कना सम्बन्धी राठ प 
वली का अनुवाद का उनका कार्यं दिशा-दशंक का क।यं कर सका । १६१ सूक्त 
कै अग्रजी में शाल्दिक अनुवाद के क्षेत्रमें डां० अग्रवाल कौ स्थिति प्रयः ग्रिफिथ 
१. डां० मनमोहन गौतम ने अपने "जायसी ्रन्यावली' ( सटीक) के द्वि° सस 
मे ड[० अग्रवाल के प्राठ तथा अंके अनुसार संशोधन कयि । डांर गौतम ॥ 
यह स्वयं स्वीकार कियादहै । द्रष्टव्य: ङं गौतम की 'जायती भ्रन्थावली 
(सटीक), द्वि° संक्०, १९५९ ई०, वक्तव्य । २. वही, वक्तव्य । 


वासुदेवशरण अग्रवाल : व्यवितत्व एवं कृतित्व] ३२०] 


तथा विल्सन जती ही रही दै । हिन्दी केक्षेतर में डां० अग्रवाल जैसे कला, पुरा- 
तत्त्व, इतिटास तथा साहित्य का एक साथ ज्ञान रखने वाले अनुवादकों का प्रायः 
अभावही रहाट । कला तथा पृुरातत्व कौ अंग्रेजी शब्दावली के हिन्दी अनुवाद के 
क्षेत्र मे डां अग्रवाल उच्च स्थानके अधिकारी, 
माषा-वज्ञानिकके रूपमे डां० अग्रनाल 

हिन्दी के शब्दों की व्युत्पत्तिके क्षत्रमें ां० अग्रवाल अपना सानी नहीं 
रखते । आलोच्य लेखक को सहज ही आषं-परम्परा मे स्थान दिया जा सकता 
दै । यदि उनको वतंमान युग का “यास्क कटा जाय तो अत्युक्तिपणे नहीं होगा । 
वे वतमान युग के हिन्दी के सर्वश्रो पठ व्युत्पत्तिकार कटे जा सकते हँ । डां ० अम्बा- 
प्रसाद सुमनः कामत उद्धरणीयदै--“शभारतवषं की लोकसंस्कृति तथा लोकं 
शब्दों कौ व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या के लिए उनकी साधनारत लेखनी का संस्कृत आर 
हिन्दी-साटित्य केक्षेत्रमें मद्धन्य स्थान दै 1“ यद्यपि नाम-विज्ञान डां० अग्रवाल 
के विशिष्ट अध्ययन काष्षंत्र नहीं रहा तथापि जो कायं इस क्न सें समय-समय 
पर उन्होने किया, वह डं ° धीरेन वर्मा, डँ० विद्याभूषण विभु, राहुल सांकृत्पा- 
यन,* डां° सरयू प्रसाद अग्रवाल," डां० लक्ष्मीनारायण शर्मा, आदि विद्रानों के 
हारा इत परम्परा मे किये गये कायं से कदापि कम महत्व का नहीं कहा जा सकता । 
कुं चष्टियों से तो ठां० अग्रवाल इसक्षतमें भी प्रथम पवित के विदानो मे मह्‌- 
त्वपूणं स्थान प्राप्त करने के न्यायतः अधिकारी बन जाते ह । वोली-विज्ञान के 
क्षत्र में शोध रटेतु दिशा-निर्देशक की द्ष्टिसे डं० अग्रवाल का महत््वपुणं स्यान 
ठै,1 
लोक साहित्य एवं डं अग्रवाल 

हेन्दी-साहित्य में लोकपरक रघप्टि के लिए डां° अग्रवाल प्रख्यात टे । उनका 

लोक साहित्य-सेवा में स्थान निर्धारित करते हए ० श्याम परमार ने उचित ही 
कहा है--““जो काम परिचममेंग्रिमने किया, वही हमारे यहाँ डँ° वासुदेव णशरण- 
अग्रवाल ओर डां० सत्येन्द्र ने किया है, यह मानना अत्युक्तिपूणं न होगा ।' 
ड1° कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकसंस्कृति के क्षेत्र में डं पक > भन मे ठौ° वासुदेवशरणा अग्रवाल. अग्रवाल 
९; कादम्बिनी,  जक्तुबर १९६९, -पृ० ५६ (4 रवारप मे संकलित 
डा० धीरेन््र वर्मा का लेख अवध के जिलों के नाम" । ३. डां विद्याभरुषण विभु, 
जअभिज्ञान-अनुश्लीलन । ४. राहुल सास्कृत्यायन, लेख- "जिला आजमगढ कै 
नामो का इतिहास", स० प०, भाग ४३, सं० १। ५. डां° सरगूप्रसाद अग्रवाल, 
जवध के स्थान-नामों का भाषावेज्ञानिक श्रध्ययन । ६. डा० लक्ष्मी नारायण- 


शर्मा, ब्रज के स्थान-जमिधानों का भाषा-वंनानिक अध्ययन । (डां० भोलानाथ 
तिवारी, शब्दों का अध्ययन, प० ८१ के आधार पर) । 
भारतीय लोक साहित्य, प° ३७ । 


७. डां० इयाम परमार, ¦ 
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१. ड[० कर ऽणदेव उपाध्याय, लोकत साहित्य को मूसिका, परिशिष्ट (क, पृ० ३४० । 


डां० अग्रवाल का स्थान] ` {३२१ 


ओर पऽ वनारसीदास चतुर्वेदी की सेवाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है ॥ 
वास्तव.में.आलोचनाके क्षत्र मे जो स्यान आचायं प्रवर पं०ःरामचन्द्र शुक्ल काटे 
लोक-सादित्य के अध्ययन की. संद्धान्तिक पृष्ठभूमि तयार करने मे.वही स्थान 
ड(° अग्रवालकाटहं। डां० अग्रवाल ने जनपदीय साहित्य के लेखन को नवीन 
चेतना देकर एेतिदासिक महत्व का कायं किया।। डां० बनारसीदास चतुर्वेदी ने 
डा० अग्रवाल की महत्ता को स्वीकार करते हुए लिला टै--'“जनपदीय आन्दोलन 
मे तो वह हमारे पथप्रदर्शंक ही बन चुके थे ।'*° 
पल-लेक के रूपमे डां° श्रग्रवाल-पत्न-नेखकके रूपमे डां० भ्रग्रवाल 
ने हिन्दौी-साहित्य को अमूल्यनिधदीदहै। इसक्षे्रमे वे निविवादरूप से उच्च 
स्थानके अधिकारी । पत्रो को संख्या तथा पत्र-लेखन-कला की रष्टि से 
० अग्रवाल पं० पद्म दिह्‌ के समकक्ष स्थानके अधिकारीरहैँ। इस सम्बन्धमें 
पं० बनारसीदास चतुवंदी का कथन उद्धरणीय है--" अग्रवाल जी सम्भाषण कला 
मतो निपुणं ही, पत्र-लेखन कलामें भो अपना सानी नहीं रखते ।'* निरचय 
ही पत्र-लेखकों मे डां अग्रवाल शिरोमणि 
ट्स प्रकार ट्म देखते हैँ किडां० अग्रवाल ते जिन क्षेत्रों को अपनाया, उन 
सभी मे उनकी साधना उच्च स्यान कौ अधिकारीहे। भाष्यकार एवं टीकाकार्‌ 
कैरूपमंतो उनकी मौलिक देन प्रदनातीत है ही; निबन्ध, पत्र-साहित्य आदि के 
सन्दर्भ मे भी उनका योगदान कम महत््वपूणं नहीं है । डां° अग्रवाल जसा साहित्य- 
साधक वरद पुत्र पाकर निश्चय ही हिन्दी गौरवोन्वित हुई है। हिन्दी-साहित्य मे 
कला, घमं, सस्कृति ओर साहित्य का सम्यक्‌ समन्वय करने वाले कतिपय प्रबुद्ध 
लेखकों मेँ उनका स्थान महत्वपूणं ही नहीं, सर्वोपरि है । वेदिक प्रतीको की व्याख्या 
के क्षेत्रमें डं अग्रवाल का स्थान अप्रतिम हे । हिन्दी के पुरातत्त्वीय ओर संस्कृति 
विषयक इने-गिते लेखकों मे वे अग्रगण्य हैँ । विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न विषयों 
पर लिखने वाने साहित्यिक वगं मे उनका स्यान विरल विद्रानोंकी अग्रिम पंक्ति 
मेही रखा जा सकता टै । 
ङा० अग्रवाल की हिन्दी-साहित्य की सेवा के सम्बन्ध मे अनेक विद्वानों ने 
मक्त कंठसे प्रशंसा की टै । प° बनारसीदास चतुवदी ने डीं० अग्रवाल को वतं 
मान हिन्दी-जगत्‌ मे ह्िवेदी जी, राहुल सांकृत्यायन की कोटि में स्थान दियादहै।" 
राय कृष्णदास ने डां० अग्रवाल की तुलना हैमचन्द्राचा्यं सेकी है! कृष्णानन्द 
गुप्त ने उनका स्थान कपिल ओर कणाद को कोटिमे मानादहै ।वियोगी हरिने 


२. सा० हि०, दिसम्बर, १९५१ पृ० १६। ३. सा० {हि° दिसम्बर, १६५९१, पु 
१६॥ ४. वदी, .पृ० १६। ५. वही, ११ दिष्तम्बर,.१९६९६, १० ८। ६. वह, 
¶५ १८ 1 
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डोँं० अग्रवाल की गणना हिन्दी के प्रथम कोटि के लेखकोंमे कौ दै ।* डां० अम्बा- 
प्रसाद “सुमन' ने डो० अग्रवाल को वैदिक साहित्य ओर संस्कृत साहित्य के क्षेचमें 
मैक्सम्युलर, मँकडोनल ओर कीथ से भी उच्च कोटि का माना टै। * शिवपूजन्‌- 
सहाय का मत है-- “भारतीय वाङ्मय ओर पुरातत्त्व के अनुणीलन-परिणीलन में 
डां० अग्रवाल ने जैसी विमल दष्ट पाई दै, वसी हिन्दी-संसारमे कटीं आंख पर्‌ 
नहीं चती 1" 


{क्न्ती तक पर 
दम्बनी, माच, १९७४, पृ० ११८। २- माध्यम, फरवरी, १६५७६. पु० 
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हष ०~ २. ५ ‡ शिवपूर्जन सहाय द्वारा लिखित वक्तव्य, डां अग्रवाल, 
एक सास्क्ग० श्रध्य०, पृ०२। 


सप्तम अध्यायं 
उ पसहार 
7० श्रग्रवाल के कृतित्व का सूल स्वर तथा सन्देश 


० अग्रवाल के समग्र सा हित्यिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने पर यह्‌ 
निष्कषं निकलता है कि उनका साहित्यिक व्यक्तित्व कला ओर संस्कृति के प्रौढ 
गद्य लेखक के रूपमे प्रधान रहा दै। प्राचीन भारतीय संस्कृति को आधुनिक 
सन्दर्भो में पुनः प्रकाशित करने का उनका महान्‌ कायं निरचय ही "ऋषि-ऋण' से 
युक्त दोना कहा जा सकता है । संस्कृति को पुनः जीवित करने की चेतना, उनके 
ललन में सर्वत्र दष्टिगत होती दै । लोक-साहित्य हो या भाष्य, पुराण होया 
संस्केत-काव्य, सभी में प्राचीन भारतीय संस्कृति को खोजने का उनका सर्वोपरि 
यास रहा टै । यहां तक्र कि शब्दं की व्युत्पति में भी संस्करति कों दला उनका 
लक्ष्य रहा दै । 

सास्करतिक इतिहास के अनेक विषयों का गवेषणापूणं डेली मे उद्घाटन 
करना एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति गौरवमयी भावना जगाना डं० अग्र- 
तरल का इष्ट था। उन्होने भारतीप शिल्पकला अर काव्य-कला को सास्क- 
तिक ज्ञान की कुजीके रूप मे अपनाया दे । काव्य ओर सहयोगी कला के तुलना- 
त्मकं अव्ययन से अनेक सास्करतिक तथ्यों का वस्तुरूप उद्‌घारित करके डां अग्रवाल 
ने महत्त्वपूर्णं कार्यं किया दै ' उन्टोने प्राचीन सामाजिक संस्कृति की छाप को 
आधुनिक संस्कृति में खोजने का प्रयास किया ओर अतीत काल से चली आ रही 
पास्छृतिक उदात्तता जौर समृद्धि के विज्ञापनसे नव निर्माण की प्रोरणा दीहै। 
संस्कृति में मानवतावादी रष्टिकोण होते हए भी, उन्होने वैदिक अथवा मूल भार- 
तीय संस्करति को ही मानव-विकास का सर्वोत्तम साधन समा है, जिसे आज की 
प्रगतिवादी ष्टि से संकुचित "अहं" भी माना जा सकता है । 

डां० अग्रवाल के कृतित्व मे जहां भारतीय संस्कृति की धड़कन मिलती है, 
वहां उनके स्वतन्त सांस्कृतिक चिन्तन काभी बोध होता है। उन्होने पुरातन 
साहित्य के माध्यमसे भारत करी अ।त्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न 
कियाद ॥ डं० अग्रवालने प्राचीन भारतीय मनीषियों ओर कृत्तियों को कालक्र- 
मिक स्थिति का निर्धारण करके संस्कृति के विकासात्मक इतिहास को नई दिशा 
वरदान कौ टै 1 निद्चय ही अग्रवाल जी के प्रयास से प्राचीन संस्करनि के उद्घाटन 
मं मानव-जाति के कल्याण की कल्पनातीत सम्भावनाओं का उद्घाटन हुआ है । 
उन्होने साहित्य को विघटनकारी तच्वोंसे दूर रखकर राष्टीयता की भावना से 
पाठ्कोंको प्रित कियादहै। पुराणों के अनुशीलन मे भी भारतीय सांस्कृतिक 
इतिहास को प्रस्तुत करना उनका ल्य रहा है। पूर्णरूपेण भारतीय विचारघारा 
स ओत-प्रोत डां० अग्रवाल द्वारा, प्रस्तुत प्रतीकात्मक व्यास्या, चाहे वेद ` कीहोया 
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पुराणों की सवंथा सन्तुलित एवं सटीक रदी टे । वेदिक एवं पौराणिक अद के 
अन्वेषण ने भारतीय विचारधारा की महत्ता का दिग्दर्शन कराना इस महान्‌ 
मनीषी का लक्ष्य रहा दै । पुराणों से एतिहासिक सामग्री की खोज कर उन्हाने 
सर्वथा उयेश्ित क्लेत्र के अभावःकी पूत्तिकीटं । ॑ 

डां० अग्रवाल की सबसे बड़ी उपलय्व यह टै कि उन्होने कलाः. तिहास 
ओर साह्निल्य का भअन्धोन्याश्चित सम्बन्ध स्थापित करते हए एतिहासिक ~ विषय- 
सामग्री को कलाक माध्यम ते समाने का प्रयत्न कियाद. क्रला कमी आँखसे 
साहित्य ओर साहित्य की आंख से कलाको देखने का अटठा-सन्देषा उनके साहित्य, 
मे मुखरित होता है । ड†० अग्रवाल. न साहित्य मे उल्लिखित वर्णनं को. समका- 
लीन कला में खोजने का स्तुत्य प्रयास कियाद । कला की रष्टि से साहित्य का 
अध्ययन करना उनका सर्वोपरि लक्ष्य रहा है । गास्त्रो वै परस्पर सहायता पर 
उनकी पैनी दृष्टि लगी रहती थी । को ई एक मत किस ख्पमे.विभिन्न शास्त्रोमें 
प्रयुक्त होता आं रहा टै-इसका गहन अध्ययन डों० अग्रवालने बड़ी कूणलताके 
साथ किया ह । “पदमावते' ओौर (कोतिलता' कौ संजीवनी व्याख्या म इतिहास, 
पुरातत्व ओर कला के लान के आधार पर शब्दों कौ ठेतिहा्िक -व्याख्या करना 
इसका प्रमाण है । डं० अग्रवाल साहित्य गौर इतिहास को एक दूसरे का पुरक 
सममते रहे हँ । जहां उन अन्य कोई आधार नहीं मिना, उन्होने -इतिटास की 
सेवाओं को स्वीकार करने में संकोच नहीं. किया । केवल कल्पना के आवार पर 
व्याख्या करना वे साहित्यिक दुष्कमं मानते है 1 उन्होने केवल उसी अथं को प्रामा- 
णिक मानादहै, जो एेतिहासिक परम्परा द्वाया पृष्ट है । डां० अग्रवाल ने . प्रतीकं 


को स्पष्ट करके भारतीय इतिहास को सर्वथा नवीन दष्टिकोण देने का स्तुत्य प्रयास 
किया है) |  , 


4 
बातों की भी उन्ोने उपेक्षा नहींकीटहै। उनका यह विश्वास रहार कि लोक- 
साहित्य में भी इतिहास छिपा हुआ टै । उनकी लोक्रणरकः व्यापक ष्टि जन-जीवन 
को स्पदं करती चलती है । जर्हा उन्होने प्राचीन साहिव्य की मौलिक सांस्कृतिक 
व्याख्या प्रस्तुत कर प्राचीन साहित्य का उद्धार किया है, वहां जीवन के लौकिक 
पक्ष को व्यापक धरातल पर प्रकट करना भी उनका लश््य रहा है । जन-विश्वांसों 
तथा लोकनप्रथाओं पर सर्वत्र उनकी ष्टि लगीरहीहे 1 यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि 
वे साहित्य के अध्ययन का क्षेत्र केवल अपने देश की जनता क्री धावा तथा संस्कृति 
के अध्ययन तक ही सीमितः नहीं कर देना चाहते, अपितु अन्तरष्ट़्ीय ज्ञान-विज्ञान 
स साहित्य को समृद्ध वनानि के भीवे सतत प्रयासी ट । 

ङ।० अग्रवाल ने कविता, निबन्ध आदि के भाषा-शैलीय दारिद्र की. ओर 
बार-बार संकेत किया है । उन्होने जनपदीय संस्कृति को अध्ययन करने कै लिए 
साटित्यकारों का आवाहन किया हे 1 उनका यह्‌ सन्देण रहा कि ` “हिन्दी बिना 


घामिक शास्त्रों में उनकी अट्ट निष्ठा रही. है! साथ -ही लोक-प्रचलित . 
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जनपदो कौ वोली को साथ लि ए प्रगति नदीं कर सक्ती । भाषाशास्त की दषिटि 
से जनपदीय शज्दों के अव्ययन का प्र रणास्पद सन्देश उनके साहित्य मे मुखरित 
ही उठा है । भारतीय जन-जीवन कौ सस्कृति तथा परम्परागत जीवन के सूत्लोको 
ग्रहण करने का सन्देण उनके सा हित्य में निहित है । वैद ओर लोक-प्रचलित 
विङ्कासों एवं परम्पराओं का समन्वय उनके लौकिक चिन्तन का मुख्य आधार परि 
लक्षित होता है । आलोच्य लेखक को सदेव यह घारणा रही कि लोक- सस्कृति को 
देय दष्ट सेन देखा जाय । | 

भारतीय साहित्यकारो के लिए उनका यह सन्देश रहा कि घरमे गङ्‌ हुए 
वन को पहटचानो ओर उते दृढ निकालौ। वस्तुतः लोक-संस्कृति का पोषण, रक्षण 
ओर उसक्रे प्रति आदर-भावना ही उनके कृतित्व का मूल सन्देण रहा है । 

डा० अग्रवाल निविवाद रूप से उच्च कोटिक विद्वान्‌ हैँ । उनकी आलो- 
चना-शेली कमी निवेधात्मक नहीं रही । ज्ञान के प्रति उनकी अतिशयं श्रद्धा थी । 
उन्है एक महान्‌ अ तुसन्वित्सु की सुक्म प्यंवेश्नषण-उष्टि प्राप्त रही ! अतः जान- 
साधना उनको आत्मा का अभिन्न अंग बन गर दै।वे सदव तटस्थ चिन्तन सें 
लीन रहे । किसी दलवबन्दीमे वे कभी नहीं उलमे । उन्होने निष्ठापूर्वंक भारतीय 
इतिहास, कला ओर संस्क्रति का अध्ययन किया है तथा सभी पूर्वग्रहों एवं दुरा- 
ग्रहों से मुक्त, निरपेक्ष भाव से, सत ओौरय तथ्य का विवेचन किया है । अपने 
समय मं व्याप्त विभिन्न विषयों से सम्बद्ध वैचारिकं संघं के प्रति वे अनासक्त 
रहै । वंद्धिक ज्ञान-राशि का यह महान्‌ विचारक सन्यासी गवेषक था, उसमें दो मत 
सम्भव नहीं है] 

समग्रतः हम देखते हैँ कि डांऽ अग्रवाल अद्वितीय प्रतिभा के धनी ये, भार- 
तीय संस्करति उनके साहित्य का गैर उनके जीवन का गान रही है । उनकी 
लेखनी मानो इव महान्‌ संस्कृति के लक्षणों के उद्घाटन के लिए ही वनी थी । 
उनके साहित्य का प्रत्येक क्षत्र संस्कृति के उद्घाटन से अभिमण्डित है। महान्‌ 
संस्कार कै साहित्यकार, वेदिक विदान्‌ डं° अग्रवाल. के साहित्य का मूल स्नुर्‌ एवं 
सन्देरा (भारतीय संस्कृति" के तत्त्वों का उद्घाटन एवं संरक्षण वी राव 
अन्त तक भारतीय संस्कृति का गान करते रहै। क्या पुथिवी-पुल्ञ", क्था "हष 
चरित---एक सांस्कृतिक अध्ययन एवं 'कादम्बरो--एक सास्कृतिक श्रध्ययन' 
समस्त प्रन्थों का एक हीस्वर है। भारतीय जन-मानस में उन्होने चतक 
संस्कृति के अध्ययन द्वारा गहरी पैठ करने का प्रयत्न किया है। उनक्रा सम्बण 
साहित्य सांस्छतिक चिन्तन की दिणामें महत्वपुणं देन है । 
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परि शिष्टं 


परिशिष्ट-क 
डा० अग्रवाल के सम्बन्ध मे उनके सम्बन्धी, वंशज, परिचित पित्र ओर 


संग्रहालयो के अध्यक्षो के लिखित कथन-- 


क--१ 
क -- 
क-३ 
क---४ 
क्र ---- 6 
क-६ 


क ----3 
न 
क-१० 


क-११ 
क-१२ 


दयाम सुन्दर मित्तल (डा० अग्रवाल के साद्‌), कबाड़ी बाजार, मेरठ । 
रामचन्द्र सहाय अग्रवाल (डा ०अग्रवाल के वंशज), खेडा (मेरठ) । 
सागर सिह (परिचित मित्र), ग्राम खेडा (मेरठ) । 

जवाहर लाल चतुरवेदी (समकालीन मित्र), मथुरा) 

डा० नी० पु° जोशी, निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ । 

ए० जी° श्रीवास्तव, सेक्शन आफिसर, पुरातत्त्व एवं सवेक्षण विभाग, नई 
दिल्ली । 

सत्यश्रवा (डा० अग्रवाल के अधीनस्थ कमंचारी), डिप्टी कोपर, राष्ट्रीय 
संग्रटालय, नई दिल्ली । | 

रमेड चन्द्र णर्मा, अध्यक्ष, पुरातत्त्व संग्रहालय, मथुरा । 

वृन्दावनदास (डा० अग्रवाल के मित्र), मथुरा। 

आनन्द कृष्ण, भारत कला भवन, बनारस हिन्‌ यूनिबसिटी, बनारस । 
राय कृष्णदास, बनारस । ॥ 
डा० भोलानाथ तिवारी, दिल्ली । | 
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डो० अग्रवाल मेरे साद्रये । मेरी प्रथम भेट उनसे गाजियावादमें हई । जव 
मथुरा संग्रहालय मेँ डं अग्रवाल क्यूरेटर के पद पर कायं कररहे थेतोर्मे एक 
सप्ताह उनके पास रहा । उन दिनोंवे अलग वैठकर अध्ययनमे तल्लीन रहते 
ये । एक वार प्रातः घूमने के समय उनमे धमं पर चर्चा हुई । उनसे वार्तालाप कर्ने 
पर ज्ञात हुजा करि वे सभी घर्मो मेँ अच्छाई्यां सममतिषे। मूतिपूजातौ वे नही 
कर्ते ये, परन्तु उनक्रे घर में मू्त-पूजा अवङ्य होती शो । वास्तव मे उनके घरमे 
सनातन घर्म का वातावरण था । डा० अग्रवाल वैदिक सन्ध्या प्रतिदिन करते थे । 
उनका स्वभाव मृदुल था । वे बातचीत मंश्रोताको मूर्ध करदेतेथे । प्रकृति मे 
उनको बड़ा आनन्द आता था । वे शान्त स्वभाव के व्यकितिये। कभी-कभी बच्चों 
स कोई बातचीत हो जाती तो एक-दो बात कह दी, अन्यथा शान्तिपूवंक अपना 
अध्ययन करते रहते थे । डं° अग्रवाल स्वयं अपनी गाय की देख-रेख करते थे । 
गो-घन को वे वास्तविक धन मानतेये। गायका दूघवे स्वयं दूहतिथे। अपने 
पिताजीकेवे परम भक्तये । जब कभी उनके पिताजी को घन की आवःयकता 
होती तो उनकी सहायता करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे । वं अपनी सौतेली 
माता जीका वड़ा आदर करते थे । अपनी सौतिली माताजी का कटनावे कभी 
नहीं टालतेथे। किसी भी विषय पर वात करने पर लगताथा किवे ज्ञान के 
समद्र हैँ । उनके हास्य-विनोदमें भी साहित्यिक ग रिमा रहती थी । स्वाभिमान 
उनके व्यक्तित्व की विशेषता शो । खशामद करना वे जानते ही नहीं थे । पुरातत्त्व 
से सम्बन्धित विषयों मे उनकी दिव्य ट्ष्टि थी। उनका दष्टिकोण संकीरं 
नहीं था। 

ह° इयामसुःदर मित्तल 
दिनांक २८-१-७२ । 


ग्राम खेडा (मेरठ) 

दिनांक १६-३-७३ 
वासुदेवणरण अग्रवाल रिहते में मेरे खानदानी भाई लगते । लाला 
व्बामल जी के व्यवितत्वसेँ बडा प्रभावितथा। वे बड़ घामिक व्यक्ति थे । 
गाँव मे यदि कोई ञ्जगड़ा होता तो पंचायतमे उनको अवश्य बुलाया जाता था ॥ 
लाला फब्बामल जी वायदे को लेन-देन में पूरी तरह से निभातेथे। गोपीनाथ जी 
भी अपने पिता के समान ईमानदार व्यक्ति ये। सन्‌ १६४६ मे जब वासुदेवशरण 
जीगविमे आयेतो १ घण्टे के लिये मन्दिर मे अवदय जातेये । वे गाँव के सभौ 


~~ 
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व्यंकितियो से वड़ी सहानुभूति रखते ये । भिखारी को पसे देने के स्थान षर रोटी 
देना वे अधिक उपयुक्त समते थे । 
ह° रामचन्द्र सहाय अग्रवाल 
पिता का नाम--श्री जय नारायण 
खेडा (मेरठ) 
क--३ दिनाक १५-२३-७३ 
मे लाला ऋन्वामल जी के कुटुम्ब से पणंतया परिचित हं । लाला भव्बामल 
जी कृषि के साथ-साथ महाजनीका भी काम करतेथे। वे लौह पुरुष, सदाचारी 
ओर पुण्य आत्माके व्यक्ति थे। वे पराये काममे सदव हाथ बटातेथे। वे शिव 
जी ओर हनुमान जी के अनन्य भक्तथे। ज्लब्रामल जी प्राकृतिक चिकित्सामें 
बड़ा विदवास करते थे । एक बार उनको फोडा निकल आया। लाला गोपीनाथ 
एक डाक्टर को लखनऊसे लाये, परन्तु उन्होने चिकित्सा कराने से मना कर 
दिया । 'सुखसागर' ओर "गीता" मे उनको बड़ी श्रद्धा थी । ईमानदारी उनमें कुट- 
कुट कर भरी हहं थी । ्न्वामल जी छजारसी के जमींदार थे। बलवन्त सिह जी 
ने इन्टे अपनी जमीन लगान उगाहनेकोदे दी थी । ्लव्बामल जी बलवन्त सिह 
जीके धर के खचंका काम भी चलाते रहे ओर २००० रु° बचत करके इकट्‌ठे 
उन्होने बलवन्त सिह के देटान्त के बाद उनके पुत्र हेमनचल को दिये । 
लाला गोपीनाथ जी निहायत सदाचारी ओर पिता के अनन्य भक्त थे। 
बार गोपीनाथ जी ने ओवरसियरी कौ नौकरी छोडनेके बाद लकड़ी ओर 
कोयले कौ दुकान लखनऊमे शुरूकी। लखनऊमे परिवारके बसाने का उन्हीं 
का काम था। 
वासुदेवशरण अग्रवाल अपने पितामह तथा पिताजीके बड़ भक्त थे। 
वासुदेवणरण जी की शिक्षा प्राइमरी पाठशाला, खेडा में शुरू हुई । प्राइमरी पाठ- 
णाला के इनके गुरू प्यारेलाल (निवासी छजारसी) पण्डित काली णाह (नान 
तुमरल के निवासी) इनके गुरू थे । जब वासुदेवशरण जी ग्रामखेडा मे अते तो 
किसानों से खेती के ओजारों के नाम, रहट, तथा कृषक जीवन से सम्बन्धित शब्दा- 
वली संकलित किया करतेथे। वास्तवमेवेक्रषिकीषश्रेणीमे आते रहै । 
ह° सागर सिह 
नम्बरदार खेडा । 
कृ--४ मथुरा 
दिनांक २४-६-७२ 
प्रियश्री नरेश कुमार जी, 
मुभे प्रसन्नता है कि आष वासुदेवशरण जी के व्यवितित्व एषं कृतित्व पर 
गोव-काययं कर रहहो । स्व० वासुदेवशरण जी अग्रवालसे मेरा साक्षात्कार हिन्दू 
विइवविदयालय, बनारस में उस समय हुआ जब वे महामना मालवीय जी के पास 
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बैठे हृए थे । मै मालवीय जी के पास ही रहता था । जब मे श्री मालवीय दः को 
चरणों में पहुंचा तो मालवीय जीन जाना दी कि चौबे, आ। आजम तर (लए 
अपने वरि्वविद्यालय की उज्ज्वल खान का रत्न भंट करता हं । वस उस दिन से 
मेरा सम्बन्ध उनसे जुड़ गया । वासुदेवडारण जी अग्रवाल जव विद्व विद्यालय मसे 
स्नातक बनकर कायं-रत हुए तो सवसे पहले मथुरा राजकीय सब्रहालय के 
अध्यक्ष वने । जिस दिन उन्होने मथुरा के कार्यालय मं कार्थ-भार संभाला ता उसी 
दिन किसी प्रकार मेरा घर पूछते हए वे दर्शन देन को आये । 1 सहसा उन्हे देख- 
कर कृच स्तव्व सा रह गया जर किसी उदू शायरका एक शर नरा आ गया 
कि “वह मेरे घर मे आय, 

कुदरत खुदा कौ रै, 


न्ये” 


मै उनको देखता हूं 
अैर घर को देखता हूं }'' 

मधुरा मे अग्रवाल जी के रहते हए मेरा उनपे सम्बन्व ओर भी गहरा हु । पायः 
नित्य ही उनके निवास स्थान पर मै ओर डा० सत्येन्द्र जुटा करतेथे ओर रालिमें 
१० वजे तक जनपदीय वाणी ब्रजभाषा मे उत रहा करतेधे। मुभे; ब्रजभाषा 
के क्षेत्र मे महत्ता प्राप्त करने में उन्टोने अपनी अनमोल सहायता दी । मरे सुभाव 
पर उन्होने डा० सत्येन्ध को भी उलाया ओौर उन्हे पी-एच० दी० डिग्री ब्रज- 
भाषा के लोकं साहित्य पर लिखने को बाध्य क्रिया । यंतो अग्रवाल जी संस्कृत, 
अंग्रेजी के विदान्‌ ये किन्तु वे भारतीय जनपद बोलियों मे अव्यधिक रुचि लेने 
तथा प्रोरणा देने वालेये । मथुरामे रहते हुए जहां उन्होने पुरातत्त्व विभाग 
संग्रहालय को सुधारा, वहाँ उन्होने ब्रज-साहित्य के क्षेमे भी जो कर्तव्य निभाया, 
वह्‌ आदरणीय ओर नमस्करणीय दै! मथुरामे उन्होने कतिपय बाहर वाले 
व्यक्तियों को लेकर अखिल भारतीय ब्रज-सादिव्य-मंडल की स्थापना कौ ओर “ब्रज 
भारती' पचचिकाके प्रकाणन की योजना बनायी । उनकेये दोनों कायं आज भी 
चल रहे टै । णब्दों कर प्रति भौर उनके अथं की अभिव्यक्ति के प्रति उनम अपूर्वं 
सूभ-वूक ओर लगन थी] आज वह लगन कहां! इसके लिए हेम रोते हैं । 
सूरसागर' सम्पादन मे जव मैने हाथ लगाया ओौर जव-जवब उकता जाता था, तब- 
तब उन्हींकीप्रोरणा से मूके बल मिलताथा। आजे वरिष्ठ भाषा प्रमा 
विद्वान्‌ कहां ? जो अपने को छिपाते हुए दूसरों को अपने बल से बलवान बनायें । 
भरी अपनी ७० वर्षं की हिन्दी-तेवा में उन्टोने मेरा हाथ पकड़कर अथवा लाटी 
बनकर सहारा दिया । हिन्दी भाषाके शब्दों को लेकर मतभेद हमारा उनने 
हाता था, परन्तु प्रम में कभी बल नहीं आया। डा० अग्रवाल ने किसके गुणो 
क ही दष्टिपात किया, अवगुणों पर नहीं \ छौटेसे छोटे व्यक्ति की बातकाभी 
त आदर केरतेथे। उनका व्यक्तित्व महान्‌ था | 


ट० जवाहरलाल चतुवंदो 


क 


ष + + 


८ 
क--५ 
ङा० नी० पु० जोगी, निदेशक ० श० प° सं° १७५1 11-१७।७२ 
प्म० एऽ, पी-एच० डी० राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


मई £ 

प्रिय श्री नरेण कुमार जी, 1 
आपका दिनांक ३-५-७२ का काङ् मिला। डों० वासुदरेवशरण अग्रवाल 

३ जनवरी, १६८४० से ३१ जनव त, १६४६ तक इत संग्रदालथ के अध्यक्ष थे। 

उरातत्त्व अनुभाग को सम्बद्ध करनेन मुखतः उनका योगदान सरूपो मेथा) 

(१) कंसरवाग में स्थित राज्य संग्रहालय के भवन सें पुरातत्त्व कौ वस्तुओं का 
तदशन, तथा जनता के लिये उस अनुभाग को खोला जाना उनका ही कायं 
था । ययपि जाज उनकेद्टारादी गई प्रदर्शन व्यवस्थामे कू परिवतंन 
कयि गयेदहैँ ततापि अव भी लगभग ० भ्रतिरत प्रदर्शन व्यवस्था वही है । 

(२) पुरातत्त्व अनुभाग में प्रदशित वस्वुभों के परिचय देने वली उनकी पस्तकं 
(गारं गाइडदु दि आक्रियालाँजकल प्राधिन्शियल म्यूजियम, लखनऊ) 
नामक षुस्तक अभी अप्राप्य है। 

(३) राज्य के विभिन्न विभागों में विशेषतः इलाहाबाद अर वाराणसी के ्षेल्ने 
से पुरातत्त्व को वस्तुओं का संकलन । 

(४) प्रस्तर की मूर्तियां, सिक्के आदि के अध्ययन एवं प्रकाशन के अतिरिक्त 
र्यतः मण्मूति्यों का अव्ययन ओर उनके मइत्त्व की ओर विनो का ध्यान 
आक्रृष्ट करना । 

(५) पुरातत्त्व अनुभाग कं लिये शासन के द्वारा एक अभिरक्षक अर ३ चतुथं 
श्रेणी क कमंचारियों के पदों का सृजन करना । 


श्री नरेण कुमार, भवन्निष्ठ 
८५, मौो० सुक्खीमल, ह° न° पु जोशी 
डासना गेट, गाजियाबाद १२-५-७२ 
मेरठ ॥. (नी° पु जोशी) 
क-- ॑ 
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क -- 9 
त्रिय नरेण कुमार जी, 

मे प्रसन्तता है कि आप डांऽ वासुदेवशरण अग्रपान के सा,ह॒त्य पर शोध- 
काये कर रहे दहै । अध्रत्ानल जी के सम्बन्व मे आपने मुके लिखने का आग्रह किया । 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल एक अलौकिक मनीषी, इस देश के अपूर्वं गौरव थे। 
प्रतिभावान कायं करने को अद्भुत क्षमताके साथ-साथ प्रभु ने उन्हें लेखनी का 
भी घनी वनायाथा। गूढ़ से गूढतर विषय पर चिन्तन ओर मनन के पडच।त्‌ आप 
अखि बन्द कर एकाग्रचित होकर लिखातेथे। सरलता, तारतम्यता ओर सामंजस्य 
आपके एक-एक वाक्यम करुट-कुट कर भरा हुजआथा। राष्टीय संग्रहालय का 
बीजारोषण उन्टींके दायो हुआ ॥ कोई भी अलम्य, अपूकं भारतीप कला का प्रतीक 
कटी भी रष्टिगोचर अथवा सुनेमेंआ जाए, उसे राष्ट्रीय संभ्रहालय के लिये वहु 
अपने पूण पुरुषाथं से अवद्य संग्रहीत करने में सदा सफल रहे । 

देश के विभाजन के परचात्‌ अक्टूबर १६९४७ से सितम्बर, १६५१ तक उनके 
अघ्रीन कायं करने का मेरा परम स,भाग्य रहा । अपने अधीनस्थ कमंचारियो पर 
वे पूर्णं विङ्वात रखते थे तथा उनके सुखदुःख का ध्यान रखते थे। विभाजन के 
परिणामस्वरूप भारत के भाग-रूपरमे मिले भारतोय कला के अच्ै-अच्छ नमनो के 
संग्रह का श्रेय उन्हींकोदहै। एक ऋषि कौ तरह उदेश्य को महत्व देते समय उनके 
रास्ते में रुकावट नहीं धी 1 कोई समस्या आ खड़ी हर्ईहै तो टौ अथवा रत्न, 
तज लु अथवा सर्वरी उह अपने कायं से विचक्लित नहीं कर सकते थे। कार्यालय मे 
बैठ रटैैतो भ्रव अथवा निद्रा या आलस्य उनसे सदा मात खातेथे। कायं कर रहे 
टै तो कार्यालय में बैटे-बंठे उनके साथ कायं करनेका रात्रिकेरया ३ बजे तक 
भी मेरा अहोभाग्य रहा है । हम सब उनके आगे नतमस्तक हैँ । 


दिनांक १३-६-७२। ह° सत्यश्रवा 
डिष्टीकौपर, 


राष्टीय संग्रहालय, नई दिल्ली 





( ४11) 
क--प८ 

रमेणचन्द्र शर्मा, संग्रहालयाध्यक्ष पुरातत्त्व संग्रहालय, मथुरा 
| अद्धणासकीय पतर संख्या २६८ एम।-२।४४1.७२ 
दिनांक जून २८, १६७२ 
प्रिय नरेदा कुमार जी, 
आपका पत्र मिला । डा० अग्रवाल जी के विषयमे जो सूचनाय आपने माग 
है, उसके सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं प्रस्तुत ह । डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल का 

मथुरा के पुरातत्त्व संग्रहालयमे सेवा-काल इसप्रकार रहा-- 

२२ जून, १६३१ को क्यूरेटर के रूप में पुरातत्त्व संग्रहालय मधथुरामं डा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल की नियुक्ति हुई । दिनांक २१-१-३८ कोश्री अग्रवालने 
अपने पद से त्यागपत्रदेदियाथा! त्यागपत्रदेने के उपरान्त दिनांक २०-२-३४ 
वे अपने पद से मुक्त हए । २३ मई, १६३५ को क्यूरेटर केरूपमे पुनः नियुक्ति 
होने पर चाजं लिया । २०-४-३६९ को डा० अग्रवालने मथुरा संग्रहालय को 
चोडा । 

कला, संस्कृति, साहित्य के विविध पक्षों पर उनके विचार व व्याख्यान पर 
पृथक्‌ रूपमे आपसे चर्चाहो चृकीदै। डा० अग्रवाल सरस्वतीके वरद पृत्तथे 
ओर उनको सर्वतोमुखी प्रतिभा थी । भारतीय संस्कृतिव साहित्य को उनका 
महतत्वपूणं योगदान है । उनका विशाल साहित्य प्रणयन अविरल अध्ययन ओर 
अथक परिश्रम का सफल दै । मुभे भी उनका शिष्य होने का गौरवे । 
ुभ कामनाभों के साध, 
श्री नरेण कुमार 
८५ मोहल्ला सुक्खीमल 
डासना गेट, गाजियाबाद । 


भवदीय 
ह° रमेशणचन्द्र शमा 


क-€ 

वृन्दावनदास प्रकाण भवन, 
बी° ए०, एल-एल० बी ०, साहित्य वारिधि मथुरा २४.६-७९॥ 
अध्यन : ब्रज साहित्य मण्डल 


एवं 
उत्तर प्रदेणीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
बन्धुवर नरेण कुमार जी ! 
स्व० डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल पर अपने संस्मरण [लिखकर देने कां 
बड़ा मोहक निमन्त्रण आपने दिया है । डा० अग्रवाल के मथुरा-स्थित काल में मुभे 
उनका समकालीन अथवा साथी होनैँका गौरव प्राप्त है। अपने प्रातःकालीन 


( > ) 


श्रमणमेंर्मँ ओरमेरे मित्र ज्यो राघेइ्याम जी द्विवेदी लगभग नित्यप्रति डा० 

अग्रवाल के निवास स्थान पर जाया करते थे। वहां उनसे बहुधा साहित्यिक चर्चा 
हुआ करती थी । 

जव हम ७-८ बजे प्रातः उनसे भेंट करते तो अक्सर उनकी छोटी मेज पर 

लिखे हए प्तौ का ठेर चष्टिगोचर होता धा । कभी तो उनसे ज्ञात होता कि वे पत्र 
उन्होने विगत उपवास के दिन लिखे थे ओर कभी उनसे पता चलता किवे तीन 
वजे राच्रिसे उन पत्रों को लिख रहैथे। जो भी हो, उस समय के अपने अपरिपक्व 
जीवन में हमे उन पत्रों का महत्त्व ज्ञातन था 1 आज जबकि वे नहीं रहे, हम उस 
महत्व को पूरी तरह समक रहें । हमें कु घुघला सा स्मरण है कि उस पत्रा 
चार में सवंश्री मेधिलीणरण गृप्त ग्रौर वनारसीदास जी चतुवेदी बहुधा वतंमान 
रहते थे । 
स्वर्गीय डा० अग्रवाल का व्यक्तित्व सरल, निरभिमानी एवं भारतीय संस्कति 

से सानुक्रूल ओर ओत-प्रोत था । वे खादी पहिनतेये। बह्धातोवे पटलीदार 

धौती, लम्बा कुरता या कमीज ओर गांधी टोपी पदिनते थे । तह किया हज ख।दी 

का दुपट्ा भी कभी ग्रीवाकेचारों ओर कभी कृतँ कै ऊपर यज्ञोपवीत की नाई 

वारण करतेथे। चूकि वह अग्रेजों का जमाना था गौरवे शातन के एक अधि- 

कारी थे, इसलिये कञ्ो-कभी वे सूट भी पहनतेये जो कि बन्द गलेका कोट आर 

पण्टके रूपम अनिवा्यतःखादीकाही होता था। 

डा० अग्रवाल को यह्‌ वेष-मूषा तत्कालीन जिलाधीश् श्री उन्ल्यु० सी० 

डाइविल अर उनके विभागीय सुपरिनटेन्डंन्ट खान बहादुर जफर हसन को रुचिकर 
न थी, यद्यपि उपयुक्त दोनों अधिकारी डा० अग्रवाल के पुरातत्त्वीय ज्ञान ओर 
पाण्डित्य से पूरी तरह अ;इवस्तथे । किचित मतभेद ओर आन्तरिक संघषं जो 
चलता रहता धा उप्तके कारण एक बार डा० अग्रवाल ने पुरातत्त्व संग्रहालय के 
अध्यक्ष पदसे त्याग पत्रदे दिया मौर मथुरा छोडकर अपने पिताके पास लखनऊ 
रहने लगे । थोड ही दिन वादश्री डाइविल काभी स्थानान्तरण हो गया ओर 
उनके स्थान पर मि० एच० एच० रोस गये। मि रोसने मुभे मथुराके 
पुरातत्त्व संग्रहालय की परामशंदाता समिति का सदस्य मनोनीत कियाथा तथा 
आनरेरी मंजिस्टृट पदके लिए सरकारसे मेरे नाम की सिफारिल् की थी। 
मिस्टर रौससे मेरे अच्छे सम्बन्धो का अनुमान लगाकर पुरातत्त्व संग्रहालय के 
अध्यक्ष पदक लिये मुभ से कई प्रत्याशियों ने यह अपेक्षा की किं उनके नाम की 
सिफारिरश्री रौससे करू। दोषएक तो उस पदको अधैतानिकसरू्पमेभी 
चाहते थे । जव मेने इस सम्बन्धमेंमि० रौससे बातचीत की तो उन्होने कहा, 
“डा० अग्रवाल पुरातत्त्व के पण्डित है, मं बहुत शीघ्र ही उन्होंको पुननियुक्त कर 
रहा ह ॥ उन्होने विगत काल में संम्रहालय की अच्छी सेवाकीदहै।' भैनेश्री रौस 


(>) 


कौ धन्थवादं दिया आर प्रत्यादियों को भी स्थिति से अवगत करा दिया 1 एेसीथी 
डा० अग्रवाल की योग्यता कौ दाप उनके अंग्रेज अधिकासियों पर भी । 

एक बार भने डा० अग्रवालसे एक जातीय त्यौहार पर समारोहं कौ 
अध्यक्षता करने को कहा । उन्होने मेरे प्रति आत्मीयता काभाव होनेके कारण 
उसको स्वीकार कर दिया हालांकि ज्यो० राधेश्याम जी ने मूसे कहटाथा कि 
सरकारी अधिकारी होने के कारण जातीय समारोह मे भाग लेना उचित नहीं था। 
उन्होने अमग्रमेन जयन्ती उत्सव पर बड़ गौरवपूणं ढंग से अध्यक्षता की। प्रत्येक 
वक्नाके भाषण कासार तथा उस पर अपनी टिप्पणी वह्‌ प्रत्येक भाषण के बाद 
स्वयं प्रस्तुत करते ये । वे बहुमुखी प्रतिभाके धनीतोषे ही । 

स्वर्गीय श्रग्रवाल जी ब्रज-साहित्य मण्डल के संस्थापकोंमेंधे। वे मण्डल के 
अध्यक्ष भी रहे } उन्टोनि मण्डल कौ पत्रिका श्रज भारती! का संपादन भी करई 
वर्षं तक किया । मथुरा निवास के अपने कालमेव लगभग प्रतिदिन स्व० सेठ 
कन्दैयालाल पोद्‌दार के निवास स्थान पर जाति ओौर वहां सेठ जी तथा आगन्तुक 
साहित्यकारों से स।दहि्य-चर्चा किया करतेथे । सेठ जी का स्थान साहित्यकारोंका 
तीथं स्थान था ओर अग्रवाल जी उसकी आत्माथे। सेठ कन्दैयालाल पोदार को 
साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में ब्रज साहित्य मण्डल द्वारा एक अभिनन्दन ग्रन्थ 
भेट किया गयाथा 1 इस अनुपम ग्रन्थ के सम्पादक डा० अग्रवालदही धे । 

अग्रवाल जी विशिष्ट विद्धान्‌ होनेके साथ-साथ महा मानवभरीषे। वे सभी 
अतिधियों.का स्वागत करते । बड़ छोटो सभी से सम भावना से मिलते 1 एक बार 
उन्होने अपने एक पत्र को सिगरेट पीते देख लिया । उनके पुत्रको ज्ञातनथाकि 
पिताजी ने उसे ठेसा करते देख लिया है । किसी से कुछ कटे सुने विना उन्होने णन- 
अन करना शुरू कर दिया 1 एक-दो दिन तक सवने यही समज्ञा कि स्वास्थ्य-सुधार 
कौ चष्टिसे वे अनशन कर रहे हैँ । परन्तु जब तीसरे दिन भी यदी क्रमरहा तो 
उनकी पत्नी ने बड़ी कठिनाई से रहस्य का पता लगाया कि यहु अनशन पुत्र की 
दोष वृत्ति के निवारणार्थं आत्मशुद्धि के लिये दहै । फिर तो वह्‌ पुत्र उनकं चरणों पर 
गिर पड़ा ओर कभी सिगरेट न पीनेकी शपथ ली जिसका उसने आज तक बडी 
द्दुता से निर्वाह कियादहै। 

मेरी धारणादहै कि डा० अग्रवाल साहित्य-सन्त थे। 

ह° वृन्दावन दास 


क -- १० 
भारत कला भवनं फोन ६४४६९ १।२२६ 
बनारस हिन्दू युनिवसिटी, बनारस ५। २६८१) २८५०।२६ 





| 
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प्रिय महाशय, 

प० पिताजी के न।म आपका पत्र मिला। इस दहेतु आभारीहं। पूर पिता 
जी दस समय अस्वस्थ हं । अतएव मँ ही उत्तरदे रहाहं। 

उनसे पूरछनाच् करने पर ज्ञात हुआ किडा० वासुदेवशरण जी विद्यार्थी 
अवस्था में जब काशी हिन्दू विइवविद्यालयमें थे तब कभी-कभी अपनेलेख ओर 
कटानियां दिखलाने कं लिये आया करते थे । परन्तु संभवतः डा० वासुदेवशरण 
जीने कभी कोई कविता नहीं कौ अथवा कमसे कम इससमय पुऽ पिताजीको 
को उसका स्मरण नहींआरहादहै। 

यदि भविषप्यमे कला भवन मे उनकी कोई कविता या पाण्डुलिपि मिलेगी 
तो उसकी सूचना आपको दी जायेगी । 


णेष कृपा । 
श्री नरेण कुमार जी, भवदीय 
मकान नं० ८५, मौ० सुक्खीमल, ह° आनन्द 
डासना गेट, गाजियाबाद (मेरठ) सह निदेशक 
क--११ | 
सीता निवास, कणी हिन्दू विङ्ववियालय, बनारस-५ पी० ३४(१)।१।३१ 

८-४-१६७४ 

प्रियवर, 


आपका १४ फरवरी वाला कृपापत्र यथा समय आया था। अस्वस्थता कं 
कारण उत्तर में विलम्ब हुआ । विलम्ब के लिये क्षमापरार्थौ हूं । 

आपने वस्तुतः बहुत ही महत्त्वपुणं प्रन उठायादहै, मेरी सममे यक्षोकी 
प्रस्तर मूतियों को किसी प्रकार भी लोक कला के अन्तगंत नहीं रक्वा जा सकता । 
लोक कला की प्रवृत्ति ही भिन्न होती है जिसमे परम्परागत एेन्सट्‌ क्डान एवं 
डिस्टार्णशन होता है । जबकि यक्ष मूतियां स्वधा मौलिक कृतियां है । 

यक्ष मूतियों मे लोक विरवास अवश्य प्रकट होता है । 


श्री नरेण कुमार जी, भवदीय, 
८५, मो० सुक्लीमल, ह° राय कृष्णदास 
डासना गेट, गाजियाबाद, (मेरठ) (राय कृष्णदास) 
क- १२ 

दिल्ली 
प्रिय नरेण जी, ३ १-७-७३ 


मैने ड. केबारे मे ध्वनि की बात कीरहै। लिपि चिह्वकौ नहीं। 


व्युत्पत्िकोश में जव काम श्युरू करना हो, मृभसे मिल लं। 
आपका 


ह° भोलानाथ तिवारी 


क्रम 


पुस्तक 
स 
१ र 


१. एक्लूट्‌दि श्रन्डररस्टान्डग 
प्रत्‌ दिभ्रायं समाज 


२. है.उबुक हु दि स्कत्पचसं इन्‌ 
दि कजंन म्यूजिञप्‌ श्रांत 
आङ्श्रालाजि, मथुरा, ° 


पी०, सरकार । 
२३. मात्मूमि । 


४. उरु-उयोति } . 


 परिक्षिष्ट (ख) 
डां ° वासुदेवशरणा श्रग्रवाल के साहित्य क सुची (प्रकाशन वषे के ्रनुसार) 


विषय 


२ 
{० अग्रवाल की आयं मसाज 
सम्बन्धी विचारधारा को अभि- 
व्यक्त करने वाली पुस्तकं । 


मथुरा संग्रहालय की वस्तुओं 
की परिचयात्मक विवरणिके। 


मातृभूमि के प्रति निष्ठा व्यक्त 
करते वाला लेख । 
वैदिक लेखो का संग्रह्‌ । 


प्रथम बार कब ओर 
किसने प्रकाशित कौं 
४ 

१ जनवरी, १६२७ 
वासुदेवशरण अग्रवाल, 
सेक्रटरी, आयं समाज 
बनारस हिन्दू यूनि- 
वसिटी व।राणसी । 
जनवरी, १६३३ 
सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिन्टिग 
एण्ड स्नेणनरी इलाहा- 


बाद । 
१६२३५, कमला पल्लि- 


शिगं हाउस, मेरठ । 
१४ दिसम्बर, १६३७ 
श्री कन्दैयालाल वेदिक 
प्रकाशन-निधि कौ ओर 
सेबाव्र्‌ हरशरण दास 
दारा प्रकारित। 


दवितीय तृतीय टिप्पणी 
संस्करण संस्करण 
4 ए ७ 
(8 
५ दिसम्बर, क 
१६३२८ 
१६५३ ई० 


रामलाल कपूर 
ट्रस्ट, अमृतसर । 
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५ ६ ५ 

५. पप्ार्‌ संहिता वं दिक मन्त्रौ का संकलनं १९३७ ई० प्रकाशक- 

अधिष्ठाता, घासीराम 
प्रकाणन-विभाग, आर्य. 
प्रतिनिधि सभा, संयुवत 
प्रात लवन । 
६. गायती उपनिषद्‌ सम्पादन तथा अनुवाद त ^ # 
७. पप्लाद संहिता वेदिक मन्त्रो का हिन्दी मेँ अनु- सन्‌ १६४० ई०, ” 
| वाद । 

८. ए शाट गाद्डट दि आक्कि- पुरातत्त्व संग्रहालय लखनऊ की १६९४० ई०, सुपरिन्टेण्डेन्ट गे 
आलाजिकल प्रादिनूज्ञल म्य- वस्तुओं की परिचयात्मक विव- प्रिन्टिग एण्ड स्टेशनरी, 2; 
निभम्‌ लखन रणिका । दलाहावाद । 

९. भारत कौमुदी (प्रथम माग) । डं० राधाकुमुद मूकर्जी के १६५५ ई, अभिनन्दन. 

सम्मान मं सम्पादित अभि- समिति द्वारा प्रकाणित 
तःदन-ग्रन्थ | इन्डियन्‌ प्रस लिमि० नै 
(ल इलाहावाद द्वारा मृद्रित । 
१०. श्री नाधूराम प्रमो अभि- सम्पादन अक्तुवर, १६४६-प्रकाशक- पुरातत्त्व 
नन्दन-ग्रन्थ गप्तकाल की कला का यशपाल जेन, प्रमी अभिगन्दन विभागक 
ग्रन्थ समिति, टीकमगढ़ सामग्री के 


(सी० आई०) सम्पादक 


१ र ३ ४1 ५ 
११. गुप्ता भारं गुप्तकाल की कला का १९४७ ई०, य° पी° हिस्ट. 
विवेचन । रकल सोसादइटी, लखनऊ 
१२. भारत कोहो (मागर) डा० राधा कुमुद मुकर्जी के १९४७ ६०, अभिनन्दन-समिति 
सम्मान मे सम्पादित अभिनन्दन- द्वारा प्रकाशित । 


ग्रन्थ । 
१३. एगजि बिशन श्राव इम्डियन्‌ भारतीय सरकार द्वारा आयो- १६४८ ई०, पुरातत्त्व सर्वेक्षण 
आद्‌ (कंटलाग) जित भारतीय कला-प्रदशंनी विभाग, नई दिल्ली । 


वस्तुओं की परि चयात्मक सूची । 
१४. एगजिबिशन्‌ आव्‌ इण्डिन्‌ सन्‌ १६४८ मे भारत सरकार १६४८ ई०, पुरातत्त्व सर्वेक्षण 
आं आल्‌बम्‌ (नाम रहित द्वारा आयोजित कला-प्रद्शगी विभाग, नई दिल्ली । 


प्रकाशन) मे कौ सचित्र परिचय-पुस्तिका 
१५. पृथिवि-पु जनपदीय लेखों का संग्रह! १० भई, १६४६, रस्ता १४ अगस्त 
साहित्य मण्डल, नर्द १६६० राम 
दिल्ली । प्रसाद सन्स, 


एण्ड आगरा । 


१९. इम्डिषन्‌ प्र ट्‌ थ. दि एनज्‌ भारतीय कला का विवेचन । १६५१ ई०, प्रकाशन 
(नाम रहित प्रकाशन विभाग, सूचना ओर प्रसार 
मन्त्रालय, भारत सर- 


कार्‌ | 


प्रस्तुत शोध 
प्रबन्ध में द्वितीय 
संस्करण का 
प्रयोग किया 
गया । 


(^1‰) 


१ र २ 
१७- कला ओर संस्कृति । 
का सग्रह । 


१८. कालिदास कृत मेघदूत एक मीमांसा तथां अनुवादः । 


प्रघ्ययन | 
१९. कल्पवृक्ष । वेद धमं ओर संस्कृति से सम्ब. 
न्धित लेख-संग्रह्‌ । 
२०, माताभूमि । सांस्कृतिक, भाषा वीज्ञनिक, 


विषयक लेख-संग्रह । 
२१. इन्डिया एज्‌ नोन दू पाणिनि पाणिनि करत अष्टाध्यायी का 
सास्क्रितिक शोधपूर्णा प्रकादान । 


र 


कला एवं संस्कृति विषयक लेखों १६५२ ई०, साहित्य भवन 


लिमिटेड, इलाहाबाद । 


१९५३ ई० (देवोत्थानी, 
सं० २०१० को लिखी 
भूमिका के आधार पर), 
राजकमल प्रकाशन बम्बई । 
१९५२ ई०, सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई दिल्ली । 


१९५३ ई० चेतना प्रकाणनं 
लिमिटेड, हैदराबाद । 
सन १९५३ ई₹०, लखन 


विदवविद्यालव लखन । 


५ 


६ ७ 


प्रस्तुत शोध 


प्रबन्धं में 
१९५२ ई०के 
सस्करण का 
प्रयोग किया 
गया हे । 


णोधकर्ता ने 
स०२०२०ि० 
के संस्क० का 
उपयोग किया 


है । 


१६६३ ई° 
पृथिवी प्रका- 
शन वाराणसी । 


(^ ) 


# 


१ २ 
२२. हषंचरित-एक सांस्कृतिक 
अध्ययन | 


२४. सेठ कन्हैयालाल पोहार 
अभिनन्दन-ग्रन्थ । 


२४. भारत की मौलिक एकता | 


२५. बाणभदटर कृत हर्षचरित । 


२६. पदमावत (मलिक मुहम्मद 
जायसी कृत महाकाव्य) । 


३ 
बाणभटर कृत हषंचरित का 
सांस्कृतिक अध्ययन । 


सम्पादित ग्रन्थ । 


सास्करेतिक निबन्धो का लेख- 
संग्रह्‌ 


हषं चरित' का सरल भाषा में 
कथासार । 


सम्पादन तथा संजीवनी 
व्यास्या | 


र 4 

१९५३ ई०, (श्री राम 
नवमौ वि° सं° २०१०) 
विहार -राष्ट्भाषा-परिषद्‌, 
सम्मेलन भवन, पटना । 
१९५३ ई० (वि० सं 
२०१०) प्रकारक, प्रधान 
मन्त्री, अखिल भारतीय 
व्रन-साहित्य मंडल, मथुरा । 
१६५४ ई०, भारती भण्डार 
इलाहाबाद । 


१९५४ ई०, सत्साहित्य प्रका- 

दान, सस्तासाहित्य मंडल, 

तट्‌ दिल्ली । 

सन्‌ १६५५ ई०, साहित्य सन्‌ १६९१ ३० 

सदन चिरगांव (कसी) साहित्य सदन, 
चिरगवि (भासी) 


शोधकर्ता ने 
सं० २०१० 
के संस्क० 
का उपयोग 
किया । 


शोधकर््ताने 
द्वितीय संस्कण० 
का उपयोग. 
किथाहै। 


(1^>) 


श <, 
२७. पाणिनिकालीन भारतवषं । 


२८. अङ्वघोर-कृत बुद्ध-चरित 


२९. भारतीय कला का सिहाव- 
लोकन (नाम-रहित प्रका- 
रान) । 


३० हिन्द सभ्यता । 


३१. श्रहवघोष कृत “सौन्दरनन्द' । 


३२. सारनाथ (ए गाइड बुक) । 


३३. कादम्बरो-एक सांस्कृतिक 
श्रध्पयन । 


३ 
डा° श्रग्रवाल के शोध-प्वन्ध 
(इण्डिया एन नोन ह पाणिनि' 
का हिन्दी अनुवाद, अष्टाध्यायी 
का सास्कृतिक अध्ययन' | 
कथासार 


भारतीय कला का विवेचनं । 


डा० राघाकुमूद मूकर्जी करत 
“हिन्द सिविलिजेशन' का हिन्दी 


अनुवाद । 
कथासार । 


र्ठ 
तन्‌ १९५५ ई० (वि० सं° 
२०१२) मोतीलाल बनार- 
सीदास, वाराणसी-१ । 


सन्‌ १९५५ ई०, सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई दिल्ली । 

माच, १६५५ ई०, प्रकाणन 
विभाग, सूचना ओौर प्रसार 
मन्त्रालय, नई दिल्ली, भारत 
सरकार । 

१९५५ ई०, राजकमल प्रका- 
णन, दिल्ली । 


१९५६ ई०, सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई दिल्ली | 


सारनाथ के संग्रहालयमें प्रदशित १९५६ ई०, पुरातत््व एवं 


रिल्प-संग्रह॒ की परिचयात्मक 


विवरणिका । 
वाणमट कृत “कादम्बरी की 


कथावस्तुका सास्करितिक तथा 


सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली । 


१९५७ ई० (वि० सं° 
२०१४) चौखम्बा विद्याभवन 


(714) 


२४. भारत-तावित्ती (प्रथम 
भाग) । 


६५. सारनाथ । 


६९. राष्ट्ृकवि मथिलोश्रण गुप्त 
ग्रभिनन्दन-ग्रन्थ | 


३७. वेद-विद्या ! 


४ 
अध्यात्मपरक अध्ययन । 


ह 


चौक, वाराणसी । 


महाभारत (आदि पवं से विराट १९५७ ६०, सस्ता साहित्य 


पर्वं तक) का सांस्कृतिक भध्य- 
यन । | 
डों° अग्रवाल कृत “सारनाथ 
(ए गादृड बुक) अंग्रेजी पुस्तक 
का हिन्दी अनुवाद । 

सारनाथ के संग्राहलय मे प्रद- 
शित शिल्प-संग्रह कौ परिचया- 
त्मकं त्रिवरणिका । 


सम्पादित ग्रन्थ । 


[| 


वदिक लेख-संग्रह 


मण्डल, नर्ई दिल्ली । 


१६५८ ई०, भारतीय पुरा- 
तत्तव विभाग, नर दिल्ली । 


२ अक्तूबर, १९५९ रणष्ट्‌- 
कवि मेथिलीररण गप्त अभि- 
नन्दन समिति, ८७, विवेका- 
नन्द रोड, कलकत्ता-६ । 

५ दिसम्बर, १६५९ (माग- 
शीषं शुक्ल ५ सं ° २०१६ 
को लिखी भूमिका के आधार 
पर) राम प्रसाद एण्ड सन्स, 
आगस्‌ \ 


(^) 


१ २ ९ 
२५. चतुर्माणी (गुप्तकालीन पद्म प्राभृत, धृतं विट संवाद, 


गार हाट) उभयामिसारिका, पादताडितक्‌ 


इन चार एक-नट नाटकों का 
सम्पादन तथा यनुवाद | 
२९. माकण्डय पुराण-एक सास्कर- माकेण्डेय पुराण का सांस्कृतिक 


तिक अध्ययन । रष्टि से अध्ययन । 
४०. निरोग रहने का सच्चा डा० आर० टी टराल के अभि- 
उपाय । भाषण "दिष्‌ हीलिङ्ख आट्‌ 


का हिन्दी मं ह्पान्तर । 
४१. इन्डियन्‌ मिनिएचरस्तं एन भारतीय चित्रकला की मध्य 


र्ट 
दिपतम्बर, १९५९, हिन्दी प्रत्य 
रत्नाकर कायतिय प्रादषेट 
लिमिटेड, वम्बरई। 
{९६१ इ० हिन्दुस्तानी एके- 
डमी, इलाहाबाद । 
१९६१ ई० सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई दिल्ली 


ह 


१९६१ ई०, पुरातत्व एवं 


जाल्‌वम्‌ । युगीन विभिन्न शलियों का सर्वेक्षण विभाग, नरह दित्ली । 


सचित्न परिचय । 
४२. नलदमन (सुरदास विरचित) सम्पादित ग्रन्थ 


४३. प° मधुयुदन ओन्ना के ब्रह्म- सम्पादन 
सिद्धान्त 


१९६१ ६०, प्रकाशक, संचा- 
लक, के° एम ° मृन्ली हिन्दी 
तथा भाषा-विज्ञान विद्या- 
पीठ, आगरा विक्वविद्यालय, 
आगरा । 

{९६१ ई० बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय सस्क्रत पव्लि- 
केशन, वाराणसी- ८.५ 
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गहतेखक डां° 
मातीचन्र 


(४) 


प० दौलतराम 
जुयाल के साध 
सम्पादन । 


१ 


५ 


४४. स्पाकस फ़ाम दि वेदिक 


फायर 


४५-पुथिदी सूरत एक अध्यथन । 


४६. 


४७. 


महाकवि विद्यापति कृत 
को {तलत । 

महामना श्री पं० मदन सोहन 
जी मालवीय के लेख तथा 
भाषण (माग १-घारगमिक) । 


, भारतीय दशन सार 


(लेखक्त : बलदेव उपाध्याय) 


. भारतीय पुरातत्त्व 


(भागं १)। 


. क्लाउड मेसेन्जर्‌ ॥ .. 


वैदिक लेखों का अंग्रेजी में 
लिखा संग्रह । 


“पृथिवी सुक्त' पर लिखा लेख । 


की.तलता का ` सम्पादन तथा 
व्याख्या । 
मालवीय जीके भाषणों का 
संकलन ! 


भारतीय संस्कृति ग्रन्थ मालाके 
अन्तर्गत डा० अग्रवाल द्वारा 
प्रस्तुत पुस्तक का सम्पादन । 
अनूदित पुस्तक । 


सम्पादन तथा भूमिका । 


1 


८ जनवरी, १६६२, उाइरे- 
कटर, स्कल आंव्‌ वैदिक 
स्टडीज, बनारस हिन्दू वि° 
वि०, वारारणसी-५। 

१६९६२ ई०, स्वाध्याय मण्डल, 
पारडी (सूरत) । 

दिसम्बर, १६६२, साहित्य 
सदन चिरगांव (फांसी) । 
२२ अगस्त, १९९६२, मन्त, 
अखिल भारतीय मालवीय 
जन्मणती समारोह समिति, 
काणी हिन्दू विइवविद्यालय, 


वाराणसी । 
१६६२ ई०, सस्ता साहित्य 


मण्डल, नई दिल्ली । 


१६६२ ई०, मंनेजर आतर्‌ 
पल्लिकेशन्स, दिल्ली । 
१९६२३ ई०, पृथिवी प्रका- 
एन, वाराणसी । 


सहअनुवादक 
केदारनाथ शास्त्री 


(४५) 


१ २ 
५१. हिम श्रांव्‌ क्रिएशन्‌ (नास- 
दोय सुक्त, 
५२. विजन इन्‌ लङ्ग डाक्‌ नेस 


५३. वदिक लेर्चसं (मई-जून, 
१६६०) 


५४. मत्स्य पुराण-ए स्टडी । 


५५. गो्ाज्‌ इन पाणिनि । 


(६. देवी माहातम्य्‌-दि ग्लोरी- 
फिकेरन आब ग्रर गांडसु । 


५७. सोलर शिम्बलिज्म आव्‌ दि 
बोर । 








२ 
नासदीय सुक्त की व्यास्पा । 


अस्यवामीय सूक्त फे ५२ मघो 
का अनुवाद तथा प्रतीकात्मकं 
व्याख्या । 
वेद-विया' पर डा० अग्रवाल 
के भाषणों का निवन्धोंके रूप 
मे संग्रह । 


मत्स्य पुराण का सांस्कृतिक 
तथा प्रतीकात्मक ष्टि से अनु- 

शीलन । 

अष्टाध्यायी में उत्लिखित गोत्रो 
का अध्ययन । 

देवी माहात्म्य की अंग्रजी में 

व्याख्या । 


विष्णु के वराह अवतार के यज्ञ- 
मय स्वरूप का विवेचन । 


र्ट ५ 


# 
क +. 


१६६३ ई०, पृथिवी प्रका- 
रान, वाराणसी | 

१६७३ ई०, वेद एकाडेमी, 
वाराणसी । 


२२ फरवरी, १९६३, प्रका- 
शक--डारईरेक्टर, स्थुल आं 
वेदिक स्टडीज, बनारस 


हिन्द विद्व विद्यालय, वारा- 
णसी । 


१९६३ ई०, आल इण्डिया 
काशीराज ट्रस्ट, रामनगर, 
वाराणसी । 

१९६३ ई०, पृथिवि प्रका- 
णन, वाराणसी । 

१९६३ ई०, आल इन्डिया 
काणीराज टस्ट, रामनगर, 
वाराणसी । 

१६६३ ई०, पृथिवि प्रका- 

शन, वाराणसी | 


(2 ) 


५८. चक्रध्वज श्रार दि ब्हील 
पलेग आव्‌ इण्डिया । 


५९. छन्दस्वती वाक्‌ 
९०. हैरिट्‌ ज आव्‌ इन्डियन्‌ 
प्रार्‌ । 


६१. ब्रह्म विनय (लेखक : मधु- 
सूदन ओभा) । 


९९. वेद रमि 


९३. वामन पुराण--ए स्टडी । 


र 


चक्रध्वज का कलात्मक दष्ट 
से अध्ययन 

कृच चुने हृए वेदिक मन्त्रो का 
अंग्रजी मे अनुवाद ॥ 


भारतीय कला का विवेचन । 


डा० अग्रवाल दारा इस पुस्तक 
का सम्पादन किया गया तथा 
दिनांक ८-७-६४ को उनके 
दारा भूमिका लिखी गई । 

डा० अग्रवाल की (स्पाक्सं फ़ाम 
दि वैदिक फ़ायर' नामक वेदिक 
लेख-षंग्रह का हिन्दी मे अनु- 
वाद । 

वामनपुराण का प्रतीकात्मक 
तथा सस्कितिक चष्टिसे अनु. 
णीलन । 


४ ५ ६ ७, 


२६ जनवरी, १६६४, पृथिवी 
प्रकाशन, वाराणसी । 
२६ फरवरी, १९६४, प्रका- 
णन -- बनारस हिन्दू विरव- 
विद्यालय, वाराणसी । 
माच, १६६४, प्रकाशन 
विभाग, सूचना ओरं प्रसार 
मन्त्रालय, दिल्ली । 
१९६९४ ई०, पृथिवी प्रका- 
शन वाराणसी । 


( ए) 


१९६४ ई०, प्रकाशक वसन्त 
श्री पाद सातवलेकर, स्वा- 
घ्याय मण्डल, पारडी 
(सूरत) । 

१९६४, पृथिवी प्रकाशन, 
वाराणसी 


{ 
६४ 


६६ 


„८१ 
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६८ 


६६९ 


९ 
भारत-ताविक्गी (द्वितीय 
भाग) । 


(, गीता-नवनीत 


. सुनहले हंस । 


. प्राचीन भारतीय लोक-धपं 


, पाणिनि-परिचय 


. भटिटिकृत रावण-वध 


 मथुराकला 


र 
महाभारत (उचोग-पवं से स्त्री- 
पव तक) का सांस्कृतिक इष्टि 
से अध्ययन तथा कथासार । 
श्री मदुमवदुगीता की व्याख्या, 
मूल ओर भाषानुवाद । 


कहानी-संग्रह । 


प्राचीन उत्सवोंका सारगभित 
अध्ययन । 
अष्टाध्यायी! के आधार पर 


४ ५ ६ ७ 


{९६४ ६०, सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई दित्ली । 


१९६४ ई०, प्रकाएक- श्री 
कृष्णमुरारि, मन्त्री, श्री गोपी- 
ताथ सम्पत्ति, अग्रवाल कोटी, 
शिवाजी मागं, लखनञ । 
दिसम्बर, १०६४, विदवविद्या. 
लय प्रकाशन, कला भैरव, 
वाराणसी । 

{९६४ ६०, जानोदय दृस्ट, 
अहमदाबाद । 

१९६५ ई०, मध्य प्रदेण शासन 


पाणिनिकालीन संस्कृति का साहित्य-परिषद्‌, भोपाल । 


अध्ययन । 
कथासार्‌ । 


मथुरा कला का अध्ययन 


सस्ता साहित्य मण्डल, नई 
दिल्ली । 


१९६५ ई०, गुजरात विद्या 
सभा, भहमदावाद । 


१९६५ ई० 


(खड ) 


७२. 


9 दै, 


७ ५. 


७६. 


| ४) 8 1 


८. 


२ 


- मास्टर पीसेज्‌ आव्‌ मथुरा 


स्कत्प्चर । 


. इन्डियन्‌ भ्रारं (ग्रन्थ प्रथम) । 


स्टडीज्‌ इन्‌ इन्डियन्‌ आट । 


वाग्धारा । 


शिव महदेव-दि प्रर गोंड | 


भारतीय कला (प्रथम खण्ड 


समरागंरण सूलधार 


ईवत्थूशन आं दि हिन्द 
टेम्पल्‌स एण्ड अदर एसेज 


2) 1, 


आरम्भिक युगसे तीसरी रती 
तक का भारतीय कला का इति- 


हास । 
भारतीय कला सम्बन्धी लेखों 
का संग्रह 

धार्मिक तथा सांस्कृतिक लेखों 
का संग्रह 1 


शिव के स्वल्प का दाशंनिक 
तथा कला सम्बन्धी अध्ययन) 
डां अग्रवाल कृत इन्डिधन्‌ 


र. 


१९६५ ई०, पृथिवी प्रकाशन, 
वाराणसी । 


32 18. 


१६६५ ई०, विइवविद्यालय 
प्रकाशन, वाराणसी । 

१६६६ ई०, भारतीय ज्ञान- 
पीठ. प्रकाशन, € अलीपुर 
पाकं प्लेस, कलकत्ता-२७ । 
१६६६ ई०, पृथिवी प्रकाशन, 
वाराणसी । 

१६६९६ ई०, पृथिवी प्रकाशन, 


आर्ट' (प्रारम्भिक युग से तीसरी वाराणसी । 


शती तक) का हिन्दी मे अनु- 
वाद । 
सम्पादन 


भारतीय निमणि कला, चिव- 
कला, मूतिकला, भारतीय 


१९६६ ई० आरियेन्टल 


इन्‌स्टिट्यूट, वडीदा । 
१६६६ ई०, पृथिवी प्रकाशनः 
वाराणसी । 


(^!) 


७९. चक्रध्वजं । 


५०. मारत-पाविक्ती (खण्ड ३) । 


८१. डीडस आब हषं । 


८२. एन्‌शन्ट इन्डियनु फोक्‌ 
कल्‌ । 


८३. स्राहित्यरत्नं कोके काग्य- 


नाटकसंग्रहे पचमः खण्डः 


प्रथमोम,गः काव्य- संग्रह । 
८४. इण्डिया एज्‌ उप्क्राईड बाई 


मनु । | 
८५. साहित्य श्रौर संस्कृति । 


5६, स्पूजित्रमू स्टडीज्‌ । 


८७. ब्ृहुत्‌-कथा-इलोक-संग्रह॒-ए 


स्टडी । 


॥ | 1 

सभ्यता के विदेशोंमे प्रसारसे 
सम्बन्धित चार लेखों का संग्रह्‌ । 
चक्र को एतिहासिक परम्परा जताई, १६६७, नेणनल वुकं 
का विवेचन यथा चक्र की प्रती- टस्ट, इन्डिया, नई दित्ली । 
कात्मक व्प्रास्या । 
महाभारत (शान्ति पवं से स्वर्गा- सन्‌ १६९६८, सस्ता साहित्य 
रोहण पवं तक) का सारगरभित मण्डल, नई दिल्ली । 

घ्ययन । 


डा० अग्रवाल कृत 'हषंचरित सन्‌ १६६६, पृथिवी प्रका- 
एक सास्ठरितिक अध्ययन" का शन, वाराणसी । 

अंग्रजी में अनुवाद । 

श्राचीन भारतीय लोक धर्मं" जनवरी, १९७०, पृथिवी 
काअग्रजी में अनुवाद । प्रकाशन, वाराणसी । 
संस्कृत साहित्य के महत्वपणं १९७० ई०, साहित्य एका- 
प्रकरणों का संकलन । डमी, नई दिल्ली । 


मनुस्मृति के आधार पर मनु- १९७० ई०, पृथिवी प्रका- 

कालीन संस्कृति की व्याख्या । शन, वाराणसी । 

सम्पादिते ग्रन्थ । १९७१, विर्व विद्यालय प्रका- 
शन, वाराणसी । 

म्यूजिअम्‌ु सम्बन्धी लेखों का १६७४, पृथिवी प्रकाशन, 

संग्रह्‌ । वाराणसी । 

बुद्ध स्वामिन्‌ द्वारा रचित बृहत्‌ ,, ९ 

कथा इलोक-संग्रहु । 


तनव | करर = "नमन व गात 


$) 
< 


(^+) 


रे. श्रप्रकाशित साहित्य 


# # 


(१) दिव्यावदान-- 
मूल ग्रन्थ हिन्दी में तथा प्रस्तावना, टिप्पणिर्यां ओर परिशिष्ट श्र्रेजीमे ह । 
(यह ग्रन्थ) बनारस हि० वि० वाराणसी बोडं से प्रकारित होगा । 

(२) निग पुराण (अपूर्ण) । 

(३) हिन्द व्युत्पत्ति-कोश । 

(८) तुलसी कृत रामचरितमानस की सांस्कृतिक व्याख्या (अपूर्ण, केवल २३ दोहो 
को व्याख्या) । 

(५) एन्‌ इन्टोडक्णन ट्‌ दि ऋग्वेद । 

(६) वेदिक मिधाँलांजी (४९५८ 1#1101029) 

(७) एनशेग्ट्‌ इन्डियन्‌ पैलेस आकिटेक्चर । 

(८) मथुरा का देवनि्मित स्तूप। 

(६) वामन पुराण-एक अध्ययन । 

(१०) एनशेन्ट्‌ इन्डियन्‌ टेक्सटाइल्स । 


परिशिष्ट (ग) 
पत्र-पत्रिकाश्रो, सम्प।दित ग्रन्थों में प्रकाशित लेख, भाषरण तथा भूमिकाए 


क्रम सं° लेख पत्र/पतिका पृष्ठ 
१ २ २ १८ 
१, साल्व जनपद अवन्तिका, दम्बर, १६५२ १०-१४ 
२. विश्व-मानव को परम्परा आजकल, नवम्बर, १६५२ 
३. वेदिक कविता आजकल, (कविता अंक) १४-१७ 
१९५३ 
४. कलाकारूप ओर उदृश्य आ्य॑मित्र, २० नवम्बर, ५ ओर शेष भाग 
१६५२ | १३ पर। 


५. विज्ञान कौ आदि उपलब्धि आयैमित्र, हीरक जयन्ती- १०७-१११ 
| अंक, वषं ६१-६२, अंक ४९. 
१, २ जनवरी, १६६० । 
६- महर्षि दयानन्द दीक्षा- आर्य॑मित्र, ३१ जनवरी, २ तथा १५ 


शताब्दी" मथुरा मे वेद- १९६० तथा हिन्दुस्तान, 
सम्मेलन के सभापति पद बुधवार, ३० दिसम्बर, 
से दिया गया भाषण । १६५९ ई० । 


७. हिन्दी साहित्य पर संसृत आलोचना, जनवरी, १६५३ । ३६-४६ ! 





१ २ 
साहित्य का प्रभाव । 
८. व॒हत्तर भारत 


(79 


१०- द्विज 


११. भारतीय कला का अनुशीलन 


१२. प्राचीन राजनीति के क्षेघ 


मे देश की एकता । 


१३ डा०° जगदीश चन्द्रजेन दारा 
लिखित ्राकृत साहित्य का 


इतिहास 
१४. पिता का पिता बालक 
१५. देवपुरी अयोध्या 
१६. शिव का विषपान 
१७. नमो धर्माय महते 


१८. भारतीय देवगरह या मन्दिर 


१९. णान्तिका मामं 
२०. भारतीय विद्या 
२१. गायती 


२२. कृष्ण ओर गीताका अमृत 


| दुग्ध 

३. मेरे पितामह . 
४. अनेक रूपा श्रीलक्ष्नी 
५ 


, रावणक्रत णिवताण्डवस्तोत्र 


(‡3४1)) 


इतिहास, सं० २००७, १६६ । 
भाद्रपद 

उत्तर भारती, उ० प्र विदव- €३-६८ , 
विद्यालयों को अनुसंधान 

पतिका, ग्रन्थ सप्तम, नं०१, 

अप्रं ल, १६६० । 

ओौदीच्य बन्धु, वषं ६, सख्या ५७- ६४ 
७, मथुरा, श्रावण जु° ५, 

स० १६८६ । 

कला-निधि, (भारत-कना €-२४। 
भवन का मूख-पत्र), वषं १, 

श्रावण २००५ वि०॥. 


कल्पना, दिसम्बर, ५३। ६७८४-६ ८१ 
कल्पना, (जुलाई-अगस्त, १२-१४ 
१६९६२) अ क ७-८ । 

कल्याण, जनवरी, १६५३ € ६-६७ ` 


कल्याण, अप्रल, १६९६५ ८४७ 


कत्याण, मई, १९६५ ६०७-६१० 
कल्याण, जनवरी, १६६६ ८६-९२ 
कादम्बिनी, माचं, ६२ १२-१५ 
कादम्बिनी, जून १९६३ १३-१७ 
कादम्बिनी, अगस्त, १६६३ १६-२२ 


कादम्बिनी, अक्तूबर, १६९३ १२-१६ 
कादम्बिनी, दिसम्बर, १९९२३ १०-१४ 


कादम्बिनी, सितम्बर, १६६४ ३३-३७ 
कादम्बिनी, मई, १९६१ ३२-२३६ 


. सदियों पटले इस धरती पर कादम्बिनी, अगस्त, १९६९ १२९-६४ 
२९६. हिन्दु परिवार का स्वरूप 


गुरुकुल पच्चिका, फरवरी २०१-२७४ 


१९५५ 


(+>\11)) 


शा 1 २ ३ 
२७. विन्ध्य-वन का एक जंगली जनपद, अक्टूबर, १६५२ १७-२२ 
गांव 
२८. गौ रूपी शतधार ज्ञरना जनपद, जनवरी, १६५३ ९४९ 
२६. वीर ब्रह्म जनपद, अप्रल, १६५३ € ४-७२ 
खण्ड १, अंक २ 
३०. आचाय ललिता प्रसाद जन भारती, वषं ७, अंक € 
सुकल २-३, सं० २०१६ 


३१. अखिल भारतीय संग्रहालय जनरल्‌ आव्‌ इन्डियन्‌ म्यूजि- ९ € 
परिषद्‌, अहमदाबाद अधिवे- यम्स, पच्चिका--संख्या १९ 
णन मे २७ दिसम्बर, १६५४ १६५५ । 
को सभापति पदसे दिया 
गया भाषण 1 
२२. श्री कृष्णजन्मभ्रूमि या कटरा जनार्दन (मथुरा), दिनांक ७-६\० 


केण्वदेव । ४-९-५० 
३३. पृथिवी-पृत्र जीवन-साहित्य, अगस्त, ११-२९३ 
१९४० 
३४. आ्यनारी का यशोगीत जीवन-साहित्य, जून, १६४२ ३७४७८ 
३५. चरवेति-चरेवेति गान जीवन-साहित्य, अक्तूबर- ४० 
नवम्बर, य 
३६. शीघ्रता ओर स्थिरता जीवन-साहित्य, जनवरी-फर- १६६-२०० 
वरी, १९४४ 
२७. आनन्द कुमार स्वामी जीवन-साहित्य, अक्तूबर, .3 == 2६ 
7 | १९४८ 
३८. पण्डिताः समदशिन : जीवन-साहित्य, दिसम्बर ४८-७ तथा शेष 
१६४९ प० १० 
३९. दावानल आचमन जीवन-साहित्य, जनवरी, फर- १०३-१०४ तथा 
| वरी, १६५० शेष प° ५ पर। 
४०. सांस्कृतिक पुरूष जीवन-साहित्य, जुलाई-अगस्त, २५६-५७ तथा 
१९६३ शेष पु० २६२ पर 
४१. देव कल्प पंडितजी जीवन-साहित्य, जुलाई- २२५-२६ 


अगस्त, १६६४ 
४२. भारतीय मुद्रा परिषद्‌, नाग~ जे० एन ० एस० आई०, भाग १८८-२०५ 


पुर के सभापति-पदसे दिया २, दिसम्बर, १६५० । 
हआ भाषण । 


ठट. 
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८२१. 
५.९ 
> २. 
२. 
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५५६. 


न्‌ ७. 
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५३. साहित्म-काम्बनु क तज ` त्वन्न क्क ज्न्द च्=-- कामयेनु के सह्‌ 


दोरा । 

कुमारी दीप (स्थापना) 
बौद्ध धम के व्यापक सिद्धांत 
पुराणों के अध्ययन का 
रष्टिकोण 


- ब्रह्मोद्य या यक्ष-प्रदनोत्तरी 
- कृष्णपूजा का एक महत्त्व 


पणं शिलालेख 


- राष्ट्कवि श्री गुप्त जी 


चक्रघ्वज 
पंचतंत्र 
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सहायक ग्रन्थो तथा पच्र-पत्रिकाश्नों की सूचौ 


. डां० अम्बाप्रसाद सुमन, मानस शब्दाथं तत्त्व, प्रकाशक-विज्ञान भारती, नई 


दिल्ली, प्रथम संस्क०, १६७१ ई० । 


. उदयवीर शास्त्री, (अ) सांख्य दर्शन का इतिहास, प्रकाशक-अध्यक्ष, विरजा- 


नन्द संश्यान, ज्वालापुर्‌ (सहारनपुर), प्रथम संस्क०, सं २००७ वि०। 
(आ) वेदान्त दशन का इतिहास, विरजानन्द वेदिक संस्थान, गाजियाबाद, 
प्रथम संस्क०, १२ जुलाई, १६७० । 


. अनु० डों° मंगल देव शास्त्री, ए० बी° कीथ-कृत संस्कृत साहित्य का 


इ्‌।तहास, प्रकाणक-मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी, द्वि° संस्क०, १६६७ 
० । 

ड।०° ओंकार नाथ शर्मा, हिन्दी-निबन्ध का विकास, अनुसंधान प्रकाशन 
कानपुर, सितम्बर, १६६४ ई० । 


॥ 3. नं £ + 
- डा० कन्दैयालाल सहल, लोक-कथाओं की कु प्ररूढां, राम प्रसाद एण्ड 


सन्स, आगरा, १६६१ ई० । 


- डां० कृष्ण देव उपाध्याय, लोक-साहित्यं की भुसिका, साहित्य भवन प्रा 


लिमि०, इलाहाबाद, द्वि° संस्क०, १६७० ई० । 


. सम्पादक : कृष्ण बल्लभ द्विवेदी हारा सम्पादित ज्ञानमूति आचायं वासुदेव- 


शरण, प्रकाणशक-वासुदेवशरण अग्रवाल संस्कृति-संस्थान, १३ शिवाजी मागं, 
लखनऊ-१ । 


- गुलाब राय स्मृति प्रन्थ, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनीः आगरा तथा गया, 


प्रसाद एण्ड सन्स, आगरा, संस्क ० १६७० ई० । 


- गोपाल प्रसाद व्यास अभिनन्दन ग्रन्थ, प्रकाशक-इयामलाल गुप्त, अध्यक्ष, 


एच ० चांद एष्ड कम्पनी, रामनगर, नई दिल्ली, १ फरवरी, १६६६ ई० । 


. जगदीश प्रसाद कौशिक, भारतीय आयं भाषाओं का इतिहास, अपोलो प्रका- 


णन, जयपुर, १६६६ ई० । 


. जयनाथ नलिन, हिन्दी निबन्धकार, आत्मा राम एण्ड सन्स, दिल्ली, १६५४ 


ई० । 

डां० च्िलोचन पाण्डे, कुमाऊं लोक साहित्य, श्री अलमोड़ा बुक डिपो, 
आगरा, संस्क०, ७ मई, १६६२ ई० । 
अनु० डां० भोला शंकर व्यास, दी० बरो, संस्कत भाषा, चौखम्बा विद्या 
भवन, वाराणसी, १९६५ ई० । | 

तुलसीदास, रामचरित मानस, गीता प्रस, गोरखपुर । 

देवेन्द्र सत्यार्थौ, धीरे वहो गंगा, राज कमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्क०, 
१६९४८ ई० । 
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१६. डं धरेन्द्र वर्मा, ह° सा० को०, भाग १, सं० २०१५ तथा भाग-र, सं° 
२०२०, बनारस ज्ञान मंडल लिमि०, वाराणसी । 

१७. डं° नगेन्द्र (सम्पादक), हिन्दी साहित्य का इतिहास, नेशनल पल्लिशिग 
हाउस, दरिया गंज, प्रथम संस्क०। (आ) ्ियारामशरण गुप्त, प्रकाशक, 
नेणनल पव्लिशणिग हाउस, संस्क०, जुलाई, १९६५ ई० । 

१८ परमेदवरी लाल गुप्त (सम्पादक), मौलाना दाञउ्द दलमई करत चन्दायन, 

` हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, वम्बई, संस्क०, १९६४ ई० । 

१६. बद्रीनाथ गुक्ल, माकंण्डेय पुराण-एक अध्ययन, चौखम्बा विद्या भवन, वारा- 
णसी, १६६१ ई० 1 

२०, बाबुराम सक्सेना, कोतिलता, ना० प्र० सण, संस्क० सं०, २०१४। 

२१. ० भगवान सहाय पचौरी, ब्रज साहित्यका मूल्यांकन, प्रभरदयाल मीतल 
ओर उनका साहित्य, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, प्रथम संस्क, १९७१ 
ई० । 

२२. डां० भायाणी, पउमचरिउ (स्वयंभु देव), भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 
संस्क ०, १६५३ ई० । ¦ 

२३. ० भोलानाथ तिवारी, (अ) हिन्दी भाषा, किताव महल, इलाहाबाद, 
संस्क०, १६६६ ई० । (आ) शब्दों का अध्ययन, प्रकाणशक-णब्दाकार २२०३, 
गली उकौतान, तुकंमान, गेट, दिल्ली, प्रथम संस्क०, १६६९ ई० । 

२४. डां० माता प्रसाद गुप्त, जायसी-ग्रन्थावली, प्रथम संस्क०, १६५१ ई०। 
(आ) पदुमावत, भारती भंडार, लीडर प्रस, इलाहाबाद; ननम्बर, १६६३ 
० । 

२५. डां० मनमोहन गौतम, जायसी प्रन्थावली, प्रकाशक-रीगल बुक डिपो, नई 
सडक, दिल्ली, द्वि° संस्क०, सं० २०१६ वि०। 

२६. डा ० मुन्शीराम शर्मा, पदमावत, (पूर्वाद्ध, सटीक), प्रकाशक : मनोहर पव्लि- 
केशन्स, चौक, कानपुर, संस्क०, १९५८ ई० । 

२७. युधिष्ठिर मीमांसक, संस्कृत व्याकरण-शास्र का इतिहास, प्रथम भाग, 
प्रकाशक-संचालक, भारतीय-प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान, रोमगंज, अजमेर, बेणाख, 

 सं० २०२० वि०। भीः 

२८. डां० राजवली पाण्डेय, अशोक के अभिलेख, वाराणसी ज्ञान मंडल लिमि° । 
प्रथम संस्क० । ॑ 

२६. राजशेखर, कपु र मंजरि, चौखम्बा प्रकाणन, वाराणसी, द्वि° संस्क०, १९६३ 


् 
२० । 


३०. डँ राम कुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रकाशक : ` 


राम रारायन लाल, इलाहाबाद, प्रथम संस्क०, ३१ माच, १९३८ ई० | 
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- प० रामचन्द्र युक्ल, जायसी अ्रन्थावजी, प्रकाशक, ना० प्र° स०, काशी, पंचम 


संस्क ०, सऽ २०५०८ वि ०9 | 


- राम नारायण उपाध्याय, जव निमा गाता है-..-.--.-, उषा प्रकाशन गृह, 


इन्दौर, १८५८ ई०। 


- डां० रामेडवर दयालु अग्रवाल, मुरधवोध भाषा विज्ञान, प्रकाशक-बुक डिपो, 


बरेनी, प्रथम संस्क० । 

राय कृष्णदास, भारतीय मूतिकला, का० ना० प्र° सभा, तृतीय संस्कर । 

राहुल साङककत्याप्रन, दर्णन दिग्दणंन, किताब महल, इलाहाबाद, द्वि° संस्क० 
६४७ ई° । 


- अनु० डां० हेमचन्द्र जोशी, रिचडं पिशल कत प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, 


विहार राष्ट भाषा-परिषद्‌, पटना, प्रथम संस्क०, सं० २०१५ वि० 1: 


- लक्ष्मीकान्त वर्मा (सम्पादक), हिन्दी आन्दोलन, हि° सा० स० प्रयाग, प्रथम 


स्क०, १६६४ ई० । 
विर्वनाथ प्रसाद, चन्दायन की प्रस्तावना, प्रकाशक : क० मु ०, हिन्दी तथा 
भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विङ्वविद्यालय, आगरा, सन्‌ १६६२ ई०। 


. विदवम्भर सहाय प्रमी, हिमालय में भारतीय संस्कृति, चेतन्य प्रकाशन, 


कानपुर, प्रथम संस्क०, १६६५.६० । 
वैजनाथ काशिनाथ राजवाड, यास्काचायंप्रणीतं निरतम्‌, ` प्रथमो भागः 
भंडारकर आरियेन्टल रिसचं इन्स्टीट्यूट, पूना, १६४० ई० । .. 


. उन्दावन दास (सम्पादक) (अ) डां° बनारसी दास चतुवंदी के पत्र, साहित्य 


प्रकाशन, नई सडक, मालीवाडा, ` दिल्ली, प्रथम संस्क० । (आ) डां ० वासुदेव- 
दारण अग्रवाल के पत्र, साहित्य प्रकाशन, नई सडक, मालीवाडा, दिल्ली, 
संस्क०, १ माच, १६७४ ई० । 


. डां° सत्यवती गुप्त, खड़ी बोली का लोक-साहित्य, हिन्दुस्तानी एकादमी, 


प्रथमः संस्क० १६६५ ई० । 


. डां ० सत्येन्द्र (सम्पादक) (अ) ब्रजलोक-संस्कृति, प्रकाशक, त्रज-साहित्य-मडल, 


मयुरा, सूर जयन्ती, सं° २००१५. (आ) लोक साहित्य विज्ञान, शिवलाल 
अग्रवाल एण्ड कम्पनी, लिमि०, १६६२ ई० । (इ) पदमावती की प्रस्तावना 
प्रकाशक, कण० मु ° हिन्दी तथा भाषा-विन्ञान विद्यापीठ, आगरा वि० विश 
आगरा, € दिसम्बर, १६६२ ई० । 

सदा विजय आयं रमेश मिश्र, हिन्दी भाषा का उद्‌भव ओर विकास, चितं- 
गुप्त प्रकाञ्चन, अजमेर, प्रथम आवृति। 

अनु० उदय नारायण तिवारी, सर जाजं अब्राहमग्रियसंन कृत भारत का 
भाषा सवेक्षण (खण्ड १, भाग १). प्रकाणन शाखा, सुचना विभाग, प्रथम्‌ 
संस्क ०,. १६५६ ई० । | 


४६. 


४७, 


टत. 


४९. 


०. 


१. 


२. 


३. 


म. 


५. 


(1>> ५) 


सरोजनी रोहतगी, अवधी का लोक-साहित्य, नेशनल पव्लिशिग हाउस, 
स्क9 4 ० 

नेत “28 चाटृज्या, भारतीय आयं भाषा ओर हिन्दी, राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली, हवि संस्क०, १६५७ ई० । 
शंकराचयं कृत भाष्य सहित, वरहृदारणयक उपनिषद्‌, विद्यासागर भटराचार्यण 
संस्कृत्य प्रकाशिता, (ई० १८७५) । । 

डां० शिव प्रसाद सिंहः कीत्तिलता ओर अवहट् भाषा, साहित्य भवन लिमि०, 
इलाहावाद, प्रथम संस्क०, तथा हिन्यी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, 
द्वि° संस्क०, १९६४ ई० । 

शिव शेखर मिश्च, भारतीय संस्करति मे आर्भेतर अण, प्राच्य विभाग, लखनऊ 
विडवविद्यालय, २५ नवम्बर, १९५२ । 
श्री तनसुखराय जैन स्मूत-ग्रन्थ, प्रकाणक-तनसुखराय स्मृति-ग्रन्थ-समिति, 
दिल्ली । | 
हरिवंश कोड, अपभ्रःण साहित्य, भारतीय साहित्य मन्दिर, दिल्ली, संस्क०, 
सं०° २०१३ वि० ॥ 

डां° हरिहर प्रसाद गप्त, ग्रामोयोग ओर उनकी शब्दावली, राजकमल प्रका- 
शन, दिल्ली, प्रथम संस्क० , सितम्बर, १९५६ । 

हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, चतुदंश भाग, ना० प्र स०, सं० २०२७ 
वि० १ 

हिन्दी साहित्य क) वृहत्‌ इतिहा, शोञश भाग, हिन्दी का लोक-साहित्य, 
71° भ्र° स०, सं° २०१७ वि०। 


शञ्-कोल 


` अमर सिह, सृटीकं अमर कोश, प्रकाशन : वम्बई राजकीय ग्रन्थ शाला- 


धिकारिणा, शकाब्द, १८१२ । 


' भम्पादक : चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद शर्मा, संस्कृत-शब्दार्थं कैस्तुभ, प्रकाणक- 


पमनारायण लाल, इलाहावाद, द्वितीय संस्क० १९५७ ई० । 


= | 5 भिधान खम्ब 
` तारानाथ द्वारा संकलित, वाचस्पत्यम्‌ (बृहत्‌ संस्करृताभिधानम्‌), चौखम्बा 


सस्रत सीरीज आंफिस वाराणसी, द्वि° संस्क०, सं० २०१८ । 


* पाईइअ-सद-महष्णवो, प्रकाशिक्रा : प्राक्तन ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी, द्वि 


संस्क०, सन्‌ १६६३ ई० । 


5 ग्र जी-हिन्दी र = णालयः नई 
- पारिभाषिक शठ्द-संग्रह (अग्र जी -हिन्दी), केन्द्रीय हिन्दी निदेणालय; नई 


दिल्ली, १६६२ ई० । 
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व्रृहत्‌ हिन्दी कोश, वाराणपी ज्ञान मंडल लिमि०, तृतीय संस्क०, सं ० २०२० । 


` मु° मृस्तफा खां महाह, उदू हिन्दी शब्द-कोरा, प्रकाशन शाखा, सुचना 
विमाग, उ० प्र°, प्रथम सस्क०, १६५६ ई० । 


- मौोनियर विलियम संस्कृत इग्लिश डिक्शनरी, मोतीलाल बनारसी दास, 


दिल्ली, संस्क०, १९७० ई० । 


` रामचन्द्र वम, सं० हि० सा०, १५ फरवरी, १६३३ ई०। वही, पाँचवा 


संस्क०, सं २००८ प्रा० ह° कोश, सं५ २००५७ वि० | मा० ह्° को०, 
हता खण्ड, दूसरा खण्ड, पांचवा खण्ड । उद्‌ -हिन्दी-कोश, द्वि° संस्क० । 
वामन शिवराम आष्टे, रुस्कृत-हिन्दी-कोश, प्रकाशक : मोतीलाल बनारसी- 
दास, सस्क०, १६९६६ ई० तथा द° संस्क०, १६६६ ई०। 

डा० हरदेव बाहरी, वृहत्‌ अंग्रजी-हिन्दी-कोश, वाराणसी ज्ञान मण्डल 
लिमि०, संस्क०, १६६० ई०। 

हि° श० सा०-पहला भाग, १६१६ ई० । दूसरा भाग, १ ६२० ई० । तीसरा 
भाग, १६२५ ई० । चौथा भाग-१६२८ ई० प्रथम भाग, सं° २०२२ वि०। 
द्वितीय भाग, सं° २०२३ वि०। तृतीय भाग सं०२ ०२४ वि०। चतुथं 
भागसं० २०२४ वि० । पंचम भाग, सं° २०२५ वि०। सातवां भाग, सं° 
२०२७ वि० ॥ आठ्वां भाग, सं० २०२८ वि०। नवां भाग, सं० २०२६ 
वि०। 


पत्र-पत्रिका्नों की सूची 


. आलोचना,-जनवरी, १६५३ । अप्रंल, १६५४ । अप्रौल, १६५६ 1 
- कल्याण-जनवरी, १६५३ । जनवरी, १६६६ । सितम्बर, १६९६ ई० । 


. कादम्बिनी-माचं, १९६२ ॥ अगस्त, १६६३ । सितम्बर, १९६६६ माच, 
१९.५४ । 


. गुरुकुल पतिका, फरवरी, १६५५ ई० । 

. जनपद, अत्रं ल, १६५३ । 

. जनभारती, वषं ७, भ्रंक २-३, सं० २०१६ 

- जीवन-सादित्य, जनवरी-फरवरी, १६४४ ई० । दिसम्बर, १६४९ । जुलाई 


अगस्त, १६६३ ई० । अगस्त, १६६६ । 


. देवनागर, वषं ११, ज्येष्ठ, २०२२ वि०, अकं १। 
. धर्म॑युग, २५ सितम्बर, १६६६ । 

१९. 
११. 


९२. 


लप्रासमाज, अगस्त, १६५६ । | 
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